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ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः । इयेष पदमन्वेष्टं चारणाचरिते पाथे॥ १॥ 
दुष्करं निष्मतिद्रन्द्रं चिकीपैन्कमे वानरः । समुदग्रशिरोग्रीवो - गवां पतिरिवाबभौ ॥ २॥ 
अथ बैदर्यवर्णेषु शाद्वछेषु महाबलः । धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथाछुखम ॥ रे ॥ 
द्विजान्बित्रासयन्धीमानुरसा पादपान्हरन.। सुगांश्च सुबहूजिध्नन्मदद इव केसरी ॥ ४॥ 
नीललोहितमाजेष्ठपद्मवर्णेः$ सितासितैः । स्वभावासिद्धैविमलेघाताभेः समलंकृतम ॥ ५ ॥ 
कामरूपिमिराविष्टममीक्ष्ण सपरिच्छदैः । यक्षकिंनरगन्धर्र्देवकर्पः सपन्नगेः ॥ ६॥ 
स तस्य गिरिवर्थस्य तले नागवरायुते । तिप्ठन्कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवावभो ॥ ७॥ 
स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंधुवे । भूतेभ्यश्चाञ्षछिं कृत्वा चकार गमने मतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अञ्ञाछे पाङ्मुखं कुर्वन्पवनायात्मयोनये । ततो हि वदे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिञ्ञम्‌॥ ९ ॥ 


जास्बवानके उत्साहित करनेके अनन्तर, शब्ुको दण्ड देनेकी शक्ति रखनेवाले हनुमानने 
आकाशमाग्म - बा रावण द्वारा हरी गयी सीताको ढंढ़नेकी इच्छा को ॥ १॥ ओरोंके द्वारा नं 
दोनेवाला, और दुष्कर कर्म करनेकी इच्छा रखनेवाले हचुमानका खिर और गेला ऊँचा हो गया हे, 
जिस से थे साँड मे समान मालुम होनेलगे ॥२॥ अनन्तर बैदूयके समान ओर समुद्रजलके समान 
इरी पवोतकी घासपर धीर हचुमान, खुखएवेक विचरण करने लगे ॥३॥ जिससे पक्षी डर गए। 
उनको छाती की रगड़से अनेक दुक्ष टूट गये । बहुतसे प्राणी मर गये । हनुमान उस समय मस्त 
सिंहके समान मांलुम होते थे ॥४॥ नीले, लाल, मांजिष्ठ कमलचण तथा श्वेत, और काले स्वाभाविक 
चर्णवोले घातुओंसे मलंकृत, इच्छासुसांर रूप धारण करनेवाले, नागोंके साथ देवयोनि, परिवार 
सहितयक्ष, किन्नर, पन्धर्वौसे सेवित उस पर्वेतके तलमै ठहरे हुए हनुमान भीलमे रहनेवाले नागके 
समान मालुम होते थे॥ ५॥ ६॥७ ॥ सूर्य, इन्द्र, स्वयम्भू; घायु तथा अन्य सब प्राणियाँको हाथ जोड़: 
कर्‌.हनुमानने जानेको इच्छा को ॥ ८ ॥ पूर्व सुँ ह होकर अपने पिता पवनको प्रणाम किया । 
अनन्तर, चे संव कार्यौको करनेकी शक्ति रखनेवाले हनुमान दक्षिण दिशामे जानेको उद्यत हुए 
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एवगमवरेदष्ठः = इवने कृतानेश्चयः। वटे रामहद्धर्थ समुद्र इव पर्वसु ॥१०॥ 
निष्प्रमाणशरीरः संछिलङ्घयिषुरणवम्‌ । बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम ॥११॥ 
स चचाछाचलश्चा् मुहूर्त कपिपीडितः । तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्व पुष्पमशातयत्‌ ॥१२॥ 
तेन पादपसुक्तेन पुष्पीधिण -सुगान्धिना । सर्वतः स इतः भैलो वमौ पुष्पमया यथा ॥१३॥ 
तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः । सलिछं संप्रसुख्राव मदमत्त इव द्विपः ॥१४॥ 
पीड्यमानस्तु वाळेना महेन्द्रस्तन पर्वतः । रीतीनिर्वतयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः ॥१५॥ 
सुमोच च शिळा; शैलो विशालाः समनःच्षिलाः। मध्यमेनाचिषा जुष्टो धूमरीजिरवानलः ॥१६। 
हारिणा पीड्यमानेन पीड्चमानाने सर्वतः । गुहाविष्टानि सत्त्वानि विनेदुर्िकतैः स्वरैः ॥१७॥ 
स :सहाह्सज्वसंनादः दोलपीडानिमित्तजः । पायेवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥१८॥ 
शिरोमे; प्रथाभिनांगा व्यक्तस्वास्तिकलक्षणे! । वमन्तः पावकं घोरं ददंञर्दशनेः शिलाः ॥१९॥ 
तास्तदा सबिषैदेष्ठाः कापितेस्तेमह्याशेलाः । जज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्न॒ सहस्रधा ॥२०॥ 
यानि त्वोषधजालाने तस्मिञ्जातानि पर्वते । विषप्नान्यापे नागानां नशेकु; शमितुं विषम्‌ ॥२१॥ 
भिदयतेऽयं गिरिश्ृतैरिति मत्वा तपस्विनः । जस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुः ख्रीगणेः सह ॥२२॥ 


॥ & ॥ चानरोंके दारा दृष्ट ओर जानेके लिए उद्यत हनुमान रामचन्द्रकी कार्यसिद्धिके लिप बढ़े, 
जैसे अमाषास्याको समुद्र बढ़ता है ॥ १० ॥ समुद्रके पार जाने शो इच्छा रखनेवाले, हनुमानका 
शरीर बहुत विशाल हो गया । उन्होंने अपनी भुजाओ ओर चरणोंसे पर्वतको दवोया ॥ ११॥ 
हजुमानके द्वारा दबाए जानेपर वह पवत शीघ्र ही कांपने लगा ओर फूले हुए वृक्षोंके सब फूल 
` गिर पड़े ॥ १२॥ उन गिरे हुप फूलोंकी गन्घसे बह समूचा पर्चत भर गया । चह पुष्पमयके 
समान मालुम होने लगा ॥ १३ ॥ महाबली हचुभानके द्वारां दबाया गया चहद पर्वेत फूल बरसाने 
लगा, जैसे मतवाला हाथी मद्‌ बरसाता है ॥ १४॥ बलवान, हनुमानके द्वारा दुबार गए उस पर्वतने 
सोने, चांदी और काले रंगों की रेखाओंको हटा दिया । अर्थात्‌ फूलोंसे ढक जानेके कारण उख 
. के सब रंग छिप गए ॥ १५॥ चह पर्वत मनसिलके साथ बड़े-बड़े पत्थरोंको गिराने लगा । बह 
पर्वत मझोली ज्वालासे युक्त अग्निकी घुमरोशिके समान मालूम हुआ ॥ १६॥ हनुमानके दारा 
पीड़ित होनेपर, उस पर्वतको गुहाओंमें रहनेबाले लव प्राणी पीड़ित हुए और विकृत स्वरसे 
चोत्कार करने लगे॥ १७ ॥|शेलको पीड़ाके कारण उत्पन्त प्राणियोका घह बड़ा भारी कोलाहल 
पृथिची, दिशाओं ओर उपवनोंमे भर गया ॥ १८॥ विशाल भस्तकोंसे, जिन परका स्वस्तिक 
चिन्ह प्रगट हो गया था, नागगण भयानक आग उगलते हुए पत्थरोंको दाँतोंसे काटने लगे 
॥ १६ ॥ उस समय चे बड़ी-बड़ी शिलाएँ कुपित चिबैले सांपोंके काटनेसे, आग. लगनेके समान 
जल उठी ओर उनके हजारों टुकड़े होगये ॥ २० ॥ उस पर्वतपर विषनाशक जो अनेक ओषध थे, 
उनसे भी नागोंका विष शमन न/हो:सका ॥ २१ ॥ यह पर्वत भूतोंके ( देवयोनि विशेष ) द्वारा 


तोड़ा जा रदा है, यह समझकर विद्याधर ओर तपस्विगण डर गए तथा चे स्त्रियोंके साथ चह्दां- 
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` ३ । सुन्दरकाण्डम्‌ 


पानभूमिगत॑ हित्वा’ हैममासनभाजनम । पात्राणि च महाहाणि करकांश्च हिरण्मयान्‌ ॥२३॥ 
लेझानुच्चावचान्मक्ष्यान्मांसाने विविधानि च। आपषेभाणे च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून्‌ ॥२४॥ 
कृतकण्ठशुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुळेपनाः । रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपादेरे ॥२५॥ 
हारनूपुरकेयूरपारिहार्यवराः ख्रियः । विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाश्ञे रमणेः सह ॥२३॥ 
एष पर्वतसंकाशो इनुमान्मारुतात्मजः । तितीषेति महादेहः समुद्र वरुणालयम ॥२७॥ 
रामार्थे वानरार्थ च चिकीपैन्कर्म दुष्करम्‌ । समुद्रस्य परं पारं दुष्पापं प्राप्तुमिच्छति ॥२८॥ 
- शते विद्याधरा वाचः श्रत्वा तेषां तपस्विनास्‌। तमप्रमेये ददृशुः पेते वानरर्षभम्‌ ॥२९॥ 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चानलोपमः। ननाद च महानादं सुमहानिव तोयदः ॥३०॥ 
आनुपूर्व्या च हत्त तछ्लाङ्गछे लोमभिश्चितम्र । उत्पतिष्यन्विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥३१॥ 


तस्य लाङ्गलमाविद्धमतिबेगस्य पृष्ठतः । दश गरुडेनेव हियमाणो महोरगः ॥३९॥ 
बाहू संस्तम्भयामास  महापरिधसंनिभौ. । आससाद कपिः कव्यां चरणौ संचुकोच च ॥३३॥ 
संहृत्य च भुजो श्रीमांस्तथेव च शिरोधराम्‌ । तेजः सत्त्वं तथा वीयमाविवेश स वीर्यवान्‌ । [शड 


से चले गए ॥ २२॥ पानभूभिमे रक्खे हुए सोनेके भाजन ( शराब पीनेका प्याला ) आसन, अन्य 
बहुमूल्य पाज तथा सोनेके कटोरे छुगचमं छोड़कर, अनेक प्रकारकी चटनियाँ, विविध भोजन, तरह 
तरहके मांस छोड़कर, ढाल सोनेकी मूठवाली तलवार छोड़कर, उत्तम गानेवाले, रक्त माल्य 
धारण करनेवांले, सुगन्धित अनुलेपनका उपयोग करनेवाले, कमलके पत्रके समान नेत्रवाले, 
मदमंत्त ओर लांल-लाल आँखोंवाले विद्याधर आकाशमै चले गये ॥ २३॥ २७ ॥२५॥ 
हार, पायजेब, बाजूबन्द, धारण करनेवाली विद्याधरको स्त्रिया अपने-अपने एतिके साथ आकाश- 
में जाकर चकित हुई और मुस्कुराने लगीं ॥ २६॥ (विद्याधर ओर मह्दबि अपनी विद्याकी शक्ति 
» प्रदर्शन करते हुए आकाशमै ठहरे रहे ओर पर्वेतको देखते रहे । उस समय विशुद्धचेता ऋषियों, 
चारणों ओर सिद्धोंके शब्द लोगोंने सुने जो विमल आकाशमै ठदरे हुए थे। ) यह पर्वेतके समान 
विशाल वायुयुत्र हनुमान बड़े वेगसे समुद्रको पार कर रहे हैं ॥ २७॥ रामचन्द्रकी कार्य सिद्धिके 
लिए, बानरोंकी रक्षाके लिप, यह दुष्कर काम कर रहे हैं, जो समुद्रके दूसरे पार को पाना 
चाहते हैं। जिसका पाना दूसरोंके लिए कठिन है ॥२८॥ उन तपस्वियोके ये बचन सुनकर विद्या- 
धरोंने पर्वेत पर वोनर श्रेष्ठ और अनुपमेय इनुमानको देखा ॥ २६ ॥ उस समय हजुमानने अपने 
रोम भाड़े, जिससे पर्वत कांपने लगा । उन्होंने महान मेघके समान घोर गर्जन किया ॥ ३० ॥ 
हचुमानने अपनी पूछ जो रोएँसे भरी थी, तथा क्रमसे गोली हो गयो थी अकोशमे उडते हुए 
पेसे फंकी जिस प्रकार गरुड़ सपंको फंकता हे॥ ३१ ॥ अतिवेगवान. हनुमानके पीछे फैली 
वह पूछ गरुड़के द्वारा खोंचे गए बड़े भारी सर्पके समान मालुम होती थो ॥ ३२॥ हुमानने 
अपनी वाहु पर्वत पर जोरसे जमाई । चे स्वयं शरीरके आगे$ भागको पीछे खींचकर अपनी 
, कमरमे आगये अर्थात्‌ बहुत ही छोटे होगए ओर पैरोंको भी उन्हाने समेट लिया ॥ ३३ ॥ भुजाओं 
को संकुचित करके, तथा गले को संकुचित करके वीयंचान हनुमानने तेज ( शब्रुविजय करनेकी 
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वाल्मीकीय-रामायणे ४ 
मार्गमालोकयन्द्रादूध्वप्राणिहितेक्षण/ । रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन ॥३५।। 
पद्दयां हृढमवस्थाने कृत्वा स कापेकुअरः । निकुंच्य कणो हनुमानुत्पातिष्यन्महावलः ।।३६॥ 
वानरान्वानरश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत्‌ । यथा राघवानि्मक्तः. शर; श्वसनविक्रमः ॥२७॥ 
गच्छेत्तद्वद्वामिष्यामि छङ्कां रावणपालिताम्‌ । नाहि ट्रक्ष्यामे यादे तां छड्ायां जनकात्मजाम्‌ ।। ३८॥ 
अनेनेव हि वेगेन गमिष्यामि 'सुराळयम । यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः ॥३९॥ 
बद्वा राक्षसराजानमानायेष्यामे रावणम । सर्वथा कृतकायोऽहमेष्यामि सहृ सीतया ॥४०॥ 
आनायेष्यामि वा लङ्कां समुत्पाव्य सरावणाम। एवसुक्त्वा तु इनुमानन्वानरो वानरोत्तमः ॥४१॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयत्‌। सुपर्णमिव चात्मानं मेने स॒ कपिकुञ्जरः ॥४२॥ 
समुत्पति पेगात्तु वेगात्ते नगरोहिणः । संहृत्य विटपान्सर्वान्ससुत्पेतुः समन्ततः ॥४३॥ 
स॒ मत्तकोयष्टिभकान्पादपान्पुष्पशालिनः । उद्रहन्नुरुवगन जगाम विमलेऽम्बरे ॥४४॥ 
ररुबेगात्थिता दक्षा मुहृ्त कपिमन्बयुः । प्रस्थितं दीधमध्वान स्वबन्धामिव वान्धवाः ॥४५॥ 
तमूर्वगोन्माथेताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः । अनुजम्मुहनूमन्त सेन्या इव महीपतिम ।।४६॥ 
सुपुष्पिताग्रेबेहुभि! पादपैरन्वितः कपिः । हनूमान्पवेताकारो वभूवाद्वुतदरीनः ॥४७॥ 
सारयन्तोऽथ ये दक्षा न्यमज्जँछवणाम्मसि । भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये ॥४८॥ 


शक्ति ) सत्व ( शारीरिक बल ) वीर्य ( मानसिक बल ) बढ़ाये ॥ ३४ ॥ हनुमानने लम्बे मार्गको 
देखनेके लिए ऊपर आँखे उठाई ओर आकाशको देखते हुए उन्होंने प्राणोंको हदय मै रोका ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार कपि (श्रेष्ठ हनुमान) नेकू दनेकी तयारी करते हुए पैरोंको खूब जमाया और अपने कान 
खुव संकुचित कर लिए ॥३६॥ वानर श्रेष्ठ दजूमान अन्य वानरोंसे बोले “जिस एकार रासचन्द्रका 
छोड़ा हुआ वाण वायु वेगसे जाता है; उसी प्रकार रांवण पालित लंका में में जाऊंगा । यदि 
लंकामै सीताको मैं न देख सकुँगा तो इसी बेगसे देवताओंके लोक में जाऊंगा । यदि वहाँ भो, 
परिश्रम करने पर भी, सीता न मिलेगी तो राक्षसराज रावण को बांधकर लाऊँगा। जिस तरह 
होगा उस तरह कार्य सिद्ध करके सीताके साथ लोटू गा ॥ ३७, ३८, ३६, ४०॥ अथवा रावणके 
साथ लंकाको ही उखाड़ कर लाऊ गा । ऐसा कहकर बानर श्रेष्ठ हनुमान, अपने कष्टोंकी ओर 
ध्यान न देकर कूदे । उस समय उन्होंने अपनेको गरुड़के समान समभा ॥४१, ४२॥ वेगपूवं क हन्‌- 
मानके कूदनेसे उस पव तके वुक्त अपनी शाखाओंके साथ उखड़कर गिर पड़े ॥४३॥ पुष्पित अनेक 
वृक्षांको जिन पर-आनन्दोत्फुलल अनेक पक्षी बेठे थे-अपने.वेगके साथ खींचते हुए हनुमान 
` विमल आकाश में चले ॥ ४४ ॥ हनुमानके वेगसे उखड़ेइण वृक्ष थोड़ी दूरतक उनके पीछे पीछे 
जाते थे, जिस प्रकार दूर जानेवाले बाम्धवोंके साथ साथ बान्धव जाते हैं ॥ ४५ ॥ हनुमानके 
वेगसे उखड़े हुए शाल वृक्ष तथा दूसरे बड़े बड़े वृक्ष उनके पीछे पीछे चले, जिस प्रकार राजाके 
पीछे पीछे उनकी सेना चलतो है ॥४६॥ पुष्पित अनेक ब्रक्षोके होनेके कारण हनुमान प्वंतके समान 
अङ्ग त दिखाई पड़ने लगे ॥४७॥ जो कुछ वजनो थे, वे वृक्ष बही समुद्रम इन्द्रके भयसे पतरतोंके 
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स नानाळुसुमेः कीर्ण;कपिः साङ्कुरकोरकैः । छशुमे मेघसंकाशः खद्योतीरिव पर्वतः ॥४९॥ 
विसुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणिते द्रुमाः। व्यवशीर्यन्त सलिले निष्ृत्ताः सुहृदो यथा ॥५०॥ 
` छघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरेऽपतत्‌ । द्रमाणां विविधं पुष्पे कपिवायुसमीरितम ॥५१॥ 
पुष्पौधेण सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः। बभौ मेघ इवोद्यन्वे विद्युद्वणविभूषितः ॥५२॥ 
तस्य वेगसमुद्गतेः पुष्पैस्तोयमद्दश्यत । ताराभिरिव रामाभिरुदिताभिरिवाम्वरम ॥२३॥ 
तस्याम्बरगतों वाहू दहशाते प्रसारितों। पंवेताग्राद्विनिष्कान्तों पश्चास्पाविव पन्नगो ॥५४॥ 
पिवज्निव वभौ चापि सोमिजालं महाणवम्‌ । पिपासुरिव चाकाश दश स महाकपिः ॥५५॥ 
तस्य विद्युत्मभाकारे वायुमार्गानुसारिण/ । नयने विप्रकाशेते  पर्वतस्थाविवानलो ॥५६॥ 
पिङ्गे पिङ्गाक्षसुख्यस्य बहती परिमण्डले । चक्षषी संप्रकाशते चन्द्रसूयाविव स्थितों ॥०७॥ 
सुखे नासिवाया तस्य तामूया ताममावभौ । संध्यया समभिस्पृष्ठ यथा स्यात्सूर्यमण्डलम ॥५८॥ 
लाङ्गलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते । अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितम ॥९९॥ 
लाङ्गठचक्रो हनुमाञ्छुकृदंष्रो$निलात्मजः । व्यरोचत महामाज्ञः परिवेषीव भास्करः ॥६०॥ 
स्फिग्देशेनातितामूण रराज स मद्दाकपिः । महता दारितेनेव - शिरिगेरिकधातुना ॥१९॥ 
तस्य वानर्रासहस्य प्लवमानस्य सागरम्‌ । कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गति ॥६२॥ 


समान वहीं गये ॥४८॥ अनेक प्रकार के अंकुरो,, कोढ़ियों ओर फूलोंसे भर जानेके कारण, मेघ 
के समान बिशाल हनुमान, ज्ुगुनओंसे भरे पर्भतके समान मालुम पड़ने लगे ॥:४8॥ हयु- 
मानके वेगले छूटे हुए वृक्ष अपने फूल गिरोकर पानीमें डूब गये, कि मानों मित्र अपने बन्धुको भेज 
कर लोट रहे हों ॥ ५० ॥ हनुमान को वेग वायुसे उड़ाये हुए वृक्षोंके वे अनेक प्रकारके पुष्प हलके 
होनेके कारण अलग समुद्रम गिरे ॥ ५१ ॥ ( उस समय वह समुद्र ताराओंके समान मालूस 
पड़ता था ) सुगन्धित अनेक रंगके पुष्पोंसे युक्त, इचुमान विजञुलियोंसे युक्त उठते हुए मेघके. 
समान मालूम पड़े ॥ ५२ ॥ हलमानके वेगसे फैले हुए पुष्पोंसे समुद्रका जल रमणीय ताराओंसे 
युक्त आकाशके समान मालूम पड़ा ॥ ५३ ॥ आकाश में फैली हुई दो सुजाएं पवोतसे निकले, बड़े 
सुंहवाले दो सांपोंके समान मालूम पड़ती थीं ॥ ५४ ॥ उस समय महाकपि हनुमान ऐसे मालूम 
पड़े, मानों प्यासे होनेके कारण, लहरियोंके साथ समुद्र को पी रहे हों ॥५५॥ वायु मागे में चलने- 
वाले हनुमान की बिल्लीके समान च :कने वाली आखे', पर्वेतपर' जलनेवाली दो आगोंके समान 
मालूम पड़ीं ॥ ५६ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानकी गोली ओर भूरी आंखे, चन्द्र ओर सूर्यके समान 
मालूस होती थीं ॥ ५७ ॥ खाल नाकके कारण उनका सुं ह लाल मालूस पड़ता था, जैसे संध्या 
होनेके कारण लाल सूर्य मण्डल ॥ ५८ ॥ ऊपर उठी हुई उनकी पूछ, आकाशमै उठी हुई इन्द्र 
ध्यजाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ५६ ॥ गोलांकार पुच्छ और सफेद दांतोंके कारण महाबुद्धिः 
मान्‌ वायु पुत्र हनुमान मण्डल युक्त सूर्यके समान मालूम पड़े ॥ ६० ॥ कमरके नीचे के भागके 
बहुत अधिक लाल होनेके कारण गैरिक घातुसे युक्त पवंतके समान:हतुमान: मालूम र पड़े इशा 
वानरसिह हचुमान जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय, उनके : बगल:से निकली हुई वायु 
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वाल्मीकीय-रामायणे ` द 


खे यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्रिनिःसृतां । इश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुज्जरः ॥६३॥ 
पतत्पतङ्कसंकाशो च्यायतः शुभे कपिः । प्रदृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया ।।६४॥ 
उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाढया । सागरे मारुताविष्टा नोरिवासीत्तदा कपिः ॥९५॥ 
यं य देश समुद्रस्य जगाम स महाकपिः । स तु तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इब लक्ष्यते ॥६६॥ 
सागरस्योमिंजालानामुरसा शैलवर्ष्मणा । अभिघ्रेस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः ॥६७॥ 
कापिवातश्च॒ बळूवान्मेधवातश्च॒ निर्गतः । सागरं भीमनिहाद्‌ कम्पयामासतुर्थृशम्‌ ।।६८॥ 
विकेन्नूर्मिजालानि ब्रुइन्ति लबणाम्भसि । पुप्छुवे कपिशार्दूलो विकिरलिव रोदसी ॥६९॥ 
मेरुमन्दरसंकाशानुद्वतान्सुमहाणवे । अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान्गणयन्निव ॥७०॥ 
तस्य वेगसमुद्घुष्ट जले सजळदं तदा | अम्वरस्थं विवश्राज रारदश्रमिवाततम्‌ ॥७१॥ 
तिमिनक्तझषाः कूर्मा इ्यन्ते वितास्तदा । वस्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥७२॥ 
कममाणं समीक्ष्याथ भुजगाः सागरंगमाः । व्योम्नि तं कपिशार्दूल सुपर्णमिव मेनिरे ॥७३॥ 
'दृशयोजनविस्तीणौ त्रिशद्योजनमायता । छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतराभवत्‌ ॥७४॥ 
श्वताञ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी । तस्य सा छशुभे छाया पतिता लवणाम्भसि ॥७५॥ 


- गजेन करने लगी ॥ ६२॥ जिस शकार आकाशामें ऊपरको आरसे निकली इुइ पूछ्चाली उल्का 
दिखाई पड़ती है उसी शकार वानरश्रेष्ठ हनुमान दिखाई पड़े ॥ ६३॥ चलते हुए सूर्यके लमान - 
तेजस्वी ओर विशाल हनुमान रस्सीसे बंधे हुए बड़े होथीके समान मालूम पड़े ॥ ६७ ॥ हनुमान 
का शरीर ऊपर था । उनको छाया समसुद्रजलमे पड़ती थी । अतएव वे उस समय वायु से भरी 
हुई नोकां के समान मालुम हुए ॥ ६५ ॥ महाकपि हनुमान समुद्रमे जिस जिस ओर गये बहा 
उनके वेगके कारण लहरियाँ ओर फेन उठने लगे । जिससे मालुम होने लगा मानों समुद्रको 
अपस्मार रोग हो गया है ॥ ६६॥ पर्गतके समान ऊंची समुद्र लहरियों को अपने वेगसे आहत 
करते हुए हनुमान आगे चले ॥ ६७॥ कपिके वेगसे निकली हुई ओर मेघसे निकली हुईं हवाओं 
ने भीमगर्जना करनेवाले समुद्रको कंपा दिया ॥ ६८॥ इनुमान अपने वेगसे समुद्र की बड़ी 
बड़ी लहरियोंका खींचते हुए चले । उस समय पृथिवी ओर आकाश को समुदरमे डुबो रहे हैं, ऐसा 
मालुम पड़ा ॥ ६७॥ महावेगवान्‌ हनुमान मेरु या मन्द्रके समान विशाल, महासागरको तर॑गों को 
मानों गिनते हुए चले ॥ ७० ॥ हजुमानके वेगसे ऊपर मेघ मण्डल पय्यन्त उठा हुआ जल फैले 
इप शरतूके मेघक समान मालूम पड़ा ॥ ७१ ॥ जलके उपर फेके जानेके कारण, तिमि ( एक 
प्रकार को मछली ) मगर, मछुलियाँ, कछुबे साफ दीख पड़ने लगे जिस प्रकार वस्त्र खींच लेने 
से शरीरधारियोंके अंग दिखाई देने लगते हैं ॥ ७२॥ आकाशमै हनुमानको जाते देखकर सपो 
ने उन्हें गरुड़ समझा ॥ ७३ ॥ दश योजन लम्बो ओर तीस योजन चोड़ी, वानर श्रेष्ठ हनुमान को 

छाया वेके कारण बड़ी सुन्दर मालूम हुईं ॥ ७४ ॥ लवण समुद्रमै पड़ी हुई छाया हनुमानके पीछे 

पीछे चली । वह शवेतमेधके समान मालुम पड़ी । महा तेजस्वी, विशाल शरीर वे हनुमान अव- 
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शुशुभे स महातेजा महाकायो कहाकपिः । वायुमार्गे . निरालम्वे . पक्षवानिव पर्वतः ॥७६॥ 
येनासौ याति बलवान्वेगेन कपिकुञ्जरः । तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः ॥७७॥ 
आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव ब्रजन्‌ । इनुमान्मेघजालानि प्रक्षन्मारतो यथा ॥७८॥ 
पाण्डुरारुणवणाने नीलमञ्जिष्ठकानि च । ऋपिनाकृष्यमाणानि महाश्राणि . चकाशिरे ॥७९॥ 
प्रविशन्रश्रजालानि निष्पतंश्च- पुनः पुनः । प्रच्छत्नश्चव प्रकाशश्च चन्द्रमा इत्र इृञ्यते ॥८०॥ 
प्लवमानं तु ते दृष्टा प्ळवगे त्वरितं तदा । वहषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वदानवाः ।।८२॥ 
तताप नहि तं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरम्‌ । सिषेवे च तदा वायू रामकार्यार्थेसिद्ये ॥८२॥ 
ऋषयस्तुष्ट्बुश्चैने प्लवमानं विद्दायसा । जगुश्च देवगन्धवीः प्रशंसन्तो वनौकसम्‌ ८३ 
नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च । प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्‌ ॥८४) 
तस्मिन्प्लवगशादूले प्लवमाने इनूमति । इश््वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः ।।८८॥ 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यादि नाहं हनूमतः । करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षतास्‌॥।८६॥ 
अहमिक्ष्वाङुनाथेन सगरेण विवर्धितः । इक्ष्वाक्ुसाचिवश्चायं तन्नाईत्यवसादितुम ॥८७॥ 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः । शेषं च मायै विश्रान्तःसुखी सोऽतितरिष्यति ॥८८॥ 


सम्ब हीन चायु मार्ग में पक्षधारी पर्णतके समान . मालुम पड़े ॥ ७६॥ बली हनुमान वेगपूर्क 
जिसमाग से जाते थे वहां का समुद्र शीघ्र ही द्रोणी के समान हो जाता था । (छुतोंसे जल निक- 
लनेके लिए काष्ठके बने हुए नल को द्रोणी कहते हैं, अथवा नलके गिरे हुए जल को इकट्ठा रखने 
का चौवच्चा द्रोणी कहा जाता है) ॥ ७७ ॥ पक्षियोंके उड़नेके मागमे चलते हुए हनुमान गरुड़के 
समान मालूम होते थे। चे वायुके समान मेघोंको अपने साथ सींचे लिए जाते थे ॥ ७८ ॥ पोले, 
लाल नीले गहरे लाल आदि अनेक प्रकारके मेघ हनुमानके साथ जाते हुए बड़े सुन्दर मालूम इण 
॥ ७६ ॥ हनुमान कभी मेघोंमे छिप जाते ओर कभी बाहर निकलते । इस. प्रकार वे उस चन्द्रमाके 
समान मालूम होते थे, जो मेघोंमे छिपजाता है ओर पुनः निकल आता है ॥ ८० ॥ हनुमान शीघ्र- 
तापूर्नक जा रहे हैं यह देखकर देवता, गन्धने ओर दानर्वोने पुष्प बृष्टि को ॥ ८१ ॥ रामके कार्य 
की सिद्धिके लिए आकाशमोर्गसे जाते हुए हनुमान को सुयेने नहीं तपाया, ओर वायुने उनको 
सेवा की ॥ ८२ ॥ आकाशमागसे जाते हुए हनुमानको स्तुति ऋआषियोंने. की ओर देवता तथा 
गन्धर्वाते प्रशंसा करके इनका गुणगान किया ॥ ८३ ॥ हनुमान को इतने कठिन काम करने पर 
भी ध्रमरहित देखकर नाग, यक्ष, राक्षस आदि इनकी स्तुति करनेलगे ॥ ८४ ॥ वानर श्रेष्ठ हनुः 
मानकों आकाशमागंसे जाते देख इच्चाकु कुलके प्रति सम्मान रखनेवाले ससुदने इस प्रकार 
विचार क्रिया ॥ ८५ ॥ वानरेन्द्र हनुमान की यदि में इस समय सहायता न करूं. तो. सब लोग 
मुझे भलो चुरा कहेंगे ॥ ८६॥ इच्चाकु-नाथ सगरने मुझे बढ़ाया है और यह इच्चाकुबंशी राम 
चन्द्रका दूत है अतएव इसको कष्ट नहीं होना चाहिए ॥ ८७ ॥ सुके ऐसा करना चाहिए जिससे. 
यह वानर विश्राम. कर ले।: विश्राम करनेके अनन्तर यह -अपना बाकी मार्ग सुखसे तै कर: 
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इति कृत्वा मति सार्ध्वां समुद्रश्छन्ञमम्भसि । हिरण्यनामं मेनाकमुवाच गिरिसत्तमस्‌ ॥८९॥ 
त्वमिहासुरसद्धानां देवराज्ञा महात्मना | पातालनिलयानां हि परिघः संनिवेशितः ॥९०॥ 
त्वमेषां ज्ञातवीयोणां पनरेवोत्पतिष्यताम्‌ । पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमादृत्य तिष्ठासि ॥९१॥ 
तियेगूरध्वमधश्चेव शक्तिस्ते शैल वर्धितुम्‌ । तस्मात्सेचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम ॥९२॥ 
स एष कपिशादूलस्त्वासुपयोति वीर्यवान । हनूमान्रामकायार्थी भीमकर्मा खमाप्छुतः ॥ 

श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्यातुमईसि ॥९३॥ 
हिरण्यगर्भ सेनाको निशम्य लवणाम्भसः । उत्पपात जलात्तूणे महाद्ुमलताइतः ॥९४॥ 
स सागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छितस्तदा । यथा जलधरं भित्त्वा दोप्तरश्मिदिवाकर! ॥९५॥ 
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स महात्मा मुहूर्तन पर्वतः सलिलाइृतः । दशयामास शुङ्गाणि सागरेण नियोजितः ॥९६॥ 
शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सर्किनरमहोरगै; | आदित्योदयसेकाशैर्छिखद्विरिवाम्बरम ॥९७॥ 
तस्य जाम्बूनदैः शुङ्ग पर्वतस्य समुत्थितः । आकाशं शस्नसंकाशमभवत्काश्चनप्रभम्‌ ॥९८॥ 
जातरूपमयेः ` पृङ्गैश्रीजमानेमैहाप्रमैः । आदित्यशतसंकाशः सोऽभवाद्विरिसत्तमः ।९९॥ 


सकेगा ॥ ८८ ॥ ऐसा छुन्द्र विचार करके जलमे डूबे हुए सुवर्णमय पवंतश्रेछ मैनाकसे समुद्र 
बोला-महात्मा देवराजने पातालवासो असुरों को न निकलने देनेके लिए तुमको यहां स्थापित 
किया है ॥ &०॥ बड़े पराक्रमी ओर पातालसे पुनः निकलनेकी इच्छा रखनेवाले इन राक्षसों- 
के न निकलने देनेके लिए तुम पातालके विशाल द्वारको रोक कर खड़े हो ॥ १ ॥ हे पवेतश्रेष्ठ, 
तुम अगल बगल नीचे ओर ऊँचे बढ़नेमें समर्थ हो । अतपच में तुमसे कहता हँ उठो ॥ 8२॥ 
ये पराक्रमी हनुमान तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। ये रांमचन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके लिए बहुत 
हीं कठोर साहस करके आकाशमै उड़ रहे हैं। ( इच्चाकुकुलके दूत इनकी सहायता करो, क्योंकि 
इचबाकुवंशी मेरे पूज्य है ओर तुम्हारे तो अत्यन्त पूज्य । तुम इस कार्येम मेरी सहायता करो 
जिससे काम बिगड़ने न पाचे । कतव्य काम न क सज्ज्ञगगण क्रोध करते हैं, इसलिए जल 
से ऊपर उठो ओर तुमपर ये वानर विश्राम करें; क्‍योंकि ये वानरश्रेष्ठ हमारे अतिथि हैं । 
तुम्हारे बड़े शुंग सोनेके हैं, वहां देवता ओर गन्धर्व रहते हैं) तुमपर विधाम करके हचुमान अपना ` 
बाकी मार्ग तय करेंगे । ( रामचन्द्रका दुख, सीताका निर्वासन. और हनुमानकी थकावर 
देखकर तुम उठो ठो) ॥ &३ ॥ लवण समुद्र को बातें सुनकर सुवणंमय मेनाक जलसे शीघ्र ही 
निकलां । बड़े-बड़े वृत्त ओर लताओंसे पद ढको हुआ था, वह समुद्रके जलसे बहुत ऊँचा 
उठ गया मानों :मेघको भेदकर सूर्यं निक हो ॥ &४॥ ३५॥ जलमे छिपे हुए उस पर्वेत- 
ने सागरके कहनेसे शीघ्र ही अपने शृंग प्रगट किये ॥ &६॥ डसके सुघणंमय शंगोंपर 
क्रिल्नर ओर बड़े सपे निवास करते थे । उद्यकालीन सूयंके समान वे शुंग सुशोभित होते थे 
. ओर अपनी ऊँचाईसे आकाशको छूते थे ॥ &9 ॥ उस पर्वेतके जलसे. निकले. हुप 
सुवणंश्टगोके कारण नीला आंकाश सोनेके रंगका हो गया ॥ &८॥ चमकीले ओर द्युति- 
मान, सोनेके शिखंरोंके कारण वह पवत. सैकड़ों सूयेके समान शोभित होने लगा ॥..88 ॥. 
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समुत्थितमसङ्गेन इनूपानग्रत; ` स्थितम्‌ । मध्ये लवणतोयस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः॥१००॥ 
स॒ तमुच्छितमत्यर्थं महावेगो महाकापेः । उरसा पातयामास जीमूतभिव मारुतः ॥१०१॥ 
स॒ तदासादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः । बुद्धवा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च ॥१०२॥ 
तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपास्थतः । प्रीतो हृष्टमना वाक्यमत्रवीत्पर्वतः कपिम्‌ ॥१०३॥ 
मानुषं धारयन्रूपमात्मनः शिखरे स्थितः । दुष्करं क्ृतवान्कमं स्वमिदं वानरोत्तम ॥ १०४ 
निपत्य मम शुङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम्‌ । राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः ॥१०५॥ 
स त्वां रामाहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः । कृते च प्रतिकतैव्यमेष धर्मः सनातनः ॥१०६॥ 
सोऽय तत्मतिकाराथी त्वत्तः संमानमहतिः। त्वाभ्नेभित्तमनेनाईं वइुमानासचोदितः ॥१०७॥ 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्छुत । तव सानुषु विश्रान्तः शेष प्रक्रमतामिति ॥१०८॥ 
तिष्ठ खं हरिशार्दूल माये विश्रम्य गम्यताम्‌ । तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफल वहु ॥१०९॥ 
तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तो ऽथ गमिष्यासे । अस्माकमपि संबन्धः कापिसुख्य त्वयास्ति वे ॥ 

प्रख्यातस्निषु लोकेषु महायुणपारिग्रहः ॥११०॥ 
वेगवन्तः पुवन्तो ये पुवगा मारुतात्मज । तेषां मुख्यतप मन्ये त्वामहं कपिकुअर ॥१११॥ 
अतिथि; किल पूजाहँ; प्राकृतोऽपि विजानता। धर्म जिज्ञासमानेन कि पुनर्याहशो भवान ॥११२॥ - 


शौघ्रही जलसे निकल कर अपने आगे खड़े हुए उस पर्वेतको देखकर हमुमानने समझा कि 
यह. दिन्न उपस्थित हुआ ॥ १०० ॥ महावेगवान, हचुमानने बहुत ऊपर उठे हुए. उस पर्वेतको 
छातीसे दुबाया, जिस प्रकोर मेघोंकों वायु ॥ १०१॥ कपिके प्राप्त होनेसे उस पवतश्रेष्ठने इचुमान- 
का बल जानकर हषं प्रकट किया और गर्जन किया ॥ १०२ ॥ आकाशमै चलनेवाले हचुमान- 
से आकाशमै उठा हुआ वह श्रेष्ठ पचेत प्रसन्नतापूर्वक तथा हर्षयुक्त होकर बोला ॥ १०३ ॥ 
वह पवत मलुष्यका रूप घरकर अपने शिखरपर बैठा ओर हचुमानसे वोला-हे बानसश्रेष्ठ ! तुमने 
'यह बड़ा कठिन काम किया है ॥१०४॥ मेरे शिक्षरोंपर आंकर थोड़ी देर विश्राम करके जाओ। रामः 
चन्द्रके पूर्व पुरुषोंने समुद्रको उत्पन्न किया है ॥१०५॥ बही समुद्र शामकाये मे लगे हुए तुम्हारी पूजा 
कर रहा है, क्योंकि उपकारके बदले प्रत्युपकार करना यह खनातनधमं है ॥१०६॥ वह उसी उपकार- 
का बदला देना चाहता है, अतएव तुम्हें उसकी प्रार्थना स्वीकोर करनी चाहिए । तुम्हारे ही लिए 
बड़े आदरसे उसने हमारे जिम्मे यह काम सौंपा है ॥ १०७ ॥ यह चातर सो योजन त रू आकाश- 
में कूद आया । तुम्हारे शिखरोंपर विश्वामकर अपना बाको मांगे तय करे. ॥ १०८ ॥ हे बानर- 
` श्रेष्ठ आप ठहर । मुझ पर विश्वाम करके जाँय । सुगन्धित ओर सुस्थादु ये बहुतसे कन्द्‌ सूल फल | 
आदि हैं ॥ १०४ ॥ इन्हे खाकर ओर विधाम करके आप जाँय ।.हे कपिश्रेष्ठ, आपके साथ मेरा भो 
संबन्ध है; क्योंकि उत्तम गुर्णोको प्रण करनेवाले आप त्रिलोकमे प्रसिद्ध हैं ॥ ११० ॥ दे मारुताः 
त्मज, वेगपूर्वक कूदनेवाले जो वानर हें, उन सबसे में तुम्दींको प्रधान समझता हूँ ॥ १११ ॥ धमा 
त्मा और ज्ञानो मनुष्यके लिए: साघोरण अतिथि भी पूजने-योग्य है। फिर आपके समान अतिथिको. 


कौ 
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त्वं हि देववारेष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः.। पुत्रस्तस्यैव वेगेन सहशः कपिकुञ्जर ॥११३॥ 
पूजिते त्वाये थमेज्ञे पूजां प्राभाते मारुतः । तस्मात्त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र काएणम्‌ ॥२१४॥ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पा्तिणोऽभवन्‌। तेऽपि जग्सुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः ॥११५॥ 
ततस्तेषु भयातेषु देवसङ्काः सहर्षिभिः । भूताने च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ॥११६॥ 
ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतकतुः । पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रश; ॥११७॥ 
स मासुपगतः कुद्धो वजसुद्यम्य देवराट्‌ | ततोऽहं सहसा क्षिपः श्वसनेन महात्मना ॥११८॥ 
आस्मिषछचणताये च प्रक्षिप्तः छुवगोत्तम । गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ॥११९॥ 
ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते । त्वया ममैष सेवन्धः कापिमुर्य महागुणः ॥१२०॥ 
असिमननेबंगते कार्ये सागरस्य ममेव च । परीतिं रीतमनाः कर्तु त्वमईसि ममते ॥१२१॥ 
श्रमं मोक्षय पूजा च ग्रहण हारिसत्तम ।प्रीति च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्‌॥१२२॥ 
एवमुक्तः कपिश्रेप्ठस्ते नगोत्तममत्रवीत । प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यंमन्युरेपोऽपनीयताम्‌॥१२३॥ 
त्वरते कार्यकालो में अहश्चाप्यीतवतेते । प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यामिहान्तरा ॥१२४॥ 
त्युक्त्वा पाणिना शेळमालभ्य हरिपुंगवः । जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्प्रहसान्निव ॥१२५॥ 
स पर्वेतसमुद्राभ्यां . बहुमानादवोक्ततः । पूजितश्चोपपन्नामैराशीभिरभिनान्दितः ॥१२६॥ 


तो बात ही क्या॥११२॥ हे वानरोत्तम, देवश्रेष्ठ महात्मा वायुके आप पुत्र उन्ह 

वेगवान भी हैं ॥११३॥ आपको पूजो करनेसे वायुकी पूजा हो जाती है, | nln 
हैं, इसका कारण सुनिए ॥ ११४ ॥ भाई, पहले सत्ययुगमे पर्वत पक्षधारी होते थे । वे भी गरुडके 
समान चारों दिशाओंमे भ्रमण करते थे ॥११५॥ पर्ष॑तोंके उड़नेसे देवता, ऋषि, मनुष्य आदि उनके 
गिरः जानेके भयसे भयभीत हो जाते. थे ॥११६॥ अनन्तर क्रोध करके देवराज इन्दने सैकड़ों हजारों 
पर्वेतोके पंख अपने बज्रसे काट डाले ॥११७ क्रोध करके वज्र लिए हुए इन्द्र मेरे पास भी आप । 
उस समय महात्मा वायुने शीघ्र ही सुझको उठा फेंका ॥ ११८॥ हे वानरश्रेष्ठ, इली लवण समुद्र- 
में तुम्हारे पिताने हमें फेंका, जिससे मेरे पंख बच गए । इस प्रकार तुम्हारे पिताने हमारी 
रक्षा को ॥ ११६ ॥ इसी लिए में तुम्हारा सन्मान कर रहा हूँ, क्योंकि वायुपुत्र, तुम मेरे सस्मान- 
नीय हो ' हे गुणवान कपिश्रेष्ठ, आपके साथ मेरा यही सम्बन्ध है ॥ १२० ॥ आज इस संयोगके 


की है ॥ १२४ ॥ ऐसा कहके ओर हाथसे पर्वतको बली हनमान हँसते शमे 
चले ॥ १२५ ॥ पर्वत ओर समुद दारा सम्मानपूर्वक देखेगप, पूजित ओर ई (म उसके 
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अथोर्ध्व दूरमाप्डुत्य हित्वा शैलमहाणवों । पितु; पन्थानमासाद्य जगाम विमछेऽम्बरे ॥१,२७॥ 
भयश्चोर्ध्वे गतिं प्राप्य गिरि तमवलोकयन्‌ । वायुसूलुर्निरालम्बो जगाम कापकुञ्जर; ॥१२.८॥ 
तद॒द्वितीयं हनुमतो दष्टा कमे सुदुष्करम । मशशंसुः सुरा! सर्वे सिद्धाश्च परमषयः ॥१२९॥ 
देवताश्वाभवन्हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा । काञ्चनस्य सुनाभस्य सहत्राक्षश्च वासवः ॥१३०॥ 
उवाच वचनं धीमान्परितोषात्सगहृदम । सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपातः ॥१२३१॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम्‌ । अमयेते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम || १३ २॥ 
साह्य कृतं ते सुमहद्रिश्रान्तस्य हनूमतः । क्रमतो योजनशत निर्भयस्य भये साते ॥२३३॥ 
रामस्येष हितायैव याति दाशरथेः ऋपिः । साक्तियां कुर्वता शक्तया तोषितोऽस्मि ढं त्वया॥ १ ३४॥ 
स तत्महषमलभद्रिपुलळ॑ पर्वतोत्तमः । देवतानां पतिं दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुम ॥९३५॥ 
- स वे दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा । हनूमांश्व मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम ॥१३६७)॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः। अत्रुवन्सूर्यसंकाशा सुरसां नागमातरम्‌ ॥१२७॥ 
अयं वातात्मजः श्रीमान्एुवत सागरोपारे । इनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्त विप्तमाचर ॥१३४॥ 
राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम्‌ । देष्ट्राकरालं पिङ्गा वक्त कृत्वा नभःस्पृशम ॥१३९॥ 
वलामिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम्‌ । त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति॥१४०॥ 


अभिनन्दित होकर बहुत दूर ऊ चे वायु मोगमें हनुमान चलने लगे । पचत ओर समुद्रको उन्होंने 
दूर छोड़ दिया ॥ १२६॥ १२७ ॥ ओर भी ऊँचे जाकर उस पर्वोतको देखने हुए वायुपुत्र कपिश्रेष्ठ 
हनुमान बिना अचलम्बके चलने लगे ॥ १२८ ॥ हनुमानका यह दूसरा दुष्कर काम देखकर देवतां, . 
सिद्ध ओर ऋषि सभी उनकी प्रशंसो करने लगे ॥१२३॥ सुवर्णमय उस मैनाक पर्वेतका यह कार्य 
देखकर देवराज इन्द्र तथा अन्य देवता बहुत प्रसन्न इण । ग्रसन्नतासे गद्गद होकर बुद्धिमान्‌ इन्द्र 
सैनाक पर्वेतसे बोले, ॥ १३०, १३१ ॥ हे सुवर्णमय मैनाक, में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ । में तुम्हे 
अभय देता हँ । तुम जहां चाहो जाओ ॥ १३२ ॥ निर्भय बानर समूहको सुग्रीनसे भय उत्पन्न 
होनेके कारण हनुमानने यह सो योजनकी यात्रा को है । तुमने उनके विश्राममें सहायता पहुँचा- 
कर बहुत सच्छा काम किया है इसलिए मैं तुमपर असन्न हुँ ॥ १३३ ॥ यह वानर दशरथपुच 
रामचन्द्रके कल्याणके लिए ही जा रहा है । अपनी शक्तिके अनुसार इसका सत्कार करके तुमने 
सुमे खूब प्रसन्न किया है ॥ १३७ ॥ देवराज इन्द्रको अत्यन्त प्रसन्न देखकर चह पर्चतश्ेष्ठ बहुत 
दी प्रसन्न हुआ ॥ १३५ ॥ इस प्रकार वर पाकर चह पवत जलके भोतर चला गया ओर हनुमान 
भी शीघ्रही समुद्रको लांघने लगे ॥१३६॥ अनन्तर देवता, गन्धव, सिद्ध ओर ऋषियोंने सूर्‍्यके समान 
तेजस्विनो नागमाता सुरसासे इस प्रकार कहा ॥ १३७॥ ये वायुपुच बुद्धिमान्‌ हनुमान स द्रको 
पार कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर इनके मागमे चिन्न उपस्थित करो ॥१३८॥ राक्षसका भयानक ओर 
पर्वंतके समान विशाल रूप बनाओ। बड़े बड़े दांत, पीली पीली आँखे, आकाश छूनेवाला मुँह बनाओ, 
॥१३३॥ हम लोग हनमानका बल झर पराक्रम पुनः जानना चाहते है। हम लोग यह जानना 
चाहते हैं कि वद्द किसी उपायके द्वारा तुमको जीतता है या  किंकतंव्यविसुढ़ दो जाता है ॥१४०॥ 
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एवमुक्ता तु सा देवी देवतैरभिसत्कृता । समुद्रमध्ये सुरसा विश्रती राक्षसं वपुः ॥१४१॥ 
विक्त च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम । प्लवमानं हनूमन्तमाहृत्येदसुवाच ह ॥१४२॥ 
मम भक्ष्यः मदिषस्तवमीः्ररवानरपैम । अहं त्वां भक्षयिष्यामि. प्रविशेद मानस ॥१४३॥ 
बर एष पुरा दत्तो मम धात्रति सत्वरा । व्यादाय वक्त बिपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः।। १४४॥ 
एवशुक्तः सुरसया पहृष्ठवद्नोऽग्रवीद । रामो दाशरथिरनाम प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया ॥१४३॥ 
अस्य कार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः । तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्तिनी ।१४३।। 
तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌। कर्तुमईसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी ॥१४७॥ 
अथवा मैथिलीं इष्टा रामं चालिष्टकारिणमर ।-आगमिष्यामि ते वक्र सत्यं प्रतिशृणोमि ते॥१४८॥ 
एवसुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी । अतव्रवीन्षातिवतेन्मा कश्चिदेष बरो मम ॥१४९॥ 
त. यान्त समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमत्रवीत्‌ । वलं जिङ्ञासमाना सा नागमाता इनूमतः ॥१५०॥ 
निविश्य वद्नं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम । वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा ॥१५१॥ 
व्यादाय विपुलं वक्त स्थिता सा मारुते; पुरः । एवमुक्तः सुरसया कुद्धो वानरपुंगवः ॥१५२॥ 
अजंबीत्कुरु बै चक्कं येन मां विषद्िष्यासि । इत्युक्त्वा सुरसां कुद्धो दशयोजनमायताम ॥१५३॥ 


देवताओंके द्वारा: सत्क्ारपूर्घक ऐसे कही गई सुरसा राक्षस-रूप धारण करके समुद्रके बीच 
खड़ी हुई ॥ १४१ ॥ उसका रूप बड़ा हो विकृत था, जिले देख सबको भय होता था । चह पार: 


जाते हुए हनुमानको रोक कर बोली, ॥ १४२ ॥ देवताओंने तुम्हे मेरा भच्य नियुक्त किया है। में 
तुमको खांऊँगी । तम मेरे इस सुँहम॑ घुसो ॥ १४३ ॥ बह्याने मुझे पहले ही यह वर दे रखा है । 
ऐसा कहकर शोघ्रही अपना बडा मुँह फैलाकर हनुमान के सम्मुख खड़ी होगई ॥ १४४ ॥ 
खुरखाके ऐसा कहनेपर हनुमान प्रसन्न होकर बोले-द्सरथके पुत्र रामचन्द्र अपने भाई लप्र 
' ओर स्री सीताके साथ द्एडक वनमें आए हैं ॥१४५॥ रामचन्द्र दूखरे-कार्यमे लगे थे । उनसे वैर 
रखनेवाले राक्षसोंने उनकी यशस्विनी जी सीता हरली ॥१४६॥ मै रामकी आज्ञासे उन्हा सीताकेपास 
दूत होकर जा रहा हूँ । तुम रामचन्द्रक राज्यमे रहनेवाली हो, अतएच इस काममें मेरी सहायता 
करो ॥ १४७ ॥ अथवा सीता ओर पुण्यात्मा रामको देखकर में तुम्हारे. सुखमे आ जाउँगा । में 
तुमसे यह सच्ची प्रतिशा करता हूं ॥ १४८ ॥ हनुमानके ऐसा कहनेपर स्वेच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली सरला बोली-मुझे डांककर, कोई नहीं जा सकता, ऐसा मुझे वर है ॥१४९॥ हनुमान- 
को जाते देखकर उनके बलका थाइ: लगानेकी इच्छा रखनेवाली नागमाता सुरसा बोली, 
॥ १५० ॥ वानरश्रेष्ठ मेरे मुँहमें घुसकर तुम जाना चाहो तो जाओ; क्योंकि ब्रह्माने पहले मुझे 
ऐसा ही वर दिया है । ऐसा कहकर और अपना विशाल मुँह फैलाकर हचुमानके आगे 
बह खड़ी होगई । सुरसाके ऐसा कहनेपर क्रोध करके हुमान. बोले, ॥ १५१, १५२ ॥ 
अपना मुँह फैलाभो, जिससे तुम मुझे -निगलोगी । ऐसा कहकर क्रोधकरके इनुमानने 
द. योजनका ,अपना शरीर बनाया, ( क्योंकि खुरसाने.दस योजन लम्बा मुँह फैलाया था )। 
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१३ सुन्द्रकाण्डम्‌ 


दशयोजनविस्तारो इनूमानभवत्तदा । चकार सुरसाप्यास्ये विश्ञद्योजनमायतम्‌ ॥१८४॥ 
तद्दृष्टा व्यादित त्वास्यं वायुपत्रःस बुद्धिमान) दीधजिह् सुरसया सुभीमं नरकोपमम्‌ ॥९५५॥ 
स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतेः । तसिमिन्मुदृतै  हनुमान्वभूवाद्र्ठमात्रकः ॥१५६॥ 
सोऽभिपद्याथ तद्वक्ं निष्पत्य च महाबलः । अन्तरिक्षे स्थितः श्रीम्रानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१५७॥ 
प्रविष्टोऽस्मि हिते वक्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते। गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव ॥१५८॥ 
तं दृष्टा वदनान्सुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव । अत्रवीत्सरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ ॥१६९॥ 
अर्थसिद्धचे हरिश्रेठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌। समानय च वेदेशें- राघवेण महात्मना ॥९६०॥ 
तत्तृतीयं इनुमतो दृष्टा कर्म सुदुष्करम्‌ । साधुसाध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम ॥१६१॥। 
स सागरमनाधुष्यमभ्येत्य वरुणालयम्‌ । जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपम; ॥१६२॥ 
सेविते वारिधाराभेः पतगैश्च निषेविते । चरिते  कैशिकाचांयेरेरावतनिषेविते ॥१६३॥ 
सिंहकुञ्जरशादूलपतगोरगवाइनेः . . । विमाने? संपतद्विश्च विमलैः समलंकृते ॥१६४॥ 
वज्ञाशनिसमस्पर्शेः पावकैरिवशोमिते । कृतपुण्येमेहामागेः ` स्वर्गेजिद्विरथिष्ठिते ॥२६५॥ 
बहता इन्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना । ग्रहनक्षत्रचन्द्राकतारागणविभूषिते. ॥१६६॥ 


ARN 


सहर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले । विविक्ते विमले विश्वे त्रिश्वावसुनिषेवित ॥॥१६७॥ 


हनुमानको देखकर खुराने बोस योजन अपना सुड फेलाया ॥ १५३॥ १५४ ॥ बुद्धि मान्‌ वायुपुत्र 
` हउुमानने भयानक, लम्त्री जोभवाला, फैला हुआ, नरकके समान सुरसाका सुह देखकर अपने . 
शरीरको छोटा बना लिया। मेघके समांन उसीक्षण हनुमान अंगूठेके वरावर हो गप॥ १५५॥ १५६॥ 
खुरसाके सुंहमे जोकर ओर वाहर निकलकर मद्दाबली हनुप्तान आकाशम उहरकर खुरसासे इस 
प्रकार बोले ॥ १५७ ॥ हे दाक्षायिणि, में तुम्हे नमस्कार करता हूँ। मैंने तुम्हारे सुंहम प्रवेश 
किया । में सीताके पास जाता हूँ । तुम्हारा चर भी सत्य हुआ ॥ १५८॥ राइके सुखसे निकले 
चन्द्रमाके समान, अपने मुँहसे उस वानरको निकले देखकर देवी सुरसा अपना असली 
रूप धरकर बोली ॥ १५४ ॥ हे वानरश्रेष्ठ सोम्य ! कार्यसिद्धिके लिए सुखपूवंक जाओ ओर 
सीताको रांमचन्द्रसे मिलाओ ॥ १६० ॥ हनुमानका यह तीसरा दुष्कर काम देखकर सब प्राणी 
साधु-साधु कहके उनकी. प्रशंसा करने लगे ॥ १६१॥ अलंष्य समुद्रके पाख आकर गरुड़के 
समान वेगवान हनुमान पुनः आकाशमै घुसकर चलने लगे ॥१६२॥ उस मार्गमे जलधारा बहती है। 
पक्षिगणका वहां निवास है । विद्याधर वहां रहते हैं ओर इन्द्रका हाथी ऐरावत भी रहता है ॥१६३॥. 
सिंह, दांथी, बाघ, पक्षी, सपे आदि वाहनवाले सुन्दर विमानोंसे वह स्थान धलंकृत है॥१६४॥ बज्न 
के समान अग्नि वहां प्रज्वलित होती रहती है । अपने बलसे स्वग जोतनेवाले पुण्यात्मा महाभागः 
चहां निवास करते रहते है ॥ १६५.॥ हविष्य पहुंचानेवाले अग्निका घहां निवास है ॥ प्रह, नच्षनञ, 
चन्द्रमा, सूयं और ताराओंसे वह स्थान विभूषित है ॥ १६६ ॥ महषि, गन्धर्च, नांग, यक्ष आदि. 
की वहां भीड़ रहतो है । उस पवित्र और विमल स्थानमै विस्वावछु नामकः गन्धवेराज: निवास . 


क 
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देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रस॑यपये - शिवे । बिताने जीवलोकस्य विमले ब्रह्मनिमिते ॥१६८॥ 
बहुश! सेविते वीरेर्वेद्याधरगणेृते । जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः ॥१६९॥ 
इनुमान्मेघजालाने श्राक्षन्मारुतो यथा । कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च ॥१७०॥ 
कपिना कृष्पमागानि महास्राणि चकाशिरे । प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतश्च पुनः पुनः ॥१७१॥ 
प्राट्पीन्दुरिवाभाति निषष्पतन्मरविशस्तथा । प्रददयमानः सर्वत्र इनूमान्मारुतात्मजः ॥१७२॥ 
भेजेऽम्बरं निरालम्त्रं पक्षयुक्त इवाद्रिराट्‌ । प्लवमाने तु त दृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी ॥१७३॥ 
मनसा चिन्तयामास प्रहद्धा कामरूपिणी । अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता ॥ १७४॥ 
इद मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम्‌ । इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत॥१७५॥ 
छायायां ग्रह्ममाणायां चिन्तयामास वानर! । समा्षिप्तोऽस्मि सहसा पड़गकृतपराक्रमः ॥१७६॥ 
प्रतिलोमेन वातेन महानौरिब सागरे । तियेंगूध्वेमधश्वेव बीक्षमाणस्तदा कपिः ॥१७७॥ 
ददशे स महासत्त्वसुत्यित लवणाम्भसि । तददृष्टा चिन्तयामास मारुतिविंकृताननाम ॥१७८॥ 
कापिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमद्गुतदर्शनम्‌ । छायाग्राहि महावीर्ये तदिदे नात्र संशयः ॥१७९॥ 
सतां बुद्धवाथतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान्कापिः। व्यवधत महाकाय! भाृषीव वलाहकः ॥१८०॥ 
तस्य सा कायमुद्रीश्य वर्षमान महाकपेः । वक्र प्रसारयामास पातालाम्बरसंनिभम्‌ ॥१८१॥ 


करते हैं ॥ १६७ ॥ इन्द्रका हाथी वहीं घूमा करता है, चन्द्रमा ओर सूर्यका वही मार्ग दै । ब्रह्म- 
ने संसारका उसे चंदोवा बनाया है ॥ १६९८ ॥ वहां अनेक वीर तथा विद्याधर रहते हैं। उस 
चायुमागमे हनुमान गरुड़के समान चले ॥ १६६ ॥ काले, लाल, पीले ओर सफेद मेघोंकों वायु- 
के समान खींचते हुए हनुमान चले ॥ १७० ॥ हनुमान द्वारा खींचे गए वे मेघ बड़े सुन्दर मालूम 
होते थे । हनुमान कभी म्रेघोंमें छिप जाते थे मौर कभी उनसे बाहर निकल आते थे॥ १७१ ॥ 
निकलते ओर प्रविष्ट होते हनुमान वर्षाकालीन चन्द्रमाके समान मालूस होते थे ॥ १७२ ॥ सबको 
दीख पडनेवाले हनुमान आलम्बद्दोन आकाशमे -पच्तधारी पर्चंतके समान गए । उनको जाते देख. 
कर सिंहिका नामकी राक्षसीने अपने मनमै विचार किया । वह बड़ी बलवतो ओर इच्छांनुखार 
रूपं धारण करनेवाली. थी । उसने सोचा कि आज मेरा बहुत दिनों केलिए पेट भरजायगा ॥१७३॥ 
॥ १७४ ॥ यह बहुत बड़ा प्राणी बहुत दिनोंपर आज मेरे हाथ आया है । ऐसा मनमै सोचकर उसने 
हनुमानको छाया पकड़ी ॥ १७५ ॥ छायाके पकड़े जानेपर हनुमानने सोचा सहसा मुझे; किसीने 
पकड़ लिया । मेरा पराक्रम . किसी काम नहीं आता । प्रतिकुल बायुसे समुद्रम नौककी 
जनता होती है, बद्दी दशा मेरो बोरा है। हनुमान चारो झोर तथा ऊपर ' नीचे देखने 
लगे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ हचुमानने समुद्रमे एक बहुत बड़े प्राणीको जलके ऊपर देखा । इस विकृत 
मुखवाली स्त्रीको देखकर वे विचार करने लगे ॥१७८॥ कपिराज सुग्रीवने जैसा कहा था, अवश्य ही 
चह अद्सुत भांणी.छायाप्रांहो है । यह बड़ा बली है, इसमें सन्देह नहीं ॥१७६॥ बुद्धिमान्‌ हनमानने 
उसके कार्यासे ठीक ठीक उसे जानकर अपने शरीरको बढ़ाया, जिस प्रकार मेघ वर्षाकालमे बढ़ता है 
॥ १८०॥ हनुमानका. बढ़ा हुआ वह शरीर देखकर उस राक्षसीने पातालसे आकाशतक अपना मुँद 
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घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ । स ददश ततस्तस्या विकृतं सुमहन्पुखप ॥१८२॥ 
कायमात्रे च मेधावी मर्माणि च महाकापेः । स तस्या विकृते वक्रे वज्र संहननः कपिंः ॥१८३॥ 
संक्षिप्य सुहुरात्मानं निपपात महाकपिः । आस्ये तस्या निमज्जन्तं दहृशुःसिद्धचारणाः॥१८४॥ 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्र पूर्ण पर्वणि राइणा । ततस्तस्या नखैस्तीक्षणेमैमाण्युत्कृत्य वानरः ॥१८८॥ 
उत्पपाताथ वेगेन मनःसंपातविक्रमः । तां तु दिष्टया च धृत्या च दासिण्येन निपात्य स॥ १८६) 
कापेप्रवीरो वेगऐन. वद्चधे पुनरात्मवान्‌ । हृतहृत्सा इनुमता पपात विघुराम्भासि ॥ 
स्वयंभुवैव इनुमान्छष्ठस्तस्या निपातने . ॥१८७॥ 
तां इतां बानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिहिकाम । भूतान्याकाशचारीणि तमूचु; पुवगोत्तमम ॥ ९८८] 
भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्वं त्वया हतम्‌ । साधयाथमभिमरेतमरिष्टं एवतां वर ॥१८९॥ 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव । धृतिदेष्िमतिर्दाक्ष्ये स कमस न सीदति ॥१९०॥। 
स ते; संपूजितः पूज्यः प्रातिपन्नम्रयोजंनेः । जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः ॥१९१॥ 
प्राप्तभ[येष्ठपारस्तु सरवतः परिलोकयनः। योजनानां शतस्यान्ते बनराजीं ददर्श सः ॥१९२॥ 
ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम । द्वीपं शाखासुगभ्रेष्ठो मलयोपवनानि च ॥१९३॥ 
सागरं सांगरानूपान्सागरानूपजान्दुमान । सागरस्य च पत्नीनां सुखान्यपि विकोकयत्‌ ॥ १९४॥ 


फैलाया ॥ १८१ ॥ मेघोंके समान गरजती हुई चद्द वानरकी ओर दोड़ी । हनुमानने उसका बहुत 
बड़ा ओर भद्दा सुख देखा ॥ १८२॥ वुद्धिमान द्दतुमानने उसके सब शरीरको तथा उसके मर्मस्थानोंको 
खूब सावधानीसे देखा । अनन्तर उसके वीभत्स मुखमै बज़के समान गठीन्रे हनुमान अपनेको 
पुनः छोटा बनाकर गिरे । उसके मुंह्मे गिरते हनुमानको सिद्ध ओर चारणोंने देखा, 
जिखप्रकार पूर्ण चन्द्रको अमावास्याके दिन राहु ग्रसता है। हनुमानने अपने तीखे नखोंसे 
उसके मर्मस्थान फाड़डाते । पुनः वे मनके समान वेगसे ऊपर उठे । देवताओंके भाग्ये, अपनी 
चतुराई ओर धैर्यसे उसको गिराकर संयमी हनुमान पुनः वेगसे चले । वह राक्षसी इनुमानके 
द्वारा ताडित होनेसे दुखी होकर जलमे गिर पड़ी । ब्रह्माने हनुमानके द्वारा उसका वथ दोना 
निम्चित किया था ॥ १८३ ॥ १८७ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ हनुमानके द्वारा उस सिंहिको नाम 
राक्षसीका गिराया जाना देखकर आकाशमै रहनेचाले प्राणी हनुमानसे बोले ॥ १८८ ॥ तुमने 
बड़ा भयंकर कर्म किया । बहुत बड़े प्राणीका तुमने बघ किया । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध 
करो । हे वानरशेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८६ ॥ हे वानरेन्द्र, धेये, दृष्टि ( सूक ), बुद्धि ओर 
कुशलता ये.चार जिसके पास .होते है ददद किसी काममे असफल नहीं होता ॥ १६० ॥ उन 
प्राणियोंके दारा पूजित हो इर तथा उनसे अपने कार्येसिद्धिका आशीचांद पाकर हनुमान 
आकाशमागेसे गरुड़के समान चले ॥ १६१ ॥ समुद्रके उसपारके करीब-करीत्र पहुंचकर हनुः 
मानने देखा तो उन्हें सौ योजनके आगे वन दिखाई पड़ा ! १६२ ॥ चलते-चलते हनुमानने अनेक 
वृक्षोंसे युक्त द्वीप देखा । मलयचम्दन-युक्त बांग, समुद्रका तीर, ससुद्रतोरके स्थान, समुद्रतीरपर 
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स महामेघसंकाश समीक्ष्यात्मानमात्मवान । निरुन्धन्तमिवाकाश चकार मातेमान्मतिम ॥१९५॥ 
कायद्वाई प्रवेग च मम दृष्टेब राप्तसाः । माथे कोतूहूलं कुर्युरिति मेने महामातः ॥१९६॥ 
तत; शरीर संक्षिप्य तन्मर्हाधरसांनेभम । पुनः प्रक्कातिमापेदे वीतमोइ इवात्मवान्‌ ॥१९७॥ 
तद्रूपमतिसक्षिप्य . .इनूमान्मकृतो स्थितः । त्रीन्क्रमानिव विक्रम्य वलिवीयहरो इरिः ॥१९८॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य ससुद्रतीरम । 
परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेत्तितार्थः ।१९९।। 
ततः स॒ लम्बस्य गिरे! समृद्धे विचित्रकूटे निपपात कूटे । 
सकेतकोद्दालकनारिकेछे महाश्रकूटप्रतिमो महात्मा ॥२००॥ 
ततस्तु संप्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवयेमूध्नि । 
'कपिस्तु तस्मिञ्चिपपात पवते विधूय रूपं व्यथयन्पुगाद्विजात ॥२०१॥ 
ससागरं दानवपन्नगायुतं बढेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम्‌ । 
. निपत्य पीरे च महोदधेस्तदा ददर्श छङ्काममरावतीमितर.।२०२॥ 
` इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाराडे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
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उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, समुद्रमे मिलनेवाली नद्याका सुंहाना देखा। संयमी हनुमानने अपना 
विशाल शरीर देखा, जो आकाश तक फैला था । उसे देखकर उन्होंने सोचा ॥१३३॥१३४॥१३५॥ 
उन्होंने निश्चय किया कि मेरा यह विशाल शरीर ओर वेग देखकर राच्ल विस्मित होंगे ॥१६६॥ 
अनन्तर उन्होंने पर्चेतके समान अपने शरीरको छोटा बनाया | मोहके नष्ट दोनेपर ज्ञानीके 
समान हनुमान पुनः अपने स्वरूपमे आए ॥ १६७॥ अपना रूप छोटा करके हनुभान पुनः 
उसी प्रकार अपने स्वरूपम आए जिस प्रकार बलिको पराजित दरनेवाले चिष्णुने तीन पैर चलः 
कर अपना स्वरूप धारण किया था ॥ १३८॥ सुन्दर तथा अनेक प्रकारके रूप धारण करनेचा ले, 
सीताको दूंढनेका उपाय जाननेवाले तथा अपनी कार्यसिद्धिं पूरा विश्वास रखनेचाले 
हनुमान, ससुद्रके उस पार पहुंचकर, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते वहां पहुंचकर, फल-पुष्प-युक्त 
लम्बनामक पवंतके शिखरपर उतरे | उस पर्वेतपर देतक, उद्दालक, नारिकेल आदि वृक्ष 
थे.। उसपर बड़े मेघके समान महात्मा हनुमान उतरे ॥ १६६ ॥ २०० ॥ समुद्र तीरपर पहुंच- 
कर तथा पर्वतशिखरपर बसी हुई लंकाको देखकर हनुमान पशु पक्षियोंको भयभीत करतेहुफ, 
अपना असलो रूप धारण करके उतरे ॥ २०२॥ दानवों और सर्पोसे युक्त बड़ी लहरियों- 
वाले समुद्रको बलपूर्वक पार करके हनुमानने समुद्रके तीरपर बसी हुई लंका नगरी देखी, जो. 
अमराचतीके समान थी ॥ २०२ ॥ " च्य 225 ग 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पहला सर्ग समाप्त ॥ १॥ : 
त TSR SS 
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` द्वितीय सर्गः २ 


स  सागरमनाधुष्यमातिकम्य महावलः । त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो दद इ ॥ ९ ॥ 
तत; 'पादपसुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान्‌ । अभिरष्टस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरि; ॥ २॥ 
योजनानां शर्त श्रीमांस्तीत्वाप्युत्तमावक्रम; । आनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमघिगच्छाते ॥ रे ॥ 
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुवहून्यापे । किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स तु वीर्यवतां श्रेष्ठ; एबतामपि चोत्तमः । जगाम वेगवाँछङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम ॥ ५ ॥ 
शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनाने च । मधुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च॥ ६॥ 
शलांश्च तरुसंडन्नान्वनराजीश्च पुष्पिताः । आभिचक्राम तेजस्वी इनूमान्छुवगषेमः ॥ ७॥ 
स तस्मिन्नचले तिष्ठन्वनान्युपवनानि च। स नगाग्रे स्थितां छङ्कां ददर्श पवनात्मजः ॥ ८॥ 
सरलान्करणिकारांश्च खूरांश्च सुपाष्पितान्‌ । प्रियालान्मुचुलिन्दांश्व कुटजान्केतकानापि ॥ ९॥ 
प्ियङग्गन्धपूर्णीश्च नीपान्सप्तच्छदांस्तथा । असनान्कोविदारांश्च करवीरांश्च एष्पितान्‌ ॥१०॥ 
पुष्पभारानेबद्धांश्च तथा म॒कुळितानापि। पादपान्विहगाकीर्णान्पबनाध्ूतमस्तकान्‌ ॥१२॥ 
इंसकारण्डवाकीणी वापी! प्मोत्पछाडृताः ।आक्ीडान्विविधान्सम्यान्विविधांश्च जलाशयान्‌।१२॥ 
संततान्विविभैरलैः सर्वणुफछपुष्पितेः । उद्यानानि च रम्याणि ददश कपिकुञ्जरः ॥९३॥ 


महाबली हनुमानने ओरोंके द्वारा पार करनेके अयोग्य समुद्रको पार करके चिकूट पवंत- 
पर बैठकर आर सावधान होकर लंका नगरी देखी ॥ १॥ वहां व॒क्षोंसे बरसे पुष्पॉसे बली हनु- 
मान भर गए, जिससे चे पुष्पपयके समान मालूम होनेलगे ॥ २॥ श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान 
सो योजन लांघकर भी नहीं थके । उन्होंने थकावटकी सांस भी न ली ॥ ३॥ हनुमानने अपने 
मनमे सोचा कि कई सो योजन में कूदकर जा सकता हुँ फिर गिने हुए सो योजनोंके इस समुद्र का 
पार आना मेरेलिए कोनखी बात है ॥ ४ ॥ बलियोंम श्रेष्ठ ओर कूद्कर चलनेवालोंम श्रेष्ठ हनुमान 
वेगपूवंक छंकाकी भोर चले ॥ ५॥ वे रास्तेमें कोमल घासोंसे भरे इए अतएव नोले वनको 
देखते इप चले । सुगन्धित ओर मधुपूर्ण उस नके बीचसे वे चले जिसमे जगह-जगह छोटे-छोटे 
पर्वत थे ॥ ६॥ वृक्षोंसे ढके पर्वेतो ओर फूली चनलताओंको पीछे छोड़ते हुए वानरश्रेष्ठ तेजस्वी 
हनुमान आगे चले ॥ ७॥ उस पर्वत पर बैठकर हनुमानने लंकाके बागबगीचोंको देखा ओर 
पर्वतपर बसी हुई लंका भी उन्होंने देखी ॥ ८॥ सरल, कणिकार, खजूर, चिरौंजी, जस्बोर, 
कुटक, केतक, प्रियंशु, कद्म्ब,. सप्तच्छुद, असन, कोविदार, करवीर ये सब वृक्ष पुष्पोंसे लदे इर 
थे । अनेक वृक्षोंमे कोंढ़िया लगी हुई थां । इनपर पक्षी बसे हुए थे ओर हवासे इनकी शिखापं. 
हिलरदी थीं ॥ 8॥ १०.॥ ११॥ वहाँको वापोमे हंस ओर कारण्डव नामक पक्षी थे। 
तरह तरहके कमल खिले थे । वहां क्रोड़ां करनेके छोटे-छोटे अनेक पर्वत तथा जलाशय बने हुए 
थे ॥ १२॥ सदा फूलने मोर फलनेवाले बहुतसे बृत्त चद्दांके रमणीय बागोंमे हनुमानने देखे ॥१३॥ 

२ 
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समासाद्य च लक्ष्मीवाँछङ्काँ रावणपालिताम्‌ । परिखाभिः सपञ्चाभिः सोत्पलाभिरलंकृताम ॥१४॥ 
सीतापहरणात्तेन रावणन सुराश्षैताम । समन्ताद्वेचरञ्चिश्व राक्षसेरुग्रधन्वभिः ॥१५॥ 
काञ्चनेनारतां रम्यां प्राकारेण महापुरीम । ग्रृहैश्व गिरेसकाशैः शारदास्बुदसनिमेः ॥१६॥ 
पाण्डुरामेः प्रतोठीभिरुचाभिरभिसंरताम । अट्टालकशताकीर्णा . पताकाध्वजशामिताम्‌ ॥१७॥ 
तोरणैः काश्चनेदिव्येर्लतापडूक्तिविराजितेः । ददर्श इनुमाँल्लङ्कां देवो देवपुरीमिव ॥१८॥ 
गिरिमूष्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैभेवनेः शमैः । ददर्श स कपिः श्रीमान्पुरीमाकाशगामिव ॥१९॥ 
पारितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विकर्मणा । इबमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान्कपिः ॥२०॥ 
वम्रांकारजघनां विपुलाम्बुवनाम्बराम्‌ । शतप्नीशूळकेशान्तामद्टालकावतंसकास्‌ ॥२१॥ 
मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा । द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः ॥२२॥ 
केलासानळयप्रल्यमालिखन्तामिबाम्बरस । ध्रियमार्णमवाकाशमुच्छितेभवनोत्तमेः ॥२३॥ 
संपूणा राक्षसर्घारेगुहामाशीवेपोरेवे । तस्याश्च महती गुहि सागरं च निर्रक्ष्य सः । 
रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः ः ॥२४॥ 
आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरथैकाः । नहि युद्धेन बै छङ्का शक्त्या जेतु छरैरापि ॥२८॥ 


रावणके दारा पलित लंकाके पास जाकर कान्तिमान हनुमानने उसे देखा। उसके चारो ओर खाई 
बनी थी। जिसके जलमे सब तरहके कमल खिले हुए थे॥१४॥ सीताको हर ले जानेके कारण रावणने 
लकाको रक्षाका दृढ़ प्रबन्ध किया था । उसके चारों ओर वीर धचुधारी राक्षस घूम रहे थे ॥१५॥ . 
वह महानगरी सोनेकी चारद्वारीसे घिरी थी । पर्वेतोंके समान ऊंचे और शरतके मेघोंके 
समान स्वच्छु घर लंकामे बने हुए थे ॥ १६ ॥ वहांकी सड़क पोली और ऊंची बनी हुई थीं। 


सा हा मोर पताकाओंसे शोभित थीं ॥१७॥ उन अटारियोंके बारजों 


मर । इन्द्र जिसप्रकार अपनी अमराचतीको देखते हैं उसी 

00 क्षोभके इजुमानने सुशोभित लंका देखी ॥१८॥ पीले और सुन्द्र ग्होंसे युक्त क 
इुई लंका नगरीको दजुमानने देखा जो आकाशके उपर उठ रही थी ॥१६॥ उस नगरीका पालन 

राक्षसराज रावण कर रहा था ओर विश्वकर्माने उसे बनाया था। 


हैः उसी प्रकार भयानक राक्षसोंसे प्रकार जहरीले सर्पोसे कोई गुहा भरी 
का प्रवन्ध, समनु ओर भयानक शत्र दस भरी हुई थी । इस प्रकार उस नगरी को रक्षा 


| होर 'हनुमान मनही मन विचार करनेलगे । 
पदा आकर भी वार सफल हीं रहेंगे क्योंकि युद्धके द्वारा देवता भी लंका नहीं जीत लचे 
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इमाँ त्वविषमां छङ्कां दुगी रावणपालिताम । प्राप्यापि सुमहावाहुः किं करिष्याते राघव: ॥२६॥ 
अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते । न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते ॥२७॥ 
चतुणीमेव हि गतिवीनराणां तरस्विनाम । वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः ॥२८॥ 
यावज्जानामि वेदेह यादि जीवति वा न वा । तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥२९॥ 
ततः स॒ चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुञ्जरः । गिरेः शुङ्ग स्थितस्तस्मिन्रामस्याभ्युद्यं ततः ॥१०॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । प्रवेष्दुं राक्षसेगुस्ता क्रूरैबैलसपन्तितैः ॥३२॥ 
महौजसो महावीर्या बळवन्तश्च राक्षसाः । वञ्चनीया मया सर्वे जानकी परिमागता ॥३२॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया । प्राप्तकाळं प्रवेष्ठु मे कृत्यं साधयितुं महत्‌ ॥३३॥ 
ताँ पुरीं ताइशीं दृद्टा दुराधर्षा सुरासुरेः । इनूमांश्चिन्तयामास विनिःश्वस्य मुहुः ॥३७॥ 
केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम । अदष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥३५॥ 
न विनश्येत्कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः । एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥३६॥ 
भूताश्वाथी विनञ्यन्ति देशकालविरोधिताः । बिल्वं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यया ॥३७॥ 
भ्थीनथौन्तरे बुद्धिनिश्चितापे न शोभते । घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥३८॥ 
न विनश्येत्कथं कार्य वैकल्यं न कथं भवेद्‌ । लङ्घने च समुद्रस्य कथं नु न भवेद्या ॥३९॥ 


॥ २५॥ रावण-पालित परम दुर्गम इस लंका नगरीमें आकर सी महाबा रामचन्द्र 
क्या करेंगे ॥ २६ ॥ सामके द्वारा राज्षसोंसे कुछ काम निकलनेकी आशा नहीं है। दान, सेद 
ओर युदुधके डारा भी कुछ काम न हो सकेगा ॥ २७॥ वेगवान्‌ अंगद, नील, में ओर सुभव ये 
दी चार वानर लंकाम प्रवेश कर सकते हैं. ॥ २८॥ जव तक जानकीका पता लगाता हूँ कि 
वे जीती हैं या नहीं । सीताको देखनेके वादही में इसका निश्चय करूया ॥ २६ ॥ अनन्तर उसी 
पेत शिखरपर बैठे हुए. हनुमानने थोड़ी देरतक सीताके पता लगानेके उपायपर विचार 
किया ॥३०॥ इस रूपसे मैं राक्षसोंकी नगरीमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि क्रुर ओर बलवान 
राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं ॥३१॥ जानकीको दूँढ़नेके लिए इन पराक्रमी, बलवान, ओर योद्धा 
राक्षसोंको मुझे धोखा देना पड़ेगा ॥ ३२॥ इस बड़े कार्यकी सिद्धिके लिए ळंकामें प्रवेश करना 
रातमें अच्छा होगा ओर मेरा रूप ऐसा होना चाहिए, जिसमें कभी मैं दिखाई पड़े ओर 
कभी छिप सकुँ ॥ ३३ ॥ देवता ओर असुरके द्वारा प्रवेश करनेके अयोग्य वैसी लंकापुरीको 
देखकर हनुमान लम्बी साँस लेकर बार-बार विचार करने लगे ॥ ३४ ॥ किस उपायसे सै जनकः 
पुत्री सोताको देखूंगा, जिसमें राक्तलराज दुरास्मा रावण सुरे न देख सके ॥ ३५॥ यदि में 
पकान्तमं अकेली जानकीसे अकेला मिल सका तो प्रसिद्ध राजचन्द्रजोका कार्य नष्ट नहीं 
होगा ॥ ३६॥ निश्चित कार्य भी, अविवेकी दूतके द्वारा देशकालके विरुद्ध होनेके कारण विनष्ट हो 
जाते हैं, जिस प्रकार सूर्योद्यसे अन्धकार ॥ ३७ ॥ कर्तव्य और अकतेव्यका, स्वामी तथा उनके 
संचिवके द्वारा निश्चय भी व्यर्थ हो जाता है, यदि दूत अविवेको हुआ तो उसके द्वारा कायं 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८॥ मेरा कार्य भी नष्ट हो स्ता मैं भी अविवेकी हो सकता हँ । मेरा 
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मयि दृष्ट तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । भवेद्व्यर्थीमिदं कार्य रावणानर्थमिच्छ।;-॥४०॥ 
नहि शक्यं क्वसित्स्यातुमबिज्ञातेन राक्षस! । अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥४१॥ 
बायुरप्यत्र नाझातश्वरेदिति मतिममे । नह्त्रा्विदित किंचिद्रक्षसां भीमकर्मेणाम्‌ ॥४२॥ 
इहाहं यादि तिष्ठामि स्वेन रूपेण सैद्दत; । विनाशमुपयास्यामि भतुरथेश्व हास्यात ॥४२॥ 
तद स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये ॥४४॥ 
` रावणस्य पुरी रात्रौ भबिश्य सुदुरासदास । प्रविश्य भवनं सर्व द्रक्ष्यामे जनकात्मजाम्‌ ॥४५॥ 
इति निश्चित्य इनुमान्सूर्यस्यास्तमयं कपिः । आचकाडूक्षे तदा वीरो वेदेद्या दर्शनोत्सुकः ॥४६॥ 
सूर्य चास्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्य मारुतिः । पषदेशकमात्रो$थ वभ्ूवाद्रुतद्रनः ।।४७॥ 
` प्रदोषकाले इनुमांस्तूर्णसुत्पत्य वीयवान्‌ । प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्तमहापथास्‌ ॥४८॥ 


प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनसंनिभेः । शातकुम्भनिमैर्जा लेगन्धवनगरोपमाम्‌ ॥४९॥ . 


सप्तमोमाष्टभौभैश्च स ददश महापुरीम्‌ । स्यलैः स्फटिकसंकीणेः कार्तस्वरविभूषितैः। | 
. - ` ` -तेस्तैः शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥५०॥ 
काचनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । लङ्कामुधोतयामासुः सर्वतः समलंकृताम्‌ ॥५१॥ 
अचित्त्यामढुताकारां इष्ठ लङ्कां महाकापेः । आसीद्रिषष्णो हृष्टश्च बेदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥५२॥ 


समुद्रलंघन-भी व्यर्थं हो सकता है, रावणवध चाइनेवाले रामचन्द्रका कार्य भी व्यर्थ हो सकता 
है, यदि राक्षस मुझे देख ले ॥ ३8, ४० ॥ यहाँ राक्षसरूप मे, चाहे और किरीरूपमे, कोई मनुष्य 
नहीं रह सकता, जिसे राक्षस जान न ले ॥ ४१॥ छिपकर वायु भी यहाँ नहीं घूम सकता, ऐसा मैं 
समभता हूँ । इस लंकार्म ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हों ॥४२॥ 
यहाँ यदि में अपने रूपमे छिपकर भी रहूँ तो भी मैं मार दिया जाऊंगा ओर स्वामीका 
कार्य नप हो जायगा ॥ ४३ ॥ इस कारण मैं अपना छोटा रूप:बनाकर रामचन्द्रके मनोरथसिद्धिके 
“लिए राजिमे लंकामे प्रवेश करूंगा ॥ ४४ ॥ रातको राचणकी नगरीमें मैं प्रवेश करूँगा यद्यपि चहाँ 
प्रवेश करना कठिन है |मैं समस्त घर ढँढ्कर सोताका पता लगाऊंगा ॥४५॥ सीताको देखनेके 
. लिए उत्करिठत बीर हजुमान ऐसा निश्चय करके संध्याकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ सूर्यके 
खाता होनेपर न अपना छोटा रूप बनाया । वे बिल्लीके बरावर हो गए और देखने- 
पे अदभुत मालूम होने लगे ॥ ४७ ॥ संध्या समय बलवान्‌ हनुमान कूदकर लंकापुरीमें ग 
उस रमणीय नगरीमें चोड़ी-चोड़ी सड़कें बनी हुई थीं ॥ ह बहा अथ कतार थी 
'सोनेके समान खम्मे थे, ओर सोनेके समान जालियां बनी हुई थीं । वह नगरी गन्धर्व नगरीके 
'समान मालूस होती थी ॥ ४६ ॥ उस महानगरीमै सतमहले और और अठमहले मकान इनुमानने 
देखे । स्फटिकके बने कण डु हुए ओर सोनेके कामसे भूषित मैदान हर्‌ मानने वहाँ देखे । वैसे मैदानोंसे 
-राक्षसोंक घर छुशोमित हो रदे थे ॥ ५० ॥ राक्षसोंके घरके फाटकके बारजे सोनेके तरह-तरहकी 
'कारीगरीके बने हुए. थे; जो चारो मोरसे सुशोभित लंकाकों ओर अधिक शोभित करते थे ॥५१॥ 
सीताको देखनेके लिए उत्क हजुमान ऐसी अडूसुत और अचिन्तनीय लंकापुरी देखकर चिन्तित 
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शर्व EN IRR 


२१ सुन्दरकाण्डमं 


स पाण्डुराविद्धाबिमानमालिनीं महाहजाम्वूनदजालतोरणाम । 

यंशस्त्रिनी रावणबाहुपालितां क्षपाचरैमीमब्ले! सुपालिताम ॥ ५३ ॥ 

चन्द्रोऽपि सांचिव्यमिवास्य कुर्वस्तारागणेमध्यगतो विराजन्‌ । 

जोत्स्नावितानेन वितत्य लोकानुत्तिष्ठतेऽनेकसहस्ररदिमः || ५४ ॥ 

शङ्खपभं क्षीर्रणालबणमुहचु्छमाने व्यवभासमानम्‌। ` 

दद चन्द्रं स कपिम्रवीरः पोप्छूयमानं सरसीव हेसम ॥ ५५ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकोय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 
3७७ 3 3७ ण 

तृतीयः सगेः ३ 

स लम्बशिखरे लम्बे लम्बतोयद्संनिभे । सच्चमास्थाय मेधावी इनुमान्मारुतात्मजः ॥ १॥ 
निशि लड्डा महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः । रम्यकाननतोयाढ्यां पुरी रावणपालिताम ॥ २॥ 
शारदाम्बुधरमख्येभवनेरुपश्ोभिताम । सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुपुष्लसपुष्णो यंयैव . विटपावतीम । चारुतोरणनिर्युहा पाष्डुरद्वारतोरणाम्‌ ॥ ४॥ 
सुंजगाचरितां गुप्ता उमां भोगवतीमिव । तां सबिद्युद्घुनाकीणी ज्योतिगेणनिषेविताय.।॥ ५ ॥ 


भी हुए और प्रसन्न भी ॥ ५२ ॥ पीले ओर सतमद्दले मकान ऐसे खरे हुए थे जो मालाके समान 
मालुम वाते थे। उनमें बहुमूल्य सोनेकी स्विड़कियां लगी हुई थीं। बड़े बलो राक्षसोंके छारो उसको 
र्ता हो रहो थी ओर रावणके दारा शासन ॥ ५३॥ चन्द्रमा भी दृजुमानको मानों सहायता 
करनेके लिए ताराओंके साथ आकाशके मध्यमे आकर शोमित इुआ । कई हजार किरणोंसे 
संसारको प्रकाशित कर वह उदित हुआ ॥ ५४ ॥ शंख, दुध ओर सणालके समान श्वेत उदय 
होते हुए सुशोभित चन्द्रमाको इचुमानने देखा । मानों तालाबमे हंस तैर र्दा हो ॥ ५५. ॥ 


भादकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका दूसरा सगै समाप्त ॥ 
serge — 


जिकूट नामक पर्वतके मद्दामेघके समान ऊँची शिखरपर स्थित महाबली कपिश्रेष्ठ हचुमानने 
धेय घारणकर रारिमे रमणीय वन और जलसे सुशोभित . रावणपालित लंकामे प्रवेश किया 
॥१॥२॥बह नगरी शरदुके मेघोंके समान श्वेत भवनोंसे सुशोभित थी । समुद्रके समान शब्द उसमे. 
उत्पन्न हो रद्द था । समुद्रको हवा उस नगरीकी सेवा करती थी ॥३॥ बली सेनाओंसे वह नगरी 
ऐसी सुशोभित थी जिस प्रकार अलकापुरी । मकानोंके निकसारपर सुन्द्र चोतरे बने हुए थे । 
दवारोंपर श्वेत तोरण लगे इुपः थे ॥४॥ सर्पेभगरी सोगवतीके समान); लंकाम भी लपौका 
आना जाना बना रहता था । यदद नगरी घजली मेघ ओर नचन्नासे युक्त रती इती थी ॥४॥ अमरावती 
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बाल्मीकीय-रामायणे ` २२ 
चण्डमारुतनिहीदां यथा चाप्यमरावतीम । शातकुम्भेन महता प्रकारेणाभिसंदताम ॥ ६ ॥ 


NA 


किङ्किणीजाळघोषाभिः पताकाभिरलंकृताम । आसाद्य सहसा हृषुः प्राकारमभिपेदिवान्‌ || ७॥ 


विस्मयाविषुहृदयः पुरीमालोक्य oe । जाम्बूनदमयैद्वीरैवैदर्यक्ृतवादेकः ॥८॥ 
मणिस्फटिकमुक्ताभिमणिकुट्टिमभूषितेः . । तप्तहाटकनियूहे राजतामल्पाण्डरेः  ॥९॥ 


वेदयळृतसोपानेः स्फाटिकान्तरमांसामेः । चारुसंजवनोपेतेः खमित्रोत्पतितेः मैः ॥१०॥ 
क्रोधवरहिणसंघुडटै राजइंलनिषेवितैः । तूयोभरणनिघाषैः सर्वतः परिनादिताम ॥११॥ 
वस्वोकसारभतिमां समीक्ष्य नगरी ततः । खमिवोत्पतितां लड्ढां। जहर्ष इनुमान्कपिः ॥१श॥ 
तां समीक्ष्य पुरीं छङ्काँ राक्षसाधिपतेःशुभाम्‌ । अनुत्तमामृद्धिमती चिन्तयामास वीयवान ॥१३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं बलात्‌। रक्षिता  रावणवलेरुद्यतायुधपाणिभिः ॥१४॥ 


कुमुदाङ्गदयोर्वापि एुपेणस्य महाकपेः । प्रसिद्धेयं भेवेद्रूमिमेन्दद्रिविदयोरापे ॥१५॥ 
व्रिवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च ङुशपर्वणेः। ऋक्षस्य कापिमुख्यस्य मम चेव गतिभवेव ॥१६॥ 
समीक्ष्य च महावाहो राघवस्य पराक्रमम्‌ । लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्मीतिमान्कापिः ॥१७॥ 


तां रन्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतासिकाम । य्जागारस्तनीयद्धां प्रमदामिव भूषिताम ॥१८॥ 


के समान प्रचण्ड वायुका यहाँ गजेन होता रहता था | सोनेको चारदिवोरीसे यह नगरी 

हुई थी ॥ ६॥ घरोंमें जहाँ तहा लगी हुई पताकाओंकी घंटियोंका शब्द्‌ रदा पट 
नगरीके समीप जाकर हचुमान बहुत प्रसन्न हुए ओर कूदकर चारदिवारीपर चढ़ गए ॥७॥ 
उस समस्त नगरोको देखकर हनुमान बहुत विस्मित डुर । सोनेके उसके द्वार बने हुए थे मोर 
बैदूये मणिकी वेद्यां॥ ८ ॥ मणि स्फटिक ओर मोतियोंकी वेद्काय बनी दुई थों। मणियोंके 
चौतरे बने हुए थे । सोनेके चोतरे निकसार पर बने हुए थे जो चांदीके योगसे श्वेत मालूम पड़ते 
थे॥ &॥ वैदूर्यं मणिकी सीढ़ियाँ थीं। भोतरका भाग स्फटिकका था, जो घूलिरहित था । 
छुतके ऊपर सुन्द्र कोठरियाँ बनो हुई थीं जो आकाशमें उड़तो सी मालूम होती थीं 
॥१०॥ कचं ओर मयूर वहाँ बोल रहे थे। राजहंस भी थे। बांजों और गहनोंके शब्द्से बह 


देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए ॥ १२॥ राक्षसराजकी उस सर्वश्रेष्ठ 

नगरी लंकाको देखकर बली हनुमान विचार करने लगे ॥ १३॥ अस्त्र Pe वळले य 
की सेना दारा रचित इस नगरीको बलपूर्वक दूसरा कोई जीत नहीँ सकता ॥ १४ ॥ कुमुद 
अंगद, वानरश्ेष्ठ सुषेण, मैन्द ओर द्विविद इस असिड नगरीमें आ सकते हैं ॥ १५.॥ उब 


समान छुशोभित थी । रलोंके वस्र उसने धारण किये थे । गोष्ठ ( गा 
भवनं उस नंगरीके कर्ण-भूषणके समान थे । चारदिवारियोंपर क 
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२३ `. सुन्दरकाण्डम्‌ 


- तां नष्ठातीमिरां दीपेर्भास्वरेश्व महाग्रह । नगरीं राक्षसेन्द्रस्य स ददशो महाकापेः ॥९९॥ 
अथ सा हरिशादल प्रावेशन्ते महाकपिम्‌ । नगरी स्मेन रूपेण ददेश पवनात्मजम्‌ ॥२०॥ 
सा ते हरिवरे दृष्टा लंका रावणपाछिता। स्वयमवोत्यिता तत्र ' विकृताननदशना ॥२१॥ 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत । मुचमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालये । कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत्माणा . धरन्ति ते ॥२३॥ 
न शक्यं खल्वियं लका प्रवेष्टु वानर त्वया । रक्षिता; रावणबलेराभैगुप्ता समन्ततः ॥२४॥ 
अथ तामत्रवीद्रीरो इनुमानाग्रतः स्थिताम्‌ । कथायेष्यामे तत्तत्त्वं यन्माँ त्वं परिपृच्छासे ॥२५॥ 
का त्व॑ विरूपनयना पुरद्वारेऽवतिष्ठसे । किमर्थं चापि मां कधा न्निरमत्सैयसि दारुणे ॥२६॥ 
हुनुमद्वचनं श्रा लङ्का सा कामरूपिणी | उवाच वचनं . करुद्धा, परुषं पवनात्मजम्‌ ॥२७॥ 
अह राक्षसराजस्य रावणस्य मशात्मनः। आज्ञाप्रतीक्षा दुर्घषी रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ॥२८॥ 
न शक्यं मामवज्ञाय भवेष्टुं नगरीमिमाम्‌ । अद्य प्राणेःपरित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥२९॥ 
अहे हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवंगम । सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितंः मया ॥२०॥ 
लडाया वचनं श्रत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । यत्नवान्स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः !। ३२ 
स तां ख्रीरूपविकृतां दृष्टा वानरपुंगवः । आवभाषेऽथ मेधावी सत्ववान्प्लवगर्षभः ॥३२॥ 


घर स्तनके समान थे | वह नगरी बड़ी धनवती थी. ॥ १८॥ चमकोले ग्रहों ओर दीपकोंसे 
उस नगरीका अन्धकार नष्ट हो गया था। इजुमानने रावणकी वह नगरी देखो ॥ १४ ॥ 
घानरश्रे्ठ हनुमानको नगरमें प्रवेश करते हुए स्वयं लंका नगरीने अपने रूपसे देखा । 
( लंकाका अर्थ है उस नगरीकी अधिष्ठात्री देवी ) ॥२०॥ रावण दारा पालित लंका नगरी हचु- 
मानको देखकर स्वयं उठी ।: देखनेमे वह भयानक थो ॥ २१॥ वह वायुपुत्र वीर दनुमानके 
सामने आकर खड़ी हो गई ओर घोर गर्जन करती हुईं इनुमानसे बोली ॥ २२॥ तू कोन है? 
जंगली ! तू किस कामसे यहां आया है ? जब तक तेरे प्राण बचे है तब तक सुरे तू यह 
बता .॥ २३॥ वानर, रावणकी सेनासे चारो ओरसे सुरक्षित इस नगरीमें तू. प्रवेश नहीं. कर 
सकता ॥२४॥ आगे खड़ो. हुई लङ्काले बोर हनुमान बोले-जो तुम मुझसे पूछ रही दो वह सब में 
डोक ठीक बतलाऊंगा ॥२५॥ बीभत्स आँखोंबाली तुम कोन, इस नगर-द्वारपर रहती हो ? अरे: 
, कठोर क्रोध करके मुझे क्यों डांट रही हो ? ॥ २६॥ कामरूपिणो लंका हचुमानके वचन, सुनकर 
क्रोध करके उनसे बोली ॥ २७॥ में राक्षसराज महात्मा रावणको आशासे इस नगरोको रक्षा 
करती हूँ । मैं अजेय हूँ ॥ २८॥ मेरा तिरस्कार करके इस नगरीमे कोई नहीं जा सकता है। आज 
तुम्हारे प्राण निकले जायंगे । मेरे द्वारा निहत होकर तुम यहां सोओगे॥ २६ ॥ हे वानर, में स्वयं: 
लंका नगरी हूँ । चारो ओरसे इसको रक्षा करतो हँ । अतएव तुमसे ऐसा कहतो हुँ ॥ ३० ॥- 
लंकाके बचन सुनकर हनुमान उस समयका कतंव्य निश्चित करते हुए. पर्वेतके समान वहाँ निश्चल 
जड़े रहे ॥ ३१ ॥ बह घोभत्स स्त्रीरूप देखकर बुद्धिमान, ओर बली चानरश्ेष्ठ हुतुमान बोले शेरे . 
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द्रष्यामि नगरीं लड़ां साइ्माकारतोरणाम्‌ । इत्यथैमिह संमाप्तः परं कोतूहल हि मे ॥३१॥ 
बनान्युपवनानीइ लङ्कायाः काननाने च। स्तो ग्रहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि में ॥३७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । भूय एव पुनर्वाक्यं वभाषे परुषाक्षरम ॥ १५ 
मामानेजित्य हुईद्धे राक्षसश्वरपालिताम । न शक्यं हाथ ते द्रष्टुं पुरीय वानराधम ॥३६॥ 
तत; .स हरिशादलस्तामुवाच निशाचरीम । दष्टा पुरीमिमां भद्रे पनर्यास्ये यथागतम्‌ ॥३७॥ 
ततः कृत्वा महानादं साचै लड़का भयकरम्‌ । तलेन वानरश्रेष्ठ ताडयामास वेगिता ॥३८॥ 


ततः स इरिशादूलो ल्या ताडितो भशम । ननाद सुमरहमनादं वर्थिवान्मारुतात्मजः ॥३९॥ ` 


ततः संवतयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गछी । मुष्टिनाभिजघांनेनां हनुमान्क्रोधमूचिछतः ॥४०॥ 
खरी चाते मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा दु तेन महारेण विहलाड़ी निशाचरी । 

| ' पपात सहसा भूमौ विकृताननदशना ॥४१॥ 
ततस्तु हनुमान्वीरस्ता इष्टा बिनिपातिताम्‌ । कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च ताम्‌ ॥४२॥ 
ततो वे भ्रशमृद्विग्ना लङ्का सा गहदाक्षरम । उवाचागर्वित वाक्य हनुमन्त प्लवंगमम ॥४३॥ 
प्रसीद सुमहाबाहो आयस्तर इरिसत्तम। समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महावलाः ॥४४॥ 
अह तु नगरी. ढङ्का स्वयमेव प्ल्वंगम । निणिताह त्वया वीर विक्रमेण महाबळ ॥४५॥ 
इदे च तथ्यं गण मे ब्रुमन्त्या वै हरीश्वर । स्वयं स्वयंभवा दत्तं वरदानं यथा मम ॥४६॥ 


यदा त्वां वानरः काभ्ेद्विकरमाद्वशमानयेत्‌ । तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥४७॥ 


मै लंकाको अच्छी तरह देखनेके लिये यहां आया हुँ । मुझे इसे कुतूहल 

म सुके इसे. देखनेका बड़ा कुतूहल है ॥३३॥ 
लेकाके बाग बगीचे वन तथा बड़े-बड़े घरोंको देखनेके [लए यहां झया हूँ ॥ वे मनी ये 
बचन खुनकर कामरूपिणी लंका पुनः उनसे कठोर वचन बोली ॥ ३५ ॥ मूख घानराधम मुझको 
विना जीते इस राक्षसराजपालिंत लंकाको तुम नहीं देख सकते ॥ ३६ ॥ हयुमान पुनः उस 
राक्षसोसे बोले--भंद्रे, इस नगरीको देखकर पुनः में अपने स्थानको चला जाऊंगा ॥३७॥ अनंतर 


उस लंका नगरीने भयंकर नाद्‌ किया ओर वेगपूवक हचुमानको एक थप्पड़ सारा ॥ ३८॥ लंका- 
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स हि मे समय! सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनाव । स्वयंभूविशितःसत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रम; ॥४८॥ 
सीतानिमित्त राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः । रक्षसां चेव सर्वेषां विनाशः समुपागतः ॥४९॥ 
तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी. रावणपालिताम्‌ । विधत्स्व स्वेकार्याणि याने यानीह वाञ्छसि ॥५०॥ 
. प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरः पुरी शुभां राक्षसमुख्यपाछितास्‌ ।” 
यरच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमागे सर्वत्र गतो यथासुखम्‌ ॥५१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाराडे तृतीयः सग; ॥ ३ ॥ 


चतुथः सगेः ४ 
स निर्ित्य पुरीं लड़ां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीम्‌ । विक्रमेण महातेजा हनूमान्कपिसत्तमः ॥ १ ॥ 
अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे । निशि लङ्कां महासत्वो विवेश कपिकुज्जरः ॥ २ || 
प्रविश्य नगरी छङ्कां कपिराजहितंकरः । चक्रेऽथ पादं सव्यं च शजूणांस तु मूधीने ॥ २ ॥ 
प्रविष्ठः सत्वसंपन्नो निशायां मारुतात्मजः । स महापथमास्थाय सुक्तपृष्पविराजितम ॥ ४ ॥ 
ततस्तु तां पुरी लङ्कां रस्यामभिययौ कपिः । हसितोत्कुष्टनिनदेस्तूर्यपोषपुरस्कृतेः ॥५॥ 
बज्ञाङ्करानिकाशैक्व बज््जाठविमूपितै; । गृहमेधै; पुरी रस्या बभासे द्योरिवाम्बुदेः ॥ ६ ॥ 


कोई वानर अपने पराक्रमसे तुम्हे जीत ले, उस समय तुम समझना कि राक्षसोंके लिए विपत्ति 
झा गई ॥ ४७ ॥ सौम्य, तुम्हारे दर्शनसे आज वद्दी समय मेरे सामने उपस्थित हुआ है । ब्रह्मा- 
का यहद सत्य निश्चय है इसमे उलरफेर नहीं हो सकता ॥ ४८॥ सीताके कारण दुरात्मा रावणको 
तथा समस्त राक्षसोंका विनाश-समय उपस्थित हुआ है ॥ ४8 ॥ वानरश्रेष्ठ, रावणपालित इस 
नंगरीमें तुम जाओ, ओर जो जो काम तुम करना चाहो करो ॥ ५० ॥ रावणके द्वारा पालित तथा 
सुन्द्र इस नगरीमें तुम प्रवेश करो जिसको शाप मिलो हुई है। तुम इच्छापूवक सब जगह 
जाकर सती सीताको दंडो ॥ ५१ ॥ tC [ 

ट ` आदिकाव्य वॉल्मीकीय रामायशके सुन्द्रकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त । | 


३ 2 a \ 

कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी हउुमानने पराक्रससे कामरूपिणी ळंकाको जीतकर प्रवेशद्वारको 
छोड़कर चारदिवारी. कूदकर लंका नगरीमे प्रवेश किया ॥ १, २॥ सुझवके हित करनेवाले 
हंचुमानने रातको लंका नगरीमै प्रवेश कर शंके माथेपर बांयां पैर रक्खा ॥ ३ ॥ राजिमे बली 
इनुमानने उस नगरीमे प्रवेश किया ओर चोड़ी संड़कसे वे चले जिसपर फूल बखेरे गए थे॥४॥ 
हनमान लंकापुरोमे गए । उस नगरीमे कही अट्टहास होरहा था ओर कहीं बाजे बज रहे 
थे ॥ ५ ॥ पेराचतके समान स्वच्छ हीरेकी बनी खिड़कियों तथा उत्तम गरदाके कारण वद नगरी 
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प्रजज्वाल तदा छक्का रक्षोगणग्रहैः शुमेः । सितामूसदशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितेः ॥ ७॥ 
बषैपानग्रदैश्वापि सर्वतः सुविभूषितेः । तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः॥ ८ ॥ 
राघवार्थे चरज्श्रीमान्ददर्श च ननन्द च । भवनादभवन गच्छन्ददर्श कपिकुकरः ॥ ९ ॥ 
विविधाकृतिरूपाणि भवनाने ततस्ततः । शुश्राव रुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम्‌ ॥१०॥ 
स्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव। शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च निःस्वनम।११॥ 
सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम्‌ । आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेडितांश्व ततस्ततः।।१२॥ 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रानरकषोग्रहेषु वै । स्त्राध्यायनिरतां्चैव यातुधानान्दद्षे सः ॥१२॥ 
रावणस्तवसंयुक्तान्गजेतो  राक्षसानापे । राजमार्ग समाहत्य स्थतं रक्षोगणं महत ॥१४॥ 
ददशे मध्यम गुल्मे राक्षस्य चरान्बहून । दीक्षिताञ्जटिलान्छुन्डान्गोजिनाम्वरवाससः।१५॥ 
दर्भघुष्टिमहरणानग्निङुण्डायुधांस्तथा । कूटसुदगरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि ॥१६॥ 
एकाक्षानेकवणीच चलदेकपयोधरान्‌। कराळान्धुग्नवस्त्रांच विकटान्वामनांस्तथा।१७॥ 
धन्विनः खङ्गिनञ्चेव शतघ्नीसुसलायुधान्‌ । परिघोत्तमहस्तांइच विचित्रकवचोज्ञ्वछान्‌॥ १८ 
नातिस्थूान्नातिङृशान्नातिदीघीतिहस्वकाच । नातिगोराच्नापकृष्णान्नातिकुब्जान्नवामनान्‌ ॥१९॥ 
मेघोंसे आकाशके समान सुशोभित होती थी ॥ ६॥ उख समय राक्षसोंके सुन्दर ग्रहोंले लंका 
जगमगा उठो । कई घर श्वेत मेघके समान थे ओर कई रंग विरंगे थे । कई घर पञ्च स्वस्तिक ओर 
बधमान ग्रहोके लक्षणोंसे सुशोभित थे ॥ (कमलाकार घरको पद्य कहते हैं, जिस घरमै दक्षिणकी 
ओर द्वार न हो उसे वर्धेमान कहते हैं मोर जिस घरमै पूर्वको ओर द्वार न हो उसे स्वस्तिक 
कहते हैं )। सुग्रीवका हित चाइनेवाले रामचन्द्रके कार्यके लिए घूमते हुए भ्रीहनुमानने लंका 
देखो ओर घे प्रसन्न हुण । एक घरसे दुखरे घरमै जाकर हनुमानने अनेक्र प्रकारके घर देखे, और 
सुन्दर हृद्य, कण्ठ ओर सिरसे निकले हुए सुन्दर गान उन्होंने सुने ॥७,८,६,१०॥ काम-विहल खि- 
योंकी करधनी ओर नू पुरके शब्द देबलोकमे अप्सराओंके शब्दके समान सुने ॥११॥ राक्षसोंके घरों- 
में सीढ़ियोंपर चढ़नेके शब्द, ताली बजनेके शब्द, और सिहके समान गर्जेन उन्होंने वहां सुने॥१२॥ 
राक्षसोंके घरोंमे बेद्मंत्रोंके जप उन्होंने सुने ओर कई राक्षसोंको वेदपाठ करते देखा॥ १३ ॥ 
रावणको जयध्वनिके साथ गर्जन करनेवाले, सड़क रोककर खड़े हुए अनेक राज्च सोको हनु- 
मानने देखा ॥ १४ ॥ दनुमानने बीचवाले चोकमें नगरके पता लगानेवाले अनेक गुप्तचर राक्षसों- 
को देखा । कोई ग्रृहस्थके रूपमे था, कोई जटाधारण किये हुए वनवासीके रूपमै था, कोई मुण्डित 
मस्तक संन्यासीक रूपमे था, कोई गोचम॑, कोई सुगचमं धारण किए हुए था ओर कोई बिल- 
कुल नंगा था ॥१५॥ सुद्दोभर कुशोंको अस्त्र बनाकर धारण करनेवाले, बिज्ञयके लिए अभिकुण्डके 
पास बेठनेवाले, कूर ओर मुहर नामक अस्त्रोंके धारण करनेवाले, डण्डा तथा अन्य अस्त्र 
धारण करनेवाले, नर आंखवाले, अनेक वणेबाले, छातीके एक भागको कंपानेवाले, भयंकर, टेढे 
खुँदवाले, विषम अंगवाले, बामन, धनुष धारण करनेवाले, तलवार धारण करनेवाले, शतप्नो भौर 
युलल धारण करनेवाले, उत्तम परिघ धारण करनेवाले, विचित्र कबचसे सुशोभित, न बहुत 
सोडे ओर न बहुत हुबले, न बहुत घड़े भोर न बहुत छोडे, न बहुत गोरे ओर न बहुत काले, न 
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२७ सुन्दरक॒ण्डिम्‌ 
विखूपान्बहुरूपांश्च सुरूपांश्य सुवचसः । ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान॥२०॥ 
शक्तिटक्षायुधांरचेव पट्दिशाशनिधारिणः । क्ञेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स॒ महाकपिः ॥२१॥ 
साग्विणः स्वनुळिप्तांश्व वरामरणमूपितान्‌ । नानावेषसमायुक्तान्यथास्वैरचरान्बहृद्‌ ॥२२॥ 
तीक्ष्णशूळधरांश्चेत्र वज़िणशच महाबलान्‌ । शतसाइसूसव्यग्रमारक्ं मध्यमं कपिः ॥२३॥ 
रक्षोधिपतिनिर्दिछ ददर्शान्तः पुराग्रतः। स तदा तदग्रं दृष्टा महाहाटकतोरणम ॥२४॥ 
राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूध्नि प्रतिष्ठितम्‌ । पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समादृतम्‌ ॥२५॥ 
प्राकारादृतमत्यन्तं ददश स महाकापेः । त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम ॥ २६] 
चाजिहेषितसंघुष्टमद्भुतैश्च दयेस्तथा । रथैयोनेर्विमानेशच तथा हयगजेः शुभै; ॥२७॥ 
वारणैश्च चतुदेन्तैः खताभूनिचयोपमैः । भूषिते रुचिरद्वार मत्तैश्च मृगपक्षिभिः ॥२८॥ 
रक्षितं ुमहावीर्येयीतुधानेः सहस्रशः । राक्षसाधिपतेगुप्तमाविवेश गृह कपि; ॥२९॥ 

स देमजाम्बूनदचक्रवाळं महाहेमुक्तामाणिभाषितान्तम । 

पराध्यकालाशुरुचन्दनाई स रावणान्तः पुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुर्थः सर्ग: ॥ ४ ॥ 

चिन्ह D000OOOOOBes——————— * 


कूबड़े न बवने, विकत रूपवाले, अनेक रूपवाले ओर सुन्द्र रूपवाले तेजस्वी, ध्वज्ञा पाताका 
धारण करनेवाले, तथा ओर अनेक अस्त्र धारण करनेवाले राक्षसोंको, हनमानने देखा ॥ १६, १७, 
१८, १६ २० ॥ शक्ति ओर वृक्ष धारण करनेवाले, पद्चिश, तज, श्रेपणी, ओर पाशधारण करने 
वाले राक्षसोंकों हनुमानने देखा ॥ २१ ॥ माला धारण करनेवाले, अनेक प्रकारके सुगन्धित लेपों 
से सुशोभित, मूल्यवान्‌ भूषणोंसे भूषित, अनेक प्रकारके चेष धारण करनेवाले, ओर स्वेच्छा 
संसार बिहार करनेवाले एकलाख महाबली राक्षसोंको हचुमानने बीचवाले चोककी 
रक्तामें सावधान देखा ॥२२॥२३॥ अन्तःपुरके आगे राक्षसराज रावणके लिए निश्चित घरको हनु 
मानने देखा । सोनेके तोरणघाले उस घरको देखकर पर्वेतशिखरपर' बना हुआ रावणका प्रसिद्ध ' 
भवन हचुमानने देखा । वह श्वेत कमलोंसे भूषित था तथा उसके चारो ओर खाई बनी हुईं थी । 
खाईसे घिरा हुआ वह भवन स्वगीय भवनके समान मालूम होता था, तथा अलोकिक ध्वनिसे 
यह गंज रहा था । घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे, अनेक प्रकारके घोड़ों रथों सवारियों ओर विभानोंसे, | 
श्वेत मेघके समान चार दांत चोले हाथियोंसे, तथा आनन्दित पशु पक्षियोंस उस भवनका द्वार 
शोमित हो रहा था ॥ २४, २५, २६, २७, २८ ॥ महाबलो हजारों राक्षस उस घरकी रक्षा कर रहे थे । 
रावणके उस सुरक्षित भवनमै हनुमानने प्रवेश किया ॥२६॥ हनुमानने रावणके गृहमे प्रवेश किया, 
उसकी चारदिवारी सोनेकी बनी हुई थी । मूल्यवान मोती ओर मणियोंसे सुशोभित था । उत्तम 
काले अशुरु ओर चन्दनसे सुशोभित था ॥ ३० 
आदिकाव्य वाल्मीकीय राम यणके सुन्दरकाण्डका चोथा सगे समाप्त । 


ट 
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वाल्मीक़ीय-रामायणे २८ 
| पंचमः सर्गः ५ 

ततः स मध्यगतमंछुमन्तं ज्योत्स्नावितानं ..मुहुरुद्वमन्तम्‌ । 
ददर्श धामान्भावे भानुमन्तं गोष्टे रष मत्तमिव श्रमन्तम्‌ || १ ॥ 
लोकस्य पापानि विनाशयन्त महोदार्थे चापि समेधयन्तम्‌ । 

: भूतानि सर्वाणि बिराजयन्त ददर शीतांखमयाभियान्तम ॥ २॥ | 

` या भाति टक्ष्मीसावि मन्दरस्था यथा प्रदोषेष च सागरस्था । - 
तथेव तोयेषु च पुष्करस्था रराज सा चारुनिशञाकरस्था ॥ ३ ॥ 
इंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्द्रस्थः । 
वीरो यथा गार्षतकुञ्जरस्थशचन्द्रोऽपि बभाज तथाम्बरस्थः ॥ ४ ॥ 
स्यितः कङुझानिव तीक्षणशुङ्गो महाचलः श्वत इवोध्यशुङ्गः । 
हस्तीव जाम्बूनदवद्धशङ्गो बिभाति चन्द्रः परिपू्णङ्गः ॥ ५ ॥ 
बिनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को मद्दाग्रहग्राइबिनष्ट्रपङ्क; । 
भ्रकाशलक्ष्स्याश्रयनिमेलाङ्को रराज चन्द्रो भगवाञ्शश्चाङ्कः ॥ ६ ॥ 
शिळातलं माप्य यथा ग्रगेन्द्रो महारणे माप्य यथा गजेन्द्र; । 

` राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराज चन्द्र: ॥ ७॥ 


_. ,. दैलेमानने रावणके अन्तःपुरमै प्रवेश करके ताराओंके मध्यमे आ अपनी 
किरणोंका पृथिवीपर विकास करते हुए, गोष्ठमें मत्त होकर घूमनेवाले वेले समान: 
चन्द्रमाको 25025 ॥ च्या लोकके पापोंको 
ग्राणियोंको प्र कर रहे हे । ऐसे चन्द्रमाको आकाशके मध्यमे इन मानने 

शोभा पृथिवोमे मन्द्र पवंतपर होती है, जो संध्याके समय समुदको शोमा हला है, गी 
कमलोंको जो शांभा होती है, बदी शोभा सुन्दर -चन्द्रमाकी हुई ॥ ३॥ जिस प्रकार 'चांदीके 
पिजडरेमे हंस शोभता है, मन्दराचलकी कन्द्रामें सिंह शोभता है, मस्त हाथीकी पीठपर चीर 
शोभता है, उसो.प्रकार आकाशमै चन्द्रमा उशोभित हुए ॥४॥ ताले सांगवाले बेलके समान 
ऊंचे शिखरवाले श्वेत, पव॑तके समान ओर उस द्वाथाके समान जिसके दांत सोनेसे मढ़ दिए 


चन्द्रमा सुशोभित हुए ॥ ६ ॥ गुद्दाके बाहर पत्थरको समतल भूमि पाकर जिस प्रकार मगेन्द्र 


शोभित होता हे । महारणमे जाकर जिस प्रकार गजेन्त्र शोभित द्वोता है राज्य पाकर जिस प्रकार र | 
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नष्ट कर रहे है, समुद्रको बढ़ा रहे हैं । सब - 


२९ 


प्रकाशचन्द्रोदयनएदोषः ्रृद्वरक्षःपिशिताञ्ञदोषः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान्प्रदोषः ॥ ८ ॥ 
तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रदत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिमिः सुएक्ताः । 
नक्तंचराश्चापे तथा प्रत्तां बिषतुमत्यदुतरौद्ररत्ताः ॥ ९॥ 
मत्तप्रमत्तानि सम्राकुलाने रथाश्वभद्रासनसंकुलाने । 
वीरग्रिया चापि समाङुलानि. ददर्श धीमान्स कपिः कुलानि ॥ १० ॥ 
परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्न पीनानधिविक्षिपन्ति । 
मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि ` चान्योन्यमरधिक्षिपन्ति॥ ९९ ॥ 


रक्षांसे वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विल्लिपन्ति । . 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति इदानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२ ॥ 


ददशै कान्तांश्चं समाळभन्त्यस्तयापरास्तत्र पुनः स्वपन्त्य; । 


सुरूपवक्राश्च तथा इसन्त्यः कुद्धाः पराश्चापि विनिःश्वसन्त्यः ॥ १३ ॥ 
महागजैश्चापिं तथा नदाद्विः सुपूजितेश्वापि तथा सुसाट 
रराज वीरैश्च विनिःश्वसद्रिहेदा मुजेगैरिव निश्वसाद्विः। ९४ ॥ 


नरेन्द्र शोभित द्दोतां है, उसी प्रकार चन्द्रमा सुशोभित हुए ॥ ७ ॥ प्रकाशमान चन्द्रोदयके होनेसे 
रात्रिका अंधकोर-रूप दोष नष्ट हो गया, राक्षसोंके मांस खानेका दोष बढ़ गया । स्त्रियोके चित्त 

में अपने प्रियके प्रति प्रणय कलहका दोष उत्पन्न हुआ। ऐसा सुखको प्रकाशित करनेवाला, 
समर्थ प्रदोषकाल सुशोभित हुआ ॥ ८॥ कानको सुख देनेवाला सितारका शब्द्‌ सुन पड़ा । 

राक्तसः स्त्रियां अपने-अपने पतिके साथ सो गई । भयंकर आचार विचार रखनेवाले राक्षस 
भी विददार करने लगे ॥ &॥ हजुमानने परस्पर मिले हुए मकानोंके अनेक समूह देखे, 
जिनमें धन, बल आदिका अहंकार रखनेवाले तथा शराबसे मतवाले राक्षस थे । रथ, 
घोड़े तथा सिंहासन उन घरोंमें भरेथे । ओर वहां चीरताके भो अनेक चिन्ह थे ॥ १०॥ 
वहां राक्षस कथोपकथनमें एक दूसरेको दुर्वचन कह रहे थे ओर अपनी मोटी सुजा हिला रहें थे । 
मतवालोके समान प्रलाप कर रहे थे । वे मतवाले होकर एक दूसरेको निन्दा कर रहे थे। राक्षस: 
गण अपनी छाती कूटते थे । अपनी ख्रीके शरीरपर अपता शरोर रख देते थे। सुन्दर 
चित्र बनाते थे । और दृढ़ धनुष चढ़ाते थे । कई खियाँ अपने शरीरमे अंगराग लगा रद्दी थो । 
कई स्रिया सो रही थीं। कई सुन्दर मुंह वाली खियाँ हंस रहीं थीं ओर कई क्रोध करके लस्बी साँस 
भर रही थीं । दंचुमानने इन सबको देखा ॥ ११, १२, १३ ॥ गजेन करनेवाले बड़े हाथियाँसे, पूज 

नीय सञ्जनोंसे ओर उंडी सांस लेते हुए घीरोंसे युक्त बह नगरी फुफकार छोड़नेव 


तालाबके समान मालूम हुई ॥ १४ ॥ हचुमानने उस नगरमे ऐसे राक्षस देले जो बदि मान्‌ थे 
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_ बुद्धिमधानान्सचरामिधानान्संश्रदधाना्गतः प्रधानान | 
` नानाविधानान्द्चिरामिधानान्ददश तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५ ॥ 
ननन्द दृष्टा स च तान्सुरूपान्नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ । 
विद्योतमानान्स च तान्सुरूपान्ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान ॥ १३ ॥ 
. ततो बराहाः सविशुद्धभावास्तेषां स्रियस्तत्र महानुभावाः । 
मियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुस्वभावाः ॥ १७ ॥ 
स्त्रिया ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा -निशीयकाले रमणोपगूढाः । 
ददश काश्चित्ममदोपगूढा यथा विहगा विहगोपगूढाः ॥ १८ ॥ 
अन्या! पुनहैम्यतळोपविष्टास्तत्र मियाङ्के सुसुखोपविष्ठाः । 
भ्ुः परा धमेपरा निविष्ठा. ददर्श धीमान्मदनोपविष्टाः ॥ १९ ॥ 
अप्राहता; काञच्चनराजिवर्णा; काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णाः । 
पुनश्च काश्रिच्छशलदमवर्णा; कान्तप्रहीणा रुचेराङ्गवर्णा; ॥ २० ॥ 
तत; प्रियान्थाप्य मनामेरामान्सुप्रीतियुक्ताः सुमनो भिरामाः । 
रेषु हृष्टाः परमाभिरामा हरिप्रवीर! स ददर्श रामा! ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमकाशाश्व हि वक्रमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमाला! । 
विभूषणानां च ददश मालाः शतहदानामिव चारुमालाः ॥ २२ ॥ | 
“जो सुन्द्र बचन बोलनेवाले थे, जो अपने बड़ोंकी बातोंपर अद्धा रखनेवाले थे, जिन- 
लल को संसारमे प्रसिद्धि थी, जिनके रूप अनेक प्रकारके थे और जिनके मनोहर नाम थे ॥ १५॥ 
छुन्द्र रूपवाले, अनेक प्रकारके गुण रखनेवाल्ते तथा अपने गुणोंके अनुसार व्यवहार करनेवाले. 
कई सुन्दर राक्षसोंको और कई कुरूप राक्षसोंको देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६॥ 
हचुमानने वहां राच्चस-खियाँ देखी जो उत्तम घस्न और आभूषण धारण करनेके योग्य थीं। उनका 
ह वर विशुद्ध था, उनका स्वभाव सुन्दर था । वे अधिक प्रभाव रखनेवाली थीं ओर अपने 
पक मद्यपानमें अचुराग रखनेवाली थीं और वे ताराओंके समान मालूम पड़ती थीं॥ १७ ॥ 
अपने सॉद्यके कारण जगमगाती हुई खियाँ जो स्वभावसे लजीलो थीं, मध्यराजिमे अपने परियके 
बो आलिगित हुईं, जिल प्रकार कोई पक्षिणी अपने पक्षीके दारा आलिंगित होती है, हनुमानने 
शी स्नियाँ देखीं॥ १८ ॥ इनके अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां छतपर बैठी हुई थीं । चे कामयुक्त 
र अ वरही अपने अपने प्रियतमके गोद्मे सुखपू्वक बैठी थो. । चे अपने पतिको प्रसन्न 
वाली थीं, क्‍योंकि पति-सेवारूप धम-पालनमे दक्ष थो । हडुमानने इन स्त्रियोंको देखा ॥१६॥ 
क या मा थी, वे विरहिणी थीं, इस कारण सोनेकी रेखाके लगाते काहो 
यम था । चन्द्रमाके समान पीली हो गई थीं फिर भी 
होती थीं ॥ २० ॥ तदूनन्तर मनके अनुकूल प्रियको पाक देलनेमे झुन्द्र माळून 
दाल या हितानि पा दे पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं, मनोहारिणी ओर 
त्यन्त छुन्द्रो स्त्रियां हजुमानने देखीं ॥ २१ ॥ हजुमानने चन्द्रमाके समान चले मुख-समूद 
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नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथि. स्थिते राजङुळे प्रजाताम्‌ । ` 

छतां प्रफुछामिव साधुजातां ददर्श तन्वी मनसामिजातास्‌ ॥ २३ ॥ 
सनातने वर्त्मनि संनिविष्ठां रामेक्षर्णी तां मदनामिबिष्टाम्‌ । 
भ्ुमेनः श्रीमदनुप्रविष्ठां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम्‌॥ २४ ॥ 
उष्णार्दितां सानुसतास्रकण्डी पुरा बराहाँत्तमानेष्ककण्ठीम्‌ । 
सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ी वने प्रद्ृत्तामिव नीळकण्ठीस्‌ ॥ २९ ॥ 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां पांमुप्रदिग्धामिव हेपरेखाम्‌ ।. 
क्षतप्रूढामिव वर्णरेखां वायुपभुग्नामेव हेमरेखाम्‌ ॥ २६ ॥ 
सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पर्त्नी वदतां वरस्य । 

बभूव दुःखोपहताश्चेरस्य प्छबंगमो मन्दः इवाचेरस्य॥ २७ ॥ 

` इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


ष्ठः सगेः ६ 
स निकामं विमानेषु बिचरन्कामरूपधृक्‌ । विचचार कपिलङ्को लाघवन समन्वितः ॥१॥ 
आससाद च लक्ष्मीवान्ाक्षसेन्द्रानेवेशञनम्‌ । म्ाकारेणार्कवणेन मास्तवरेणाभिसंदृतम्‌ ॥२॥ 


देखे । सुन्दर पपनियोंचाली ओर टेढ़ी चितवनवाली आंखोंका समूह भी उन्होंने देखा । भूषणोके 
समूह भी उन्होंने देखे जो बिजली ही मालाके समान मालूम होते थे ॥ २२॥ परन्तु श्रेष्ठ कुलमे 
जन्म धारण करनेवाली, घामिक राजकुलमे पाली-पोली गई तथा संकहपमात्रसे उत्पन्न कोम 
लांगी सीताको, जो ठीक बढ़ी हुई प्रफुल्ल लताके समान थीं, हनुमानने नहीं देखा ॥२३॥ सनातन 
मार्गमे स्थित, रामचन्द्रके प्रति अनुराग रखनेवाली ओर उनका ध्यान करनेवाली, पतिके श्रेष्ठ 
मनमै सदा निवास करनेवाली, अन्य स्त्रियोंसे श्रेष्ठ सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २४ १ विर- 
इतापसे पीड़ित सदा आँसु गिरानेवाली पहले रामचन्द्रके साथके समय गलेमै उत्तम आभूषण 
धारण करनेवाली, सुन्दर पपनियोंवाली, कोमल स्वरघालो, वनम नाचती हुदै मयरीके सद्ृश 
सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २५ ॥ मेघ आदिंसे ढंकी हुई चन्द्रकलाके समान, धूल आदि लिपटी 
हुई सुवणरेखाके समान, आहत स्थानके पूरनेके चिन्हके समान, वायुके द्वारा बिखेरी गई मेघ- 

पंक्तिके समान, उदार. मनुष्यश्रे्ठ रामचन्द्रकी स्त्रो सीताको न देखनेसे हनुमान दुखी हुए ओर 
चे शिथिल हो गए ॥ २६, २७ ॥ 

श्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पाँचवाँ सगे समाप्त । 


जनक म सा ग 
इच्छानुसार रूप घारण करके सतमहले मकानोमे शीघ्रतापूर्चक घूमते इण हजुमात, 
ल॑कामे विचरण करने लगे ॥ १ ॥ वीर हनुमान राक्तसराज रावणके घरमै पहुंचे, जो सूर्यके 
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रातं राक्षसैम्रीमेः सिंहोरेव महद्वनम्‌ । समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुअरः ॥१॥ 
रूप्यकोपहितैशचित्रस्तोरणेहेमभूषणेः । विचित्राभिश्च॒ कक्ष्यामिद्रोरेश्व राचिराहतम ॥४॥ 
गजास्थितेमहामात्रेः शरैश्च विगतश्रमैः । उपस्थितमपंहार्येदयेः स्यन्दनयायाभेः ॥५॥ 
सिंहव्याघतनुधाणैर्दान्तका्चनराजतीः । घोषवद्विर्विचित्रैश्च सदा बिचरितं रथैः॥६॥ 
बहुरत्नसमाकीर्ण पराध्यीसनभ्ूषितर । महारथसमावापं महारथमहासनम्‌ ॥७॥ 
द्रश्यैश्व परमोदारैस्तैस्तैश्व मृगपक्षिभिः । विविषैर्वदुसाइल्ेेः परिपूर्ण समन्ततः ॥८॥ 
विनीतेरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितम्‌ । मुख्याभिश्च वरस्त्रीभेः परिपूर्ण समन्ततः ॥९॥ 
मुद्तिप्रमदारत्न॑  राक्षसेन्द्रानवेशनम । वराभरणसंहादेः . समुद्रस्वनानिःस्वनम्‌ ॥१०॥ 
तंद्राजगुणसंपन्न॑ मुख्यैश्च वरचन्दनेः । महाजनसमाकीर्ण सिंहैरिव -मददद्वनम्‌ ॥११॥ 
भेरीमदज्भाभिरत॑ शङ्खघोषाविनादितम्‌। नित्यार्चित पर्वसुतं पूजितं राक्षसैः सदा ॥१२॥ 
समुद्रामेव गम्भीरं समुद्रसमानेःस्वनम्‌ । महात्मनो महद्वेश्म महारत्पारच्छदम्‌ ॥१२॥ 
महारत्नतमाकीर्ण ददर्श स॒ महाकपिः । विराजमानं वपुषा गजाखरथसंकुछम ॥१४। 
लङ्काभरणामित्येव सोऽमन्यत महाकापिः।' चचार इनुमांस्तत्र रात्रणस्य समीपतः ॥१५॥ 


समान चमकीली चहारदोवारीसे घिरा हुआ था ॥ २॥ जिस प्रकार सिंह बड़े घनकी रक्षा 
करते हैं, उसी प्रकार भयंकर राक्षस उस घरकी रक्षा कर रहे थे। उस घरको देखकर हनुमान 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ चॉदीसे बने हुए चित्रों, छुवणे-भूषित तोरणों, सुन्दर भीतरके दारों 
ओर प्रकोष्ठों ( खण्ड ) से वह भवन खुशोमित था ॥४॥ हाथियोंपर _ हाथीचान बैठे थे, 
फुर्ताले घोर वहाँ उपस्थित थे । वेगसे चलनेवाले घोड़े वहाँ उपस्थित थे ॥ ५॥ सिंद्द, बाघके 
चमड़ोंसे मढ़े हुए, हाथोदांत, सोना ओर चाँदीके काम किये हुए रथ वहाँ घुमाये जा रहे थे, 
जिनमें लगी हुई घरिटयोंके शब्द्‌ हो रहे थे ॥ ६॥ उन रथोंमे अनेक तरहके रत्न जड़े हुए थे । 
उत्तम बिछोना बिछा हुआ था । महारथियोंके सदा बैठने-योग्य बड़े-बड़े रथोंके रखनेकी 
जगह वहाँ बनो इई थी ॥ ७॥ अत्यन्त सुन्दर अतपव दर्शनीय हजारों प्रकोरके पशु ओर 
पक्षी बहा इधर-उधर रक्खे इप थे ॥ ८ ॥ विनयी किलेदार राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। 
प्रधान सुन्द्री स्त्रियोंसे वह महल भरा हुआ था ॥ &॥ रावणराजका वह घर स्त्रियोंसे परिपणा 
था ओर वे स्त्रिया खूब प्रसन्न थीं। उनके बहुमूल्य गदनोंसे समुद्रके शब्दके समान. शब्द 
हा था ॥ १० ॥ उस घरमे राजोचित समस्त सामग्रियाँ थीं ओर उत्तम चन्दन भी. था । 
ए हो रको सल घन रा या दले वहा बन ॥ ११ । मेरी कोदे . 
वन का खु किए गए थे ॥ त समुद्रके सात पणे के रत 
। नहस शब्द हा रहा था। हीरोंके गहने जिसमें रक्खे हुए थे, महात्मा 
भवन हनुमानने देखा ॥१३॥ रावण स्वयं वहाँ Geri उस घरमे हा यी 
हाथी घोड़े रथ आदि भरे हुए थे । हचुमानने उस घरको देखा ॥१७॥ हनुमानने उख घरको 
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गृहाद्शृहं राक्षसानामुद्यानाने च सर्वशः। वीक्षमाणोऽप्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार स।। १६ 
अवप्लुत्य महावेगः भ्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । ततोऽन्यत्पुप्छुवे वेश्म महापार्वस्य वीर्यवाद॥ १७॥ 
अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनम । विभीषणस्य च तथा पुप्छुवे स महाकपिः ।१८।। 
महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चेव हि । विद्याज्जिह्स्य भवनं विद्युन्मालेस्तयैव च ॥१९॥ 
वहुदेष्टस्य च तथा पुप्लुवे स महाकांपे! | शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः ॥२०॥ 
तथा चन्द्रजितो वेशम जगाम हरियूथपः । जम्बुालेः सुमालेश्व जगाम हरिसत्तमः ॥२१॥ 
रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च । तज़्कायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकापेः ।२२॥ 
धूम्राक्षस्याथ संपातेभवन मारुतात्मजः । विद्युद्रपस्प भीमस्य घनस्य विघनस्य च॥२३॥ 
शकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च । हृस्वकर्णस्य दष्टस्य लोमशस्य च रक्षसः ॥२४॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्नीवस्य सादिनः । विद्युज्जिह्मद्नेजिहानां तथा इस्तिसुखस्य च ॥२५॥ 
करालस्य विशाळस्य शोणिताक्षस्य चेव हि। एवमानः क्रमेणैव इनुमान्मारुतात्मजः ॥२६॥। 
तेषु तेषु महाहेषु भवनेषु महायशाः । तेषाम्ाद्िमताम्ाद्धिं ददश स महाकपिः ॥२७॥ 
सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः । आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम ॥२८॥ 
रावणस्योपशायेन्यो ददर्श हरिसत्तमः । विचरन्हारशादूळो राक्षसीविकृतेक्षणाः ॥२९॥ 
शूलमुदरहस्ताश्च  शक्तितोमरधारिणः । ददर्श ` विविधान्गुल्मांस्तस्य रक्षःपतेग्रहे ॥२०॥ 
राक्षसांश्च महाकायाच्षानाप्रहरणोद्यतान्‌ । रक्ताञ््वेतान्सितांश्चापि हरी श्रापि महाजवान॥ ३ १॥ 


ढंकाका: भूषण समभा ओर बे रावणके घरके आसपास घूमने लगे ॥ १५॥ एक घरखे दूसरे घर 
तथा. राक्षसोंके बगीचे देखते हुए इनुमान निर्भय होकर अरारियोंपर घूमने लगे ॥ १६॥ मद्दावेगः 
वान्‌ हनुमान प्रहस्त नामक राक्षसके घरसे उतरकर महापाश्व नामक राक्षलके घरपर 
चढ़े ॥ १७ ॥ मेघके समान ऊंचे कुम्भकर्णके तथा विभीषणके घरपर भी चे महाकपि चढे ॥ १८॥ 
महोद्र, विरूपाक्ष, विद्युज्िह्, विद्युन्माली, बहुदष्ट, शक, बुद्धिमान्‌ खारणके घरोपर बली झर 
वेगवान्‌ हनुमान, चढे ॥ १३-२० ॥ इन्द्रजित्‌, जम्बुमाली ओर सुमालीके घरोंमे भी वानरश्रेष्ठ 
घानरसेनापति हनुमान, गये ॥ २१ ॥ रश्मिकेतु, सुयेशजु तथा वज्रकायके घरोंपर भी हनुमान 
चढ़े ॥ २२ ॥ शून्राक्ष, सम्पाती, विद्युद्रप, भयानक घन ओर विघन, शुकनाम, चक्र, शठ, कपट, 
हस्वकर्ण , हस्व॒द्‌ घर, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, भ्वजग्रीच, वि्यज्जिह, दिजिह, हस्तिमुख, कराल, 
विशाल, शोणिताक्ष आदि राक्षसोंके घरोंपर हनुमान फ्रमसे गये ॥ २३-२६ ॥ उन उत्तम उत्तम 
घरोंमे महायशस्वी इनुमानने धनी राक्षसोंकी सस्पत्ति देखी ॥ २७ ॥ उन-सब घरोंको डॉककर 
पराक्रमी हनुमान्‌ रावणके घरपर पहुँचे ॥ २८ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानने घूमते हुए राचणके पलँग- 
की रक्ष करनेवाली राक्षसियोंको देखा, जिनकी आँखें वित थो ॥ २६ ॥ शूल, सुदर, शक्ति ओर 
तोमर धारण करनेवाली अनेक राक्षसियोंका समह राक्षसराजके घरमे हनुमानने देखा ॥ ३० ॥ 
अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रॉसे सञ्चित विशालकाय राक्षसों, तथा लाल सफेद बँधे दुद वेगवान. 
३ 
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बाल्सीकीय-रामायणे ३४: 


कुलीनान्छूपसंपन्नान्गजान्परगजारुजान । शिक्षितान्गजाशिक्षायामैरावतसमान्युधिःः ॥३२॥: 
निइन्तृनपरंसैन्यानां ग्रहे तस्मिन्ददश सः । क्षरतश्च यथा मेधान्स्रवतश्च यथा गिरीन्‌ ॥३३॥ 
मेघस्तीनतनिर्धोषान्दुर्ध्षान्समरे ` परेः । सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपारिष्कृताः ॥ ३४ 
हमजारेरपिच्छिन्नास्तरुणादित्यसंनिभाः । दद राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने ॥३५॥ 
शिबिका विविधाकारा। स कपिमारुतात्मज; । लताग्रह्मणे चित्राणे चित्रशालाग्रह्मण च ॥२६॥ 
ऋडाशहाणि चान्यानि दारुपवतकानि च । कामस्य गृहक॑ रम्यं दिवाग्रहकमव च । ।३७॥. 
द्द्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । स मन्दरसमप्रख्य॑ मयूरस्थानसकुछम्‌ ॥३८॥ 
ध्वजयाशिभिराकीण ददश भवनात्तमंम्‌ । अनन्तरन्नानिचयं निथिजाळ॑ समन्ततः ॥ 

धीरनिष्ठितकर्माड़ं ग्रह भूतपतारिव ॥ ३९ ॥ 
अचिभिशचापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च । विरराज च तद्वेश्म रस्मिवानिव रञ्माभिः ॥४०॥ . 
नास्बूनदमयान्यव शयनान्यासनानि च । भाजनानि च शुश्राणि ददर्श हरियूथपः ॥४१॥ 
मध्वासवङ्तक्लेदै मणिभाजनसेकुलम्‌ । मनारममसंबाधं . कुवेरभवनं यथा ॥४२॥ 
नपुराणां च घोषेण काश्चीनां निःस्वनेन च । मुंदङ्गतछनिर्धोषैघाषवद्भिविनादितम ॥४३॥: 


घोडोंको उन्होंने देखा ॥ ३१ ॥ अच्छी जातिवाले सुन्दर हाथियोंको हनुमानने देखा । वे शत्रृके 
हाथियोंकों परास्त करनेवाले थे । शिक्षित थे । ऐरावतके समान युद्धमें उपयोगी थे। शुसेना- 
ह मारनेवाले हाथियोंको हचुमानने उस घरमै देखा । उनसे मद्धारा चू रही थी, जिस तरह. 

घोंसे वारिधारा निकलती है ओर पक्‍तोंसे करने ॥ ३२-३३॥ वे हाथी मेघके समान 
गजेन करनेवाले थे ओर युद्धमे शाजुओंके द्वारा पराजित होनेवाले न थे । सोनेसे अळंछत 
र तरण सूयक समान उज्ज्वल हजारों सेनाएँ (सैनिक ) रावणके घरमे हनुमानने- 


ह श्रेष्ठ राने देखा, जिसमे जगह-जगह पालतू. 
र | “३९ ॥ रल्लॉको किरणों तथा रावणके तेजसे वह घर 
नत हो अन रज प्रकार सूये किरणोंसे शोभित होते हैं. ॥ ४० ॥ हसुमानने घहाँ. 
जतक वादल सब, ताचे Ss ४१॥ ह शराबोंसे भरे हुप मणिः" 
नूपुरोके ओष, करभनीके विशाळ, कुंबेस्के अवनके समान, रावणके भवनको दनुमानूने देखा ॥४२॥: 
नूपुरोंके घोष, करधनीके स्वन, सृदंगके शब्द्‌ तथा अन्य बारको उ ग न 
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३५  मुस्दरकाण्दम 


'प्रासाद्संघातयुतं॑ स््रीरत्नशतसंकुलम । घुन्यूढकक्ष्यं हनुमान्मार्वेवेंशं॑ महाग्रहम्‌ ॥४४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे षष्ठः संगे: ॥ ६॥ - 


डा सप्तमः सर्गः ७ | 
स वेश्मजालं बलवान्ददश व्यासक्तबैदुयसुवर्णजालम्‌ । 
यथा महत्मादाषे मेघजालं विद्युत्पिनद्धं सबिहेगजालम्‌ ॥ १. ।। 
निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्कखायुधचापञ्चालाः। 
मनोहराश्चापि पुनर्विशाला दद वेश्माद्रिषु  चन्द्रशालाः ॥ २॥ 
ग्रहाणि नानावसुराजिताते देवासुरैश्चापि सुपूजितानि । 
सैश्च दोषैः परिवर्ञितानि कपिदृदर्शः स्वबलार्निताने ॥ ३॥ 
तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादेव निर्मितानि । 
महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेभ्रहाणि ॥ ४॥ 
ततो ह ददर्शोच्छितमेघरूपे मनोहरं काञ्चनचारुरूपम्‌। | 
त्मबलानुरूपं  ग्रहोत्तमं.. क्प्रतिरूपरूपम्‌ ॥ ५-॥ 
महीतले स्वर्गीमिव प्रकीणे श्रिया ज्वछन्त बहुरत्नकीर्णम्‌ । 
नानातरूणां ङुसुमावकीणे गिरेरिवाग्रं रजसावकीणम ॥ ६ ॥ 


था ॥ ४३ ॥ उसमें अनेक अटारियाँ थीं ओर सैकड़ों स्त्रियां । उसमें बड़े बड़े कमरे.थे । इचुमानने 
उस विशांल घरमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ ु ह 


-. आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छठवाँ सर्ग समाप्त ॥६॥. . 


ms 2० 


„` - बलवान्‌ हनुमानने रावणका भपन देखा । जिसकी सोनेकी खिड़कियोंमे  वेदूर्यमणियाँ लगी 
हुई थो. ओर जहाँ पक्षियोंको समूद था । वह ग्रह वर्षाक्रातुमै बिजलीवाले मेप्रोंके समान मालूम 
होता था ॥ १॥ अनन्तर. उत्तम शंख, आयुध ओर घइुषसे शोभित दोनेवाले उस घरमै अनेक 
शालाएँ ( कमरे.) हनुमानने देखे | पर्वंतके समान ऊ चे उस मकानके ऊपर मनोहर ओर विशाल 
चन्द्रशाळाएँ ( सबसे उपरको छुतबाला कमरा ) हनुमानने देखी ॥ २॥ वह गुह अनेक .प्रकारके 
धनसे सुशोभित हो र्दा था । देवता और असुर भी उसको प्रशंसा करते थे। उन घरोंमे. किसी 
प्रकारकी चुटि नहीं थी । स्वयं राधणने अपने बलसे वे घर जीते थे । हनुमानने उस घरको 


देखा ॥ ३॥ वे घर बड़े प्रयत्ञसे बनाए गए थे, मानों पृथ्वोतलमे स्वयं विश्वकर्माने ही वे घर 


बनाए थे । संबं शुणोंले श्रेष्ठ लंकाधिपतिके घर हनुमानने देखे ॥ ४ ॥ अनन्तर मेघके समान ऊँचा 
सुन्व्र, छुवर्णके समान चमकनेवाला, रावणंके बलके अनुरूप उस श्रेष्ठ ग्ृदको इनमानने देखा, 


(जिसके खंमान दूसरा गद कहीं नहीं दै ॥ ५ ॥ अनेक रलोंसे युक्त दोनेके कारण अति शोभोयमात 
चह घर पृथिवीपर आये हुए स्वगके समान मालूम होता था। अनेक वृक्षोंके पुष्पोंसे ; याप 
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बाल्मीकीय-रामायण ३६ 


नारीप्रवेकोरेव दीप्यमानं तडिद्विरम्भोधरमच्यैमानम्‌ ।. 
“इसप्रवेकेरिव वाह्यमानं श्रिया युतं खे सुकृतं विमानम्‌ ॥:७ ॥ 
यथा नगाग्रे वहुधातुचित्र यथा नभश्च ग्रहचन्द्राचेत्रम । 
ददर्श युक्तीकृतचारुमेघचित्रै विमानं बहुरत्नचित्रम ॥ ८ ॥ 
मही कृता पर्वेतराजिपूर्णा शैलाः कृता दक्षवितानपूर्णा: । 
रक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृत केसरपत्रपूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
कृताने वेश्मानि च पाण्डुराण तथा सुपुष्पा आपि पुष्करिण्यः। 
पुनश्च पद्माने सकेसराणि वनानि भित्राण सरोवराणि ॥१०॥ 
पुष्पाह्यं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम । 
वेश्मोत्तमानामपि ` चोचमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥११॥ 
कृताश्च वेदूर्ययया विहगा रूप्यप्रवालेश्च तथा बिइगा; । 
चित्राइच नानावसुमिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाड़ाः ॥१२॥ 
मवाळजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावजितजिह्मपक्षाः । 


बंपर हन शा कु दता डुआ था, उस विमानको हनुमानने देखा ॥८॥ जिस विमानको भूमिपर 


स जल य ॥ & ॥ उस विमानमें पीले घर बने हुप थे 
तालाब थे ॥ १०॥ । रीताले जल चना हुझा था । सुन्दर वन बने हुए थे जिनमें 


विंमानोंम सबसे शे 
विमानमे या, अ नामके महाविमानको, मद्दाकपि हनुमानने देखा ॥ ११ ॥ उस 


रयुक्त कमल शोभित हो रहे 
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३७ सुन्दरकाण्डम्‌ 
इतीव तद्गहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगामिव चारुकंद्रम्‌। 
पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दरं हिमात्यये नगामैव चारुकन्दरम | २५॥ 
ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुखवाहुपालिताम। 
अद्दश्य तां जनकसुतां छुपूनितां सुदुःखिता पतिगुणवेगनिजिताम्‌। १६॥ 
ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः । 
अपश्यतोऽमवदतिदुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः १७) 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


अष्टमः सर्गः < . 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरन्रचित्रितम्‌ । . 
प्तप्षजाम्बूनदजालङत्रिमं ददर्श घीमान्पवनात्मजः कपिः ॥ १॥ 
तदभमेयप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । 
दिवे गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्म तत्‌ ॥ २॥ 
न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किचिन्न महार्घरत्नवत । 
'न ते विशेषा नियताःसुरेष्वपि न तत्र किंचिन्न महाविशेषबत्‌। ३ ॥ 


थे । हाथमै कमल लिये हुई ओर सुन्दर हाथोंचाली लदमी भी वहाँ बनायी गयी थी ॥१४॥ सुन्दर 
कन्द्रावाले पर्वतके समान दर्शनीय उस घरमे जाकर हनुमान्‌ बहुत विस्मित हुए । पुनः घसन्तके 
आगमनके समय परम सुगन्धित ओर सुन्द्र कोटरवाले वृक्तके समान दर्शनीय उस घरमै जाकर 
६नुमरान विस्मित हुए ॥ १५ ॥ तदनन्तर रावणके द्वारा पालित अति प्रशंसनोय उस ळंकापुरीमें 
जाकर ओर घूमकर मद्दात्माओंके दारा प्रशंसित, पतिके शुणोंके स्मरणसे चंचल अतएव दुःखिनी 
लीताको न देखकर सुन्दर नीति-मा्गपर चलनेवाले, शिक्षित अन्तःकरणवाले अनेक प्रकारको 
भाषनाओंका शान रखनेवाले ओर निणंय करनेमें समर्थ हनुमानका मन बहुत दुःखी इमा ॥१६॥ 
3 आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सातवां सगे समाप्त ॥ ७ ॥ 
आणण व्यथा ED SD TIS ——— 


हनुमानने मणिरत्नोंसे चित्रित सोनेको खिंड़कियोंसे युक्त रावणके उस घरमै रक्खा हुआ 
बहुत बड़ा बिमान देखा, अनुपम चित्रकारियोंसे युक्त उस विमानको स्वयं विश्वकर्माने भी प्रशंसा 
को थो । आकाशके वायुमागेमे जब बह विमान जाता था तब सुर्यमागंके समान मालूस पड़ता 
था॥ १, २॥ उस विमानमे ऐता कुछ भी नहीं था जो बड़े प्रयत्नोंसे न बनाया गया हो । उसमें 
ऐसी कोई भी रचना नही थी जिसके लिए दामी रत्न काममें न खाये गये हों । उस विसानकी कोई 
भो रचना ऐसी नहीं थो जो विशेषता-युक्त न हो । उसके समान रचना. देवविमानोंम भी नहीँ 
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वाह्मीकीय-रामायणे ईट 


तपः समाधानपराक्रमा्ितं मनः समांधानाविचारचारिणम्‌ । 
अनेक्रसंसंथानविशेषानिमितं ततस्ततस्तुल्यावेशेषनिमिंतम्‌ ॥ ४॥ 
मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरासदं मारुततुल्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यकृतां महाद्धैनां यशास्विनामग्रयमुदामिवालयम ॥ ५॥ 
विशेषमालम्ब्य विश्ेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमाण्डितम्‌। 
मनोभिरामे शरादिन्दुनिमेल विचित्रकूटं शिखरं शिरेर्यथा ॥ ६ ॥ 
* बन्ति यत्कुण्डछशोभितानना महाशना च्योमचरा निशाचराः । 
विदृत्तविध्वस्तविशाळलोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ ७॥ 
वसन्तपुष्पोत्करचारुद्शनं वसन्तमासादपि चारुदर्शनम्‌ । 
स पुष्पर्कं तत्र विमानसुत्तमं दद . तद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आद्काव्ये सुन्दरकाएडे५ध्मः सर्गः ॥ ८ ॥ 


नवमः सर्गः ९ 
तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये बिमलमायतम। ददर्स भवनश्रेष्ठ॑ इनुमान्मारुतात्मजः ॥ १॥ 
अर्धयोजनविस्तीणिमायतं योजने महत्‌।, सवनं ` राक्षसेन्द्रस्य बहुपासादसंकुलम्‌ ॥ २॥ 


ल ॥ ३ ॥ राबणने तपस्या ओर भगवद्धक्तिके डारा पराक्रम प्राप्त करके इस चिमानको प्राप्त 
लयो था । मानसिक इच्छाके अनुसार यह विमान चलता है, जिसमें अनेक प्रकारकी उत्तम 
i हा है । इसीसे विमानमें कुछ रचनाएं समान ओर कुछ रचनाएँ विशेष बनी हुई हैं 
द हतास को ता अलुसांर यह विमान शाघ्र चलनेवाला है दूसरोंके लिए यह अप्राप्य दै । 
मक खम सका व । बहुत यशस्वी, बड़े सम्पत्तिमान, इन्द्र आदि महात्माओंके घरके 
क डोळ RR विशेष जाति प्राप्त करके वायुमें स्थित, चित्रित अनेक. शिक्षरोंवाला 
Ch ते बा य समान वह॒ पर्वत मालूम हो रहा था ॥६॥ 
द मूह ह ;ण्डल घार 
हट हक है। रातमे चलनेचाल भूत बहुत खाते हैँ; वे बड़े वेगवान हैँ । उनकी बडी- 
क हो गण १) गज छा पर विमान वर 
विमानको तुला या. ` ॐ । वानरश्रेष्ठ देखुमानन पुष्पक नामके उस उत्तम 
हू । : ... ` आईकाव्य वाल्मीकीय रामायणे सुंदरकाण्डका आठवॉ सर्ग समाप्त ॥4॥ › | | 


क ल: है उस [उ घरके ब्रीचमै बना Tamas ती Fo आज निम विशाल र हक क ड 
देखा ॥ १ आधा योजन चोडा न बजा ह हि एक उत्तम Fe 
राक्षसेन्द्रः रा ड 
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९ “ ,, ,भुन्दंरकांण्डम 


मागैमाणस्तु वैदेही सीतामायतलोचनाम्‌ । सर्वतः परिचक्राम हनूमार्नारसूदनः ॥ ३ ॥ 
उत्तमं राक्षसावासं.. . हनूभानंवलोकयन्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


चतुर्विषाणैद्विरदैखिविषाणैस्तयै््‌ च । परिक्षिप्रमसंवाध॑ रस्यमाणमुदायुधे; ॥ ५॥ 
राक्षसीभिश्च पन्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ | आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराहतम ॥ ६ ॥ 


NN 


तन्नक्रमकराकीर्ण तिमिंगिलझपाकुलम्‌ । वायुवेगसमाधूतं -पन्नगेरिव सागरम्‌ ॥ ७॥ 
या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे इरिवाहने । सा रावणग्रृहे रम्या नित्यभेवानपायिनी ॥ ८॥ 
या च राज्ञः कुवेरस्य यमस्य वरुणस्य च । ताइशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोश्होष्विह ॥ ९ ॥ 
तस्य म्यस्य मध्यस्थवेसम चान्यत्सुनिर्मितम्‌ । बहुनियूइसंयुक्तं ददशः पवनात्मजः ॥१०॥ 
त्रझ्मणोर्थ्य कृतं दिव्पं .दिवि यद्विश्वकमणा । विमानं पुष्पकं नाम सर्वरतरविभ्ूषितम्‌ ॥१२॥ 
परेण तपसा लेभे : यत्कुवेरः पितामहाद्‌ । कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ॥१२॥ 
इहामृगसमायुक्तः कार्तेस्मरहिरण्सयैः । सुकृपेराजित स्तम्भैः दीप्तामिव च श्रिया ॥९३॥ 
मेरुमन्द्रसंकागैरु्लिखद्गिरिवाम्रम । कूटागारेः छभागारैः सर्वतः समलंकुतम ॥१४॥ 
ज्वलनाकमतीकाशै; सुकृत विश्वकर्मणा । देमसोपानयुक्तं च चारुमवरवेदिकम्‌ ॥१५॥ 
जालवातायनेयुक्त॑ काञ्चनेः स्फाटिकेरपि । इन्द्रनीळमदानीलमणिप्रवरवेदिकमर ॥१६॥ 
निद्रेण विचित्रेण मणिभिश्च मद्दाधनेः । निस्तुलाभिश्च सुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्‌।१७॥। 
विशाल भवनमे अने क अटारियाँ बनी हुई थीं ॥ २॥ शत्रुसदन हउुमान, विशाललोचना सीता- 
को ढूँढते हुए सब जगह घूम आये ॥ ३ ॥ राक्षसोंके घर देखते हुए इनुमानने रावणका घर पाया ` 
॥ ४ ॥ चार दांतवाले ओर तान दांतवाले हाथी तथा नंगी तलवांर लिए राक्षस उस घरको र्ता 
कर रहे थे ॥ ५ ॥ राक्षसियों, स्त्रियां तथा हरकर लाई इई राजकन्याओऑसे राबणका वह घर 
भरा हुमा था ॥ ६॥ नक, मकर, तिमिगिल मछलियों ओर सॉपोंसे युक्त, वायुके द्वारा कँपाये 
समुद्रके समान वह घर मालुम होता था ॥ ७॥ जो शोभा कुबेरके यहां हे, जो शाभा चन्दमामै हे, 
-जो शोभा इन्द्रमे है बही कभा नष्ट न होनेवांली रमणीय शोभा रावणके घरमे वतेमान है॥ ८॥ 
राजा कुबेर, यमराज ओर घरुणके घरमं जो सम्पत्ति है घेसी या उससे अधिक सम्पत्ति यहां 
राक्षलोंक घरमै है ॥ & ॥ उस घरके बीचमे बहुत सुन्द्र बना इुआ घर वायुपुत्र हठुमानने देखा, 
जिसमें अनेक चोतरे बने हुए थे ॥ १० ॥ ब्ह्माके लिए विश्वकमोने स्वगंमै जा अलोकिक विमान 
बनाया था, जो सब रत्नोंस भूषित दै और जिसका नाम पुष्पक हे ॥ ११ ॥ बही विमान कुबेरने 
बड़ी तपस्या करके पितामहसे पायो और कुबेरकों जीतकर रावणने चह विमान पाया ॥ १२॥ 
सोनेके भेड़ियोंके चित्र जिसपर बने इप हो, ऐसे खुस्द्र बने हुए खम्भोंसे उसको शोभा बढ़ 
रही थी ॥ १३ ॥ मेरु ओर मन्द्रके समान ऊचे गुप्त गृह ओर बिद्दारयु्द वहां बने हुए थे जॉ 
अपना उँचाईसे आकाश छू रहे थे । वे सूयं आर अग्निके समान प्रकाशमान थे ॥ १७ ॥ विश्वः 
कमाने सोनेको बड़ी उत्तम सोढ़ियाँ बन'यी थीं और सुन्दर बेद्याँ रची थीं ॥ १५॥ सोने ओर 
'स्फटिककी जालियाँ, खिड़कियोंमे लगी हुईं थीं। नीलम तथा अच्छी जातिक. नोलमको बेद्याँ 
दनी हुई थीं ॥ १६॥ बिद्रुम तथा बहुमूद्य मणियोंसे वद्द सुशोसित था । गोले मोतोके दाने सणि. 


न 
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चन्दनेन च रक्तेन तपर्नायानिभेन च । सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥१८॥ 
विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकापिः | तत्रस्थः सर्वतो गन्धे पानभक्ष्यान्नसंभवस्‌ ॥१९॥ ` 
दिच्यं संमूच्छितं जिघन्रूपवन्तामिवानछम्‌ । स गन्धस्तं महासत्त्वं वन्धुवैन्धमिवोत्तमम ॥२०॥ 
इत एहीत्युवाचे तत्र यत्र स रावणः । ततस्तां प्रस्थितः शालां ददश महतीं शिवाम्‌ ॥२१॥ 
राधणस्य महाकान्तां कान्तामिव परखियम्‌ । मणिसोपानविक्ृतां हेमजालविराजिताम्‌ ॥२२॥ 
स्फाटिकेराट्ृततळां दन्तान्तरितरूपिकाय्‌ । सुक्तावज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरापे ॥२३॥ 
विभूषितां यणिस्तम्मेः सुबहुस्तम्मभूषिताम । समैक्रेजुभिरत्युच्चैः  समन्तात्सुविभूषिते; ॥२४॥ 
स्तम्भैः पसैरिवात्युचैदिबै समस्थितामिव । महत्या कुथयास्तीर्णा प्रथिवीलक्षणाड्या ॥२५॥ 
प्रथिवीमिव विस्तीणी स राष्ट्रगृदशालेनीम्‌ । नादितां मत्तबिहगैदिंव्यगन्धाधिवासिताम्‌ ॥२६॥ 
पराध्योस्तरणोपेता रक्षोधिपनिवेविताम । धूम्रामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्ड्राम ॥२७॥ 
पत्रपुष्पोपहारेण कल्मापीमिव सुप्रभाम । मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसाधिनीम ॥२८॥ 


[oH ॥ SoS 


ता शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसजननीमिव । इन्द्रियाणीन्द्रियारयैसतु पञ्च पश्चमिरुचमैः ॥२९॥ 


वेद्योंपर रक्खे हुए थे ॥ १७ ॥ खुवणेके समान प्रकाशमान 
१ सुन्द्र गन्धवाले, रक्तचन्दनसे युक्त 
वह विमान तरुण सूयेके समान मालूम होता था ॥ १८॥ महाकपि हनुमान उस दिव्य पुष्पक 
ह र 53७ रहकर el ओर से पान, भच्य, अन्न आदिको गन्ध जो चारो ओर 
शवा हनुमानके पाख तक आयी । घह गन 
कोई मित्र अपने श्रेष्ठ मित्रको बुलाता है, उसी प्रकार, ओर पलक कर हल 


चहांकी जमीनपर स्फटिक बिद्या हुआ था बीच घे 
. अघोल, चांदी, सोनो तथा अन्य मणिथोसे वि हि न र 
ऊँचे जम्मोसि वे विभूषित थे ॥ २३ ॥ २४॥ मानो अँचे ऊँचे 


आकाशम उड़नेके 
जिसमें बने थ प स्तत हो । इथिवीके समस्त चित्र ( तालाव, समुद्र, पर्वत आदिके ) ` 


बिछोने वहां थे. ओर दिव्य गन्धसे थी 
आ वहां साधि रांघण वहां तलका वि क 
वस्तुओंके a ५. योचे चूश्नायमान द्वारा | [ | स्त ८ १ टे ई 
सव कोको बेतवा थी घोले चित्रितसो हो धो ॥ २७॥ पत्र पुष्प आदि उपहारकी 
'बढानेवाली थी.॥ २८॥ i चेद शाला 'मनको प्रसन्न -करनेवाळी तथा शरीरशोभाको 
'शालामें हनमानको पांचों - शोकको नष्ट क शोभा उत्पन्न करनेचाली सारा 
एक्ियोंकों रूप, रल, गन्ध, सपश और शब्द इन आज गहन | 


म्ह 
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डर धुन्द्रकाण्डम्‌ 
तर्पयामास मातेब तदा रावणपाछिता। स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरीभवेत्‌ ॥ 
सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः | ॥ ३० ॥ 
प्रध्यायत इवापव्यत्मदीपांस्तत्र काञ्चनान । धूर्तानिव मद्दार्धूरैदेवनेन . .पराजितान ॥३९॥ 
. दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । अचिभिर्भूषणानां च पदीसित्यभ्यमन्यत ॥३२॥ 
ततोऽपस्यत्कुथासानं नानावर्णाम्वरस्नजम्‌ । सहस्रं वरनारीणां नानावेषविभूषितम ॥२३॥ 
पारिदृत्तेऽरात्रः तु पाननिद्रावशंगतम्‌ । क्रीडित्वोपरतं रात्रो प्रसुसे बलवत्तदा ॥३४॥ 
तत्पसुप्त विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितस्‌। निःशब्दहंसश्रमरं यथा पद्मवनं महद ॥३८॥ 
तासां सदृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः । अपश्यत्पद्मगन्धीनि बदनानि सयोषितामू ॥३८६॥ 
प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये । पुनः सद्वतपत्राणि रात्राविव बसुस्तदा॥३७॥ 
इमानि सुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः । अम्बुजानीव फुछानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः ॥२८॥ 
इति वामन्यत श्रीमानुपपत्त्या महाकापेः । मेने हि शुणतंस्तानि समाने सलिलोद्ववेः ॥३९॥ 
सा तस्य शुशुभे शाळा ताभिःस्त्रीभिर्विरानेता। शरदीव प्रसन्ना द्योस्ताराभिरमिशोभिता ॥४०॥ 
स च ताभिः परिहतः शुशुभे राक्षसाधिपः । यथा हुडपातेः श्रीमांस्ताराभिरिव सृतः ॥४९॥ 
याइच्यवन्तेऽम्बरा्ताराः पुण्यशेषसमादृताः । इमास्ताः समता; कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ॥४२॥ 


के द्वारा तुस किया, जिस प्रकार माता तृप्त करती है ॥ २६ ॥ हनुमानने समझा कि यहद स्वर्ग हे, 
देवलोक है अथवा इन्द्रको नगरी हे, अथवा ब्रह्मलोक है ॥ ३० ॥ इनुमानने वहाँ सुवणंदोपकोको 
ध्यान करते हुएके समान देखा जिस प्रकार छोटा ज्ञुआड़ी बड़े जुआड़ीके द्वारा परास्त होकर 
निश्चेष्ट हो जातां है ॥ ३१ ॥ दीपकोंके प्रकाश, रावणके तेज ओर गहनोंकी चमकसे लङ्कापुरी 
अग्निज्वालाके समान मालूस पड़ती थी ॥ ३२ ॥ अनन्तर इनुमानने कालीनपर सोई हुईं अनेकों 
प्रकारके वस्र ओर मालाएँ घारण किए हुईं तथा अनेक प्रकारके वेषसे विभूषित हजारों स्त्रियोंको 
देखा ॥ ३३ ॥ आधीरात आनेपर क्रीडा समाप्त होनेपर वे स्त्रियां शराबके नशेखे खूब 
सो गयी थो ॥ ३४ ॥ वह स्त्री-समूहका शयन सुस्द्र मालुम होता था तथा वहां किसी प्रकारका 
शब्द न था, ओर घे विभूषित थी । वह शायन उस बड़े कमलवनके समान मालुम होता था, जिसमें 
भ्रमर ओर हंस शब्दद्दीन हों ॥ ३५ ॥ हलुमानने उन स्त्रियोके कमलगन्धो सुंह देखे, 
उनके दांत हि मिल गये थे, आंखे बन्द हो गई थों ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार रात्रिके अन्तमे 
कमल विकसित होकर रात आनेपर पुनः मुकुलित हो जाते है उसी प्रकार 
उन स्त्रियोंके भुखकमल्न रातको मुकुलित हो गये थे ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार विकसित कमलको भ्रमर 
चाहते हें उसी प्रकार इन मुखकमलोंकों भी मतवाले भ्रमर अवश्य ही चाहते होंगे ॥ ३८ ॥ महा- 
कपि हनुमानने युक्तियोंसे यही निश्चित किया । उन्होंने उन सुखोंको गन्ध आदि गुणोंके कारण 
कमलके समान समझो ॥ ३६ ॥ रावणको वह शाला उन खियोँसे सुशोभित हुई, जिस प्रकार 
शरदूका आकाश ताराओंसे सुशोभित होता है ॥ ४० ॥ उन '्न्रियांसे घिरा हुआ राक्षसराज 
शोभित ऐसे हुआ, जिस प्रकार ताराओंसे घिरा चन्द्रमा शोभित होता है ॥४१॥ इचुमानने समझा 
कि पुण्य समाप्त होनेपर आकाशसे जो ताराएँ गिरती हैं, बेही भाकर यहाँ इकट्ठी हुई हैं ॥ ४२ ॥ 
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बार्मीकीय-रामायणे |= ४२ 


ताराणापिव झुच्यक्तं महतीनां शुभाचिषाम्‌ । । प्रभावणप्रसादाश्व विरेजुस्तत्र योषिताम्‌ ॥४३॥ 
व्याहत्तकचपीनस्रक्मरकीणवरभूषणाः । पानव्यायामकालेपु निद्रोपहतचेतसः ॥४४॥ 
व्याटत्ततिलकाःकाश्वित्काश्रिदुट्रान्तनपुराः । पार्थे गलितहाराइच कारिचत्परमयोषितः ॥४५॥ 
मुक्ताहाराइताश्चान्याःकाश्चि््रस्तवातसः । व्याविद्धरशनादामाः किशोर्यं इव वाहिताः ॥४६॥ | 
अङुण्डळधराइचान्या विच्छिञश्दितस्रजः । गजेन्द्रमादिताः फुछा लता इव महावने ॥४७॥ 
चन्द्राशजकिरणाभाश्च हाराः कासांचिदुद्वताः । हंसा इव वभुः सुप्ताः स्तनमध्येष योपिताम ॥४८॥ 
अपरासां च बैदुर्याः कादम्बा इव पक्षिणः । हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥४९॥ 
इसकारण्डवोपेता श्रक्रव को पशोमिता: ... । आपगा इव ता रेजुर्जथनेः पुलिनेरिव ॥५०॥ 
किङ्किणीजालसंकाशास्ता हेमविपुलाम्बुजाः । भावग्राह् यशस्तीराः घुप्ता नद्य इवावसुः ॥५१॥ 
मरदुष्वङ्गेच कासांचित्कुचाग्रेष च संस्थिताः । वभूवुर्भूपणानीव शुभा भूषणराजयः ॥५२॥ 
अंशुकान्ताश्च कासांचिन्सुखमारुतकभ्पिताः । उपयुपरि वक्काणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥५३॥ 
ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभा; । नानावर्णसुवर्णानां वक्कमूळेण रेजिरे ॥६४॥ 
बवलाआत्र कांसाचित्कुण्डला नि शुभाचिषाम। मुखमारुतसंकम्पैमन्द मन्द्‌ च योषिताम्‌ ॥५५॥ 


क्योंकि खुंदर प्रकाशवालो बड़ी-बड़ी ताराओंकी ' कान्ति, रूप ओ योंमे 
सु उ सती तार कान्ति, र प्रसन्नता इन स्थ्रियोंसे विरा- 
ता था ॥ ४३ ॥ कई स्त्रियोंके बाल, मोटो मालाएँ तथा सुन्दर भूषण शिथिल हो गये थे। पान- 
जाद निलो आदिके समय थकावटसे वे निद्रादिचश हो रही थीं॥ ४४ ॥ कई स्त्रियोक 
च आदिक तिलक पुँछ गये थे । कईके नूपुर अंपने स्थानसे हर गये थे और कई अति खुन्द्री 
हार गिर गये थे ॥ ४५ ॥ कई स्त्रियोक मोतियोंके हार टूर गये थे, वस्न खिसक गये थे, 
ढाकर थको घोड़ीके समान वे मालूम होती थीं ॥ ४६॥ 
न धा फिर हर मालूम होती थीं कि महावनसें 
ज्नत मे 2 ॥ चन्द्रको केरणोंके समान प्रकाशम कई 
40 कि | सं थे, जो योंके स्तनोके मध्यमें सोप हुए हंसके समा मागी 
पड़ 3८ ॥ दूर के वैद्य मणिके दार जलकाकके समान मालूम होते थे । कुछ 
| समान मालूम पड़ती थी ॥ ४६ ॥ ; जल- 
१ ना ग कीत युक्त तथा जघन रूपी तीरभू मिसे युक्त घे लयो समोग आय 
समान गी द हुई खियाँ नदोके समान भालुम पड़ती थीं । उनकी. करधनी कोंढ़ियोंके 
पिकी अरसजताको कोड ह कमले । उनको श्र चेष्टाएँ मगरके समान थी । 

पर सबल भएक [की तारक समान थी न 

पर नखक्तत भूषणके समान मालुम पड़ता था ॥ न 2 pe 
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रै : छ छुन्देरकाण्डम 
शर्करासवगन्धः स परकृत्या पुरमि; सुख; । तासां वदनानेःश्वासः सिषेवे रावणं तदा ॥५६॥ 
रावणाननशङ्काश्व कारिचद्रावणयोषितः । सुखानि च सपत्नीनामुपाजिघून्पुनः पुनः ॥५७॥ 
अत्यर्थं सक्तमनसो रावणे ता वरस्त्रियः । अस्वतंत्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरस्तदा ॥०.८॥ 
वाहू उपनिधायान्याः पारिहायेविभूषिताः । अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥५९॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याःकाचिसपुनर्सुजम। अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचा॥४०॥ 
ऊर्पार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः । परस्परनिविष्टाङ्गयो मदस्नेहंबञ्ञानुगाः ॥६९॥ 
अन्योन्यस्याङ्गसंस्पीत्रीयमाणाःसुमध्यमाः। एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुप॒स्तत्र योषितः ॥६२॥ 

अन्योन्यसुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा। मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशमे मत्तषट्पदा ॥६३॥ 
रतानां माधवे मासि फुछानां बायुसेवनाव्‌ । अन्योन्यमाछाग्रथितं संपतक्तकुसुमोच्यम्‌ ।।६४॥ 
प्रतिवेष्टितछुस्कन्धभन्योन्यश्रमराकुलम । आसीट्वनमिवोद्भ्तं स्त्रीवनं रावणस्य तत्‌ ॥६५॥ 
उचितेष्त्रपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । विवेक शक्यमाधातुं भूषणाङ्गाम्वरस्रजाम्‌ ॥५६॥ 
रावणे सुखसंबिष्ठे ताः स्त्रियो विविधमभा! । ज्वलन्तः काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव ।।६७॥ 
राजर्षिविप्रदेत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः । रक्षसां चाभवन्कन्यास्तस्य कामवशंगताः ।।६८॥ 


हिल रहे थे ॥ ५५ ॥ स्वभाष्रसे सुगन्धित तथा सुखकर शुड़को शरावको गन्धसे युक्त उन 
स्त्रियोके मुखकी वायु रावणको. सेंचा करती थी ॥ ५६॥ कई रावणकी स्त्रियाँ रावणके 
सुंहके श्रमसे अपनी खोतोंके मुँह चूमने लगीं ॥ ५७ ॥ चे सुन्द्रियाँ रावणमें अत्यन्त अनुः 
राग रखती थीं । शारावके नशेसे पराधीन थीं, अतएव अपनी सोतोंका उनलोगोंने विरोधा- 
चरण नहीं किया ॥ ५८ ॥ कई स्रिया वलय-विभूषित अपनी बाहु सिंरके नीचे रखकर, ओर कई 
सुन्दर घञ्न खिरके नीचे रखकर सो रही थीं ॥ ५६ ॥ कई खियाँ दुखरेकी छातीपर ओर दूसरी 
उसकी बाहु पर, कोई किसीकी गोदमे तथा कोई किसीके स्तनोंपर, सो रद्दी थी ॥ ६० ॥ कई 
स्त्रिया आपसमे जंघा, बगल, कमर ओर पोठ पकड़कर सोई हुई थीं। मद्‌ ओर स्नेहके अधीन 
डन स्त्रियोंके अंग आपसमे मिल गए थे ॥ ६१ ॥ वे परस्पर अंगोंके संस्पशेसे बहुत प्रसन्न होती थीं 
और अपनी सुजाएँ भापसमें . मिलाकर वे खो रही थो ॥ ६२॥ परस्पर झुजसू के द्वारा उन 
स्त्रियोंकी एक मालाखी बन गयी थी । सुतसे गँथी हुई और मतवाले भौराँसे युक्त मालाके 


समान वह ख्री-माला शोभित हो रही थी ॥ ६३॥ राघणका चह खीवन लताचनके समान | 


'था । चसन्‍्तऋतुम लताएँ ओर खियाँ दोनों प्रफुल्लित ददोती हैं । वायुके कारण आपसमे मिलकर 
मालाके समान दो जाती हैं । लताएँ पुष्पोंसे खद्‌ जातो हैं, खियोंकी नीवि आपखमे सरी हुई 
है। झापसमें कन्धोंको वेष्टित कर रक्खा है । भ्रमरोसे अथवा केशोंसे दोनों युक्त हैं ॥ ६७-६५ ॥ 
स्त्रियाँ यद्यपि ठीक स्थानोपर' गहने बस्त्र और पुष्प मालाएँ पहने हुई है, फिर भी कौन गहना 
किसका है, इसका निश्चय करना कठिन है ॥ ६६ रावणके. सुखपूर्वक सो जानेपर उन 
'खियोंको खोनेकी दीधांरपर रक्खे हुए दीपक अनिमिष-तेत्रोसे देखने लगे. ॥ ६७॥ राजि, 
ब्राह्मण, दैत्य, गन्धर्व तथा राक्षलोंकी कन्याएँ कामचश' होकर रावणको . स्त्रिया बनी थी ॥ ६८॥ 
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युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेनहृताः स्त्रियः । समदा मदनेनेव मोहिताः काश्चिदागताः ॥६९॥ 
न तत्र काश्चित्ममदाः प्रसह्य त्रीयोपपन्नेन गुणन लब्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वराही जनक्रात्मजां तु ॥७०॥ 
न चाकुलीना न च हीनरूप नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता । 
मार्यांभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥७१॥ 
बभूव बुद्धिस्तु इरीश्वरस्य यदीहृशी राघवधर्भपत्नी । 
इमा महाराक्षसराजभार्याः सुज़ातमस्येति हि साधुबुद्धेः ॥७२॥ 
'पुनइच सोऽचिन्तयदाचरूपो धुव विशिष्टा गुणतो हि सीता । 
अथायमस्यां कृतवान्महात्मा लङ्ेशवर; कष्ठमनायकर्म ॥७३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्द्रकारडे नवमः सर्गः ॥ & ॥ 


Qe 
दशमः सगः १० 
तत्र दिव्योपमं मुख्य स्फाटिकं रत्नभूषितम । अवेक्षमाणो हनुमान्ददर्श शयनासनम्‌ ॥ १॥ 
दास्तकाज्चनचित्राज्षेवेदूर्येडच वरासने । महार्हास्तरणोपेतेरुपपन्न महाधनः ॥ २॥ 


बहुतसी खियोंको युद्धमे हरकर रावण ले आया था। कोई मतवाली कामसे मोहित होकर 
रावणके पास स्वयं आई थी ॥ ६६॥ बलवान्‌ होनेपर सी रावण बलपूर्वक किसी प वहाँ 
नहीं लाया था; किन्तु वे खियाँ गुण के कारण उसे मिली थी' । ऐसी कोई खी वहाँ नहीं थी 
जो दूसरेको चाहती हो, जानकीकों छोड़कर ऐसी भी कोई स्त्री नहीं थी जो पहले किली 
दूसरेको स्री रह चुकी हो ॥ ७०॥ कोई अकुलीन, हीनरूपा, अदक्ष तथा उत्तम भूषण 
रहित रावणको स्त्री नहीं थी। ऐसी भी कोई न थी जो अपने पतिको प्रिय न हो ॥७१॥ 
साधुवुद्धि हचुमानके मनमै ऐसा विचार हुआ कि जिस राक्षसराजकी ये स्त्रिया जिस प्रकार हैं, उसी 
का गे को धर्मपत्नी सीताभी होगई हो तो अवश्यही रावणके लिए यह कल्याणकी बात 

गी । ता स यह्‌ दद हा सीताने रामप्रेम सुलाकर रावणका ही आश्रय लिया दो तो रामचन्द्र काहे 
नससर क करगे ओर काहेको रावणको विनाश होगा ॥ पुनः हनुमानने विचार किया किं 
छै ताम पातनत भादि गुण अधिक हैं। अतपव मायारुप धारण करके महात्मा लंकेश्वरने सीताके 


रखती तो हरण करनेकी नौबत न आती । अतएव सीताके सम्बन्धमें 

; आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका नवां 
"उस शालामे इधर-उधर देखते क्क ज्य | विर 
पका त्यात बो दो. ए हनुभाननें स्फटिककी घनी हुई ओर रत्नोंसे भूपि 
टी. आदि दाची तद डत पदार्थोसे बनी हुई सोथो॥ १॥ उस पलंगके पाये 

नी के बने हुए थे, इस कारण वह पलंग चित्रित क्षा हो गया या! 


मेरा पुर्वे विचार गलत है॥७३॥ 
सगे समाप्त । 
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तस्य चैकतंमे देशे दिव्यमाळोपशोभितम्‌ । ददर पाण्डुरं छत्र ताराधिपतिसंनिभम्‌ ॥ ३॥ 
जातरूपपरिक्षिप्तै चित्रभानोः समप्रभम्‌ | अशोकमालाविततं दद परमासनम ॥ ४॥ 
वाळव्यजनइस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः । गन्धैश्च विविधैजुष्टं वरधूपेन धृपितम ॥ ५ ॥ 
परमास्तरणास्तीणमाविकाजिनसंदृतम्‌ । दामभिषरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ ६॥ 
तस्मिञ्ञीमूतसंकाशं परदीस्तोज्ञ्वलकुण्डलम्‌। लोहिताक्षं महाबाइईं महारजतवाससम्‌ || ७॥ 
लोहितेनानुछिप्ताङ्गै चन्दनेन सुगन्धिना । संध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्गुणस्‌ || ८ ॥ 
टृतमाभरणोर्दिच्येः सुरूपं कामरूपिणम्‌ । सदृक्षवनगुल्माल्ये प्रसुप्तमिव मन्दरम्‌ ॥ ९॥ 
क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणध्रूषितम्‌ । प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ ॥१०॥ 
पीस्वाप्युपरतं चापि ददश स महाकपिः । भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्‌ ॥११॥ 
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः । आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सुमीतवत्‌ ॥१२॥। 
अथारोहणमासाय  ,वेदिकान्तरमाश्रितः । क्षीबं राक्षसशार्दूछे प्रेक्षते स्म महाकपिः ॥१३॥ 
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभम्‌ । गन्धहस्तिनि संविष्टं यथा प्रस्रवणं महत्‌ ॥१४॥। 
काश्चनाङ्गदसंनद्धौ ददर स महात्मनः । विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य सुजाविन्द्रध्वजोपमौ ॥१५॥ 


उस पलंगपर बहुत दी दामी, बहुत ही सुन्दर ओर चैद्यं मणियुक्त बिछोने ओर चादर बिद्यी 
हुई थीं ॥ २॥ उस पलंगके एक ओर स्वर्गीय मालाओंसे युक्त श्वेत छुत्र हनुमानने देखा जो 
चन्द्रमाके समान था ॥ ३॥ सोनेके कामवाले, अग्निके समान चमकीले ओर अशोककी 
_भालाओंसे युक्त पलंग हनुमानने देखा ॥ ४ ॥ वहाँ छोटी-छोटी चंबरी हाथमे लेकर स्त्रियां रावण- 
पर हवा कर रही थीं, अनेक सुगन्धित पदार्थ वह लगाये हुए था ओर सुन्दर धूप वहाँ जल रही 
थी ॥ ५ ॥ वह पलंग भेड़के चमड़ेसे मढ़ा हुआ था, ओर उसके चारो ओर श्रेष्ठ मालाफ लगी 
हुई थीं ॥ ६॥ हनुमानने उस पलंगपर रॉचणको सोते देखा, रावण नीले मेघके समान था, 
उसके चमकीले कुण्डल शोमा दे रहे थे, उसकी बाहु विशाल थां, आँखे लाल थीं, सुनहला चस 
पहने हुए था ॥ ७ ॥ सुगन्धित लाल चन्दन उसके शरीरमे लगा हुआ था, अतएव सायंकालके 
रक्त आकाशमे बिजलोवाले मेघके समान वह मालूम होता थां ॥ ८॥ दिव्य गहने वह पहने हुए 
था, बड़ा सुन्दर था ओर इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, मालम होता था कि वृत्त वन 
शुल्मोंसे युक्त मन्द्रपचंत सो रहा हो ॥ &॥ रातिको कीड़ा वह कर चुका था, सुन्दर गहने 
पहने हुए था, राक्षख-कन्याओंको प्रिय ओर राक्षखॉको सुख देनेवाला था ॥ १०॥ चह शराब 
भी पी चुका था, हनुमानने ऐसे घोर राक्षसाधिप रावणको चमकोले पलंगपर सोते देखा 
॥ ११॥ हाथीके समान सांस लेते हुए रावणके समीप जाकर हनुमान बहुत उद्विग्न हुए, ओर 
डरे हुप के समान वहाँसे लोटे ॥ १२ ॥ सीढ़ीपर चढ़कर हनुमान पक वेदीपर जाकर खड़े हो 
गए मोर वहाँसे मत्त राक्षसश्रेष्ठ रांचणको देखने खगे ॥ १३ ॥ रावणके सोनेसे वह पंलेंग ऐसा 
शोभायमान हो रहा था, जैसे गन्धहस्तीके ( जिसकी गन्ध पाकर दूसरे हाथी आंग जाते हैं) 
` रहनेसे विशाल प्रस्नवण पवेस शोता दै ॥ १७॥ इन्द्र श्‍्वजके समान उसके बिशाल वाइ फैले 
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ऐरावत विषाणाग्रैरापीडनकृतब्रणौ : ` । बंज्ञोछिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ ॥१६॥ 
पीनौ समसुजातांसौ संगतौ बलसयुतौ । घुलक्षणनखाङ्गग्ठौ . स्ङ्गलीयकलक्षितौ ॥१७॥ 
संततौ परिघाकारौ दत्तौ करिकरोपमौ । विक्षिप्तौ शयने उस्ने 'पञ्चशीषोविवोरगौ ॥॥१८॥ 
शशक्षतजकदेपेन ` घुश्षीतेन सुगन्धिना । चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तो स्वलंकृतौ ॥१९॥ 
उत्तमस्त्रीबिमृदितो ` गन्धोत्त॑मनिपेवितो । यक्षपन्नगगन्धर्वदेवद्‌।नवराविणौ ` ॥२०॥ 
ददर्श स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ । मन्दरस्यान्तरे सुप्तो महाही रुपिताविव ॥२१॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यासुभाभ्यां राक्षसेश्वरः । छुमेऽचलसंक्रा्ः शुङ्गाभ्यामिवमन्द्रः ॥२२॥ 
चूतपुंनागसुरभिषेकुलोत्तमसंयुत? . । सष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः ॥२३॥ 
तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महासुखाव्‌। शयानस्य . विनिःश्वासः पूर यान्निव तदगृहम ॥२४॥ 
सुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन ` विराजिता । मुकुटेनापहत्तेन  कुण्डळोज्ज्वलिताननंम्‌ ॥२५॥ 
रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना । पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजता ॥२६॥ 
पाण्डुरेणापविद्ेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम्‌ ।.महाईण सुसंवीतं पेतिनात्तरवाससा ॥२७॥ 


चतुर्भि; काञ्चनेदीपैदीप्यमाने चतुदिशम । अकाच्रीकतसर्वाङ्गे मेसं विदयुहणेरिब ॥२९॥ 


हुए थे ओर उनमें सोनेके अंगद ( बिजायर ) पड़े हुए थे ॥ १५ ॥ ऐरावतके दाँतोंके: आघातसे 
उनमें चिन्ह हो गए थे । वचसे जिनके मोटे कन्धे छिद्‌ गये थे और जो चिष्णुक चक्रसे घायल 
हो डुके थे ॥ १६ ॥ उसके बाहु मोटे थे, कन्धेसे खूब सरे हुए थे, बड़े बलवान्‌ थे । अँगूठेके नख 


तथा सोनेको बना हुआ था ओर 
हो रहा था ॥ २५ ॥ मोटी धरोर चौड कत चन्दन 
लगा £ र चोड़ी छातीपर रक्त चन्दन 
5 हुआ था हारके दारा चह सुशोभित हो रही थी ॥ २६।। शवेतः i रेशमी 


समान बह माय होता इ ती डली नावर आ -उड्डद्की , राशिः 
हाधोक समान बह ग समान लम्बी साँस ले रहा था। गंगाके बीचमें सोये हुए । 
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४७. घुन्द्रकाण्डम्‌' 

पादमूलगताश्चापि ददश सुमहात्मनः | पत्नीः स प्रियभार्यस्यः तस्य रस्ष'पतेगृहे ॥३०॥- 

श्षशिप्रकाशवदना . वरङुण्डलभूषणाः । अम्लानमाल्याभरणा ददर्श _ हरियूथपः ॥३१॥ 

नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रमुजाङ्कगा; । वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे कापेः॥३२॥ 
€ CN च aS 25. [ 

वज़्वेदू्यगभाणि श्रवणान्तेष योषिताम्‌ । ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यड्रदाने च ॥३३॥ 


तासां चन्द्रोपमेबक्त्रे: शुभैलेलितकुण्डलेः। विराजत विमानं तन्नभस्तारागणेरिव ॥१४॥ . 


मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । तेषु तेष्ववकाशेषु ` प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः ।॥३८॥- 
अङ्कहारैस्तयैवान्या ` कोमलेनृत्यशालिनी । विन्यस्तशुभस्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवणिनी ॥३६। 
काचिट्रीणां. परिष्वज्य प्रसुप्ता सप्रकाशते । महानदीप्रकीर्णष नालिनी पोतमाश्रिता ॥३७॥ 
अन्या कक्षगतेनेत्र मङ्कुकेनासितेक्षणा । प्रसुप्ता भामिनी भाति वालपुत्रेव वत्सला ॥३४॥ 
पटह चारुसर्वाङ्गी न्यस्य शेते शुमस्तनी । चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी ।। ३९॥ 
काचिद्वीणां परिष्वज्य. सुप्ता कमललोचना । वरं प्रियतमं ग्र सकामेच हि कामिनी ।।४०॥ 
विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी । निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तव भाषिनों ॥४१॥ 
अन्या कनकसंकारेदृपीनेसैनोरमैः । मुद्गं परिविद्वचाङ्गः भसुप्ता मत्लोचना ॥४२॥ 


समस्त अङ्ग दीख पड़ता. था, जिस प्रकार, विद्युतोंसे मेघका सब भाग प्रकाशित हो जाता है 
॥२8॥ राक्षखपति रावणके उख घरमे हनुमानने उसके पैरॉंकी ओर पड़ी हुईं उसकी स्त्रियोको मी 
देखा ॥३०॥ चन्द्रमाके समान उनके सुख प्रकाशित हो रहे थे। सुन्दर कुण्डल धारण किये इफ थीं ।: 
उनकी मांलाएँ कभी सुरझनेवाली न थीं । हनुमानने उन्हें देखा ॥३१॥ नाचने गानेमें कुशल, रावण-: 
को सुजाओंमे आश्रय पानेवाली, श्रेष्ठ भूषण पदननेवाली स्त्रियोंको हनुमानने सोती देखा ॥ ३२ ॥ 
हचुमानने स्त्रियोंके कानोंके पास हीरा ओर वेदूये जड़े हुए सोनेके कुएडल ओर अंगद देखे ( हाथ- 
पर माथा. रखकर सोनेसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि अँगद्‌ हाथका गहना है ओर - कुराडल' कान” 


- का)॥ ३३ ॥ उनके चन्द्रमाके समान सुखों ओर सुन्दर कुराडलोंसे वह स्थान सुशोभित होता: 
था, जैसे ताराओंसे आकाश सुशोभित होतो है ॥ ३४ ॥ नशा ओर थकावटसे खिन्न राक्षसेन्दकी. ˆ 


खियाँने जहाँ जहाँ स्थान पाया वहीं वे सो गई ॥ ३५. ॥ कोमल अँगविक्षेपके द्वारा नृत्य करने- 


वाली सुन्दर समस्त अँगोंचाली कई सुन्द्रियां सोई हुई थो ॥ ३६॥ कोई स्त्री चीणाका आलिं- 


गन करके सोयी इई ऐसी मालूम पड़ती थी कि नदीमे पड़ी हुई कोई कमलिनी दैवात्‌ जहाज. 
पाकर उससे लिपट जाय ॥ ३७ ॥ कोई काली आँखोंचाली स्त्री बगलमे संकुक ( एक बाजा ) 


लेकर सो गई थी । मालूम पड़ता था कि कोई वत्सला माता अपने बच्चेको लेकर पड़ी हो 
॥ ३८॥ सर्वाङ्ग सुन्दरी शुभस्तनी कोई स्त्री परद्द लेकर सोई हुई थी, मानों, बहुत दिनपर मिले 


पतिका आलिंगन कर कोई कामिनी सो रही हो ॥ ३६ ॥ कोई कमलनयनी बीणाका आलिंगन 
करके सोई हुई थी, मानो कोई अनुरागवतो कामिनी अपने सुन्दर पतिको लेकर पड़ी हो ॥ ४० ॥ 


नाचनेवाली-दूसरी खी. विपंची (सितार ) लेकर सो गई -थी; -मानो वह पतिके साथ सोई हो. 
॥ ४१ ॥ दूसरी खी खुवर्णंके समान गौर, कोमल, मोरे ओर सुन्दर अंयोंसे खुदङ्गको दवाकर सो 
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बाल्मीकीय-रामायणे . Ne 


सुजपाशान्तरस्येन कक्षगेण कृशोदरी । पणवेण सहानेन्य़ा सुप्ता मदकृतश्रमा ॥४३॥ 
डिण्डिमें परिगद्वान्या तयैवासक्तडिण्डिमा। प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुद्येव भामिनी ॥४१॥ 
काचिदाडम्बरं नारी भजसंभोगपीडितम्‌ । कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता ॥४९॥ 
कळशीमपविद्ध्ान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी। वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता ॥४६॥ 
पाणिभ्यां च कुचो काचित्सुवर्णकलश्ोपमो । उपगुद्यावला सुप्ता निद्रावलसुपागता ॥४७॥ 
अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसहशानना | अन्यामालिङ्गय सुश्रोणीं निद्रावशसुपागता ॥४८॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्रियः । निपीडच च ङुचेःसुप्ताःकामिन्यःकासुकानिव।।४९॥ 
तासामेकान्तविन्यस्त' शयानां शयने शमे । ददश रूपसंपन्नामथ तां स कपिः रित्रयम्‌ ॥५०॥ 
मुक्तामणिसमायुक्तेभूंषणेः सुविभूषिताम । बिभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥५१॥' 
गोरी कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीम । कपिमन्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीस ॥२॥ 
स तां दृष्टा महाबाहुभूषितां मारुतात्मजः । तर्कयामास सीतेति रूपयोवनसंपदा ॥ 
हर्षण महता युक्तो ननन्द हरियूथपः ॥५३॥ 
आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं ननन्द चिक्रीड जगो जगाम । 
' स्तम्भानरोइन्निपपात भूमौ निदर्शयन्स्त्ां प्रकृति कपीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


रही थी ॥४२॥ नशेसे थको हुईं कोई कृशोदरी दोनों सुजाओके बीचमै पणव ( एक बाजा ) लेकर 
सोई हुई थी । वह अनिद्य सुन्दरी थी ॥ ४२॥ डिडिम नामक बाजेसे प्रेम रखनेवाली कोई खी 
उसको लेकर सो गई थी, जैसे कोई सत्री अपने जवान बच्चेको लेकर सोई हो ॥ ३४ ॥ कोई खरी 
. आडस्घरको ( एक बाजेका नाम ) दोनों भुजाओसे दबाकर सोई हुई थो, चह कमलपत्राक्षी 


शारावके नशेमे च्चूर थी ॥ ४५ ॥ कोई ख्री जलभरा घड न्य 
वसन्त तने सीची हुई मालाके सान 7 लुड़काकर सो गई थी, अतएव वह 


शड 


अलग एक दूसरा सुन्द्र पलंग विका हुआ था, हनमानने 
मोती, मणि १ दैसुमानने उसपर एक सुन्द्रो स्त्री देखी ॥४०॥ 
रही थी हात जड़े हुए भूषणोंसे चह स्त्री विभूषित थी और अपनी आभासे उस घरको भूषित कर 


॥ ५१॥ खुबणके समान वह गौर वर्ण थी।र र 
थी । हुनुमानने खुन्द्रो मन्दोदरोको यहाँ देखा ॥ ५२ हा प्यारी थी और सब स्त्रियामे थेष्ट | 


a ॥ ५ सान योषन रजहर उसे सीता समझा, ओर प्रसन्न होकर वे 
चलने लगे, खम्भों पाई खक और कर हा बया मनाने लगे, खेलने लगे, गाने लगे, 
bs १ इस पकारः चे चानरी ली गेः॥ ५७४॥ | 
भादिकाच्य ास्मीकीय रामायणके नराणा दं सने छ लात लगे" ॥ ५४ 
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४९ पुन्द्रकाण्डम्‌ « 


एकादशः सगेः ११ 


अवधूय च तां बुद्धिं बभ्नूवावस्थितस्तदा । जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः ॥ २ ॥ 
न रामेण वियुक्ता सा स्व॒प्तुमहोति भामिनी । न भोक्तुं नाप्यलंकर्तु न पानमुपसेवितुम्‌ ॥ २॥ 
नान्यं नरसुपस्थाठुं सुराणामापे चेश्वरम्‌ । नहि रामसमः कश्चिद्विद्यते त्रिदशेष्वपि ॥ ३॥ 

अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः । पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीतासंदर्शनोत्सुकः ॥ ४॥ 
क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथापराः । नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानबिप्रहतास्तथा ॥ ५ || 
मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः । तथास्तरणमुख्येष संबिष्ठाश्चापराः खयः ॥ ६ ॥ 
अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः । रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा ॥ ७॥ 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना । रताधिकेन संयुक्तां ददश हरियूथपः ॥ ८॥ 
अन्यत्रापि वरख्नीणां रूपसंलापशायिनाम्‌। सहस्त्र युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददश ह ॥ ९॥ 
देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि तव्‌ । रताविरतसंसुप्तं ददी हरियथपः \१०॥ 
तासां मध्ये महाबाहुः शुछमे राक्षसेश्वरः । गोष्ठे महति सुरूयानां गवां मध्ये यथा षः ॥११॥ 
स राक्षसेन्द्रः शुभे ताभिः परिहृतः स्वयम्‌ । करेणभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः ॥१२॥ 
.सर्वकामेस्पेतां च पानभूमिं महात्मनः। ददश कपिभ्ार्दूलस्तस्य रक्षःपतेशहे. ॥१३॥ 


. उस विचारको दूर कर हनुमान .प्रक्तिस्थ हुए । पुनः वे सीताके विषयमै दूसरे प्रकारकी 
चिन्ता करने लगे ॥ १॥ रामसे अलग होकर बह सीता खो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, 
अलंकार धारण नहीं कर सकती ओर शराव भी नहीं पी सकती ॥ २॥ बह परपुरुषके पास 
नहीं जा सकती चाहे वह देवताओंका राजा-इन्द्र ही क्यों न हो, क्योंकि रामके समान देवलोक- 
में भी कोई नहीं है ॥ ३ ॥ यहद कोई दूसरी स्त्री है, ऐसा निश्चय करके सीताको देखनेके लिए 


उत्सुक वानरश्रे्ठ हनुमान पुनः उस पीनेवाले भवन- शराबखाना--मै घूमने लगे ॥ ४॥ चात्र.” 


सेनापति हनुमानने वहाँ किसी स्त्रीको क्रीड़ा करनेसे, किसीको गानेसे और किसीको नाचनेसे 
थकी हुई देखा । कोई शराब पीकर बेहोश सोई हुई थीं ओर सुरज, सदू तथा चेलिका ( एक 
प्रकारका बाजा) पर ही पड़ गई थीं तथा कुछ स्त्रियां अच्छे बिछोनोंपर खोई हुई थो 
॥ ५, ६ ॥ गहनोंसे विभूषित, अपने रूप-लावण्यकी चर्चा करती हुईं, गीतका ठीक अर्थ कहने 


. चाली,-क्रीड्डा करनेवाली सहस्नों खियोंसे युक्त उस पानमूमिको हचुमानने देखा ॥ ७, ८ ॥. 
दूसरी जगह भी अपने रूपकी चचा करती हुई हजारों सुन्दर युवती स्त्रियोंको. उन्होंने सोते देखा 


: ॥ & ॥ देशकालकी जाननेवाली, .ठीक बाते कहनेबाली ओर रतिके बाद सोयी हुई उन स्थ्रियों 


को हनुमानने देखा ॥ १० ॥ उनके मध्यमे सहाबाहु राच्तसेश्वर रावण-सभाके मध्यमे प्रधान 

ओर गायोंके मध्यमे साँडकी तरह-शोसित हो रहा था ॥ ११.॥ उनसे घिरा हुआ वह साह 

सेन्द --वनमे दृथिनियोंसे घिरे हुए बड़े हांथीके समान--शोमित हुआ ॥ १२ ॥ वानर हनुमानने 

सब अवश्यक सामभियोंसे पूर्ण महात्मा रावणके घरमै पानभूसिको देखा ॥ १३॥ उन्होंने 
४ ६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वारमीकीय-रामायणे . . ` ६५ 


मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च मागर! । तत्र न्यस्ताने मांसानि पानभूमों ददर्श सः ॥१४। 
रौक्मेषु च विशालेषु माजनेष्तप्यभक्षितान्‌। ददर कपिशार्दूलो मयूरान्कुक्कुटांस्तथा ॥१५॥ 
बराइवाधीणसकान्दधिसौबर्चेलायुतान । शल्यान्मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववेक्षत ॥१६॥ 
कृकलान्विविधांग्छागाञ्छशकानर्धभक्षितान्‌ । महिषानेकशल्यांश्च च्छेदांश्च कृतनिष्ठितान्‌ ।॥१७॥ 
ढेद्यानुच्चावचान्पेयान्भोज्यान्युचावचानि च । तथाम्ललवणोत्त॑सॅविविये रागखाण्डवैः ॥१८॥ 


` महानूपुरकेयूररपाविद्धेमहाधने! ` । पानभाजनविक्षिसेः फलैश्च विविधैरापि ॥१९॥ 
कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियम्‌। तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुिष्ठशयनासनैः ॥२०॥ 
पानभूमिर्विना वाहि भदीसेबोपलक्ष्यते. । बहुपकारेविविघेर्वरसंस्कारसंस्कृतेः ॥२१॥ _ 


मांते! कुशलसंयुक्तेः पानभामिगतेः पथक्‌ । दिव्याःप्रसन्ना विविधाःसुराःकृतसुरा आपि ॥२२॥ 
शकरासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवाः । वासचूर्णेश्व विविषैर्मष्टास्तेस्तेः प्रथक्‍्पथक्‌ ॥२३॥ 
संतता थमे भूमि्माल्येश्च बहुसंस्थितेः । हिरण्मयेश्व कलशैभौजनैः स्फाटिकेरापे ॥२४॥ 
जाम्बूनदमयेश्वान्येः करकेरभिसंदता । राजतेषु च कुम्मेषु जाम्वूनदमयेषु च ॥२५॥ 
पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिस्तत्र ददी ह । सोऽपञ्यच्छातङुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च॥२६॥ 
_तानि तानिच पूर्णानि भाजनानि महाकपिः । क्यचिदर्धावशेषाणे क्वंचित्यीतान्यशेषतः ॥२७॥ 
क्‍्वचित्षेच प्रपीतानि पानानि स ददशै इ । क्वचिद्व्ष्यांश्च विविधान्क्वचित्पानं विभागतः॥।२८॥ 


उल पानभूमिमे हरिण, भेंसा और सुअरका मांस अलग अलग रक्ला हुआ देखा ॥ १४ ॥ सोनेके 
बड़े-बड़े थालोंमे रक्खा हुआ मोर ओर मुगंका बिना जूठा मांस उन्होंने देखा ॥ १५ ॥ नमक ओर 
दही मिलाया हुआ सुअर, वाधीण (एक प्रकारका बकरा), गोधा, हरिण ओर मोरका मांल उन्होंने 
देखा ॥ १६ | ककल ( पक प्रकारका पक्षी ), तरह तरहके बकरे ओर झाये खाये हुए खरगोश, 
र ल ओर पकशल्य ( एक प्रकारको मछली ) के डकड़े,. तरह तरहकी चरनियाँ तथा 
मोजन-जिसमे नमक ओर खटाई पड़ी हुईं थी - पेसे पक्वान्न-उन्होंने देखे ।। १७, १८ | विखरे 
हुए बहुमूल्य नुपुरों और केयूरों, लुढ़काये हुए प्यालो, तरह-तरह के फलों, जहाँ-तहां बिछाए हुए 
खुन्दर चिछीनों तथा पुष्पोंसे सजा हुआ वह स्थान अधिक शोभित होता था ॥ १& २० ॥ 


हुई दीख पड़ती थी । तरह- प्रकारके 

मसालों से युक्त, चतुर ७ गह तरहके, अनेक 

दिव्य, उत्तम तथा अनेक म पकाये हुए मांस उस पानभूमिमे थे । 

‘or प्रकारको सुगंधियोंसे युक्त शराबों, सोनेके कलसों, स्फटिककी 
फान पिके” दु फूलोंसे वह पानभूमि गरि शो. दद जा | ट र 

ओर से 

देसी प्यालियाँ देखों जो बिलकुल नही प" अघ हा रछ न्त 
3 र १ र अलग-अलग. 
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क्वचिदर्धौवशेषाणि पश्यन्वै विचचार इ । शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा. पुनः । 
परस्परं समाश्िष्य काश्चित्सुप्ता वराङ्गनाः | .___॥२९॥ 


काचिच वल्धमन्यस्य अपहत्योपयुह च । उपगम्यावला सुप्ता निद्राबळपराजिता ॥३०॥ 
तासासुच्छूवासवातेन वस्ने माल्यं च गात्रजम्‌। नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम्‌ ॥३१॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधुरसस्य च । विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च॥ १२] 
बहुधा मार्तस्तस्य गन्धं विविधसुद्रहन्‌ । स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूच्छितः ॥३ ३!) 
प्रववौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा । इयामाबदातास्तत्रान्याःकाञ्चित्कृष्णावराङ्गनाः।।३४॥। 
काश्चित्काञ्चनवर्णाङ्गघः प्रमदा राक्षसालये । तासां निद्रावशत्वाच मदनेन विमूच्छितम ॥३५॥ 
पञ्चिनीनां सुप्तानां रूपमासीश्ययैव हि। एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः । 

ददर्श स महातेजा न ददश च जानकीम ॥३६॥ 
निरीक्षमाणश्च ततस्ताः ख्यः स महाकापिः। जगाम महती शङ्कां धमेसाथ्वसशद्धितः ॥३७॥ 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ । इदं खछु ममात्यर्थ धर्मलोपं करिष्यति ॥३८॥ 


~ 


नहि मे परदाराणां दृष्टिविषयर्वातिनी । अयं चात्र मया इष्टः परदारपरिग्रहः ॥३९॥ 
तस्य प्रादुरश्रूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः । निं्चितेकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयद्शिनी ॥४०॥ 
कामे दृष्टा मया सर्वो विश्वस्ता रावणख्नियः। न तु मे मनसा किंचिद्रेकृत्यसुपपद्यते ॥४१॥ 


रक्खी हुई शराबें भी उन्होंने देखीं ॥ २८॥ कहीं आधी बची हुई शरावको देखकर हनुभानने 
सोचा कि यहाँ स्त्रियोंके बिछोने बहुधा सूने हें अतपव वे पक दूसरेका आलिंगन करके सोई हुई 
हैं ॥ २६ ।। किसी स्त्रीने दूसरेका]वस्त्र खचकर ओढ़ लिया था ओर नींदके वेगसे पराजित 
होकर उसके बिछोनेपर सो गई थी ॥ ३० ॥ उनकी साँलकी हवासे उनके शरोरके विचित्र 
वस्त्र और फूल अधिक हिलते नहीं थे, जैसे मन्द्‌ बायुसे वे नहीं हिलते ॥ ३१ ॥ शीतल चन्दून- 
का, मधुर शरावका, तरह-तरहके फूलों ओर मालाओंका, स्नान करने योग्य चन्दन ओर घूपका 
अनेक प्रकारका गंध लेकर, पुष्पक विमानमें व्याप्त होती हुईं सुगन्धित वायु बह रही थी । वहाँ 
उन्होंने गोरी ओर खाँवली तथा श्रेष्ठ काली स्त्रियांको देखा ।। ३२-३४।। राक्तसके उस 
घरमे कुछ कांचन घणंकी स्त्रियां थीं. । कामसे विहल ओर निद्रासक्त वे स्त्रियां, मुकुलित 
कमलिनीके समान मालूम पड़ती थीं । इस प्रकार महातेजस्वी इचुमानने रावणके अन्तःपुरका 
कोना-कोना देख डाला; पर जानकी उन्हे न दीख पड़ीं ॥ ३५-३६ ॥ उन स्त्रयोको देखते हुए धर्मके 
भयसे शङ्कित हचुमानके मनमै एक बड़ी शंका उत्पन्न हुई ॥ ३७।। अन्तःपुरमे सोइ हुई 
स्त्रियोंका देखना मेरे धर्मका बिलकुल नाश कर देगा ॥ ३८ ॥ दूसरेकी स्त्रियोपर मेरी 
विषयकी दृष्टि नहीं है । ( अर्थात्‌ परस्त्रीद्शेनसे सुभे विकार नहीं उत्पन्न हो सकता ) ओर यहीं 
परस्त्रियोके ग्रहण करनेवाले रावणको मैने देखा ॥ ३६ ।। मनस्वी हनुमानके मनमै दूसरी 
चिन्ता उत्पन्न हुई । प्रमाणोंके दारा सिद्ध सिद्धान्त जाननेघाले ` हनुमानको चह चिन्ता कतव्य 
अकतेव्यका निश्चय करनेवाली थो ॥ ४०॥ मैंने रावणको समस्त. स्त्रियोंको छिपकर देखा; पर 
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मनो हि हेतु? . सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवतेने । छभाशुभास्ववस्थासु तचच .मे सुव्यवस्थितम्‌ ।|४९॥ 
नान्यत्र हि मया शक्या बैदेही परिमार्गितुम्‌ । स्त्रयो हिस्त्रीषु इञ्यन्ते सदा संपरिमागेणे ॥४३॥ 
यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्येते । न शक्यं प्रमदा नष्टा शृगीषु परिमागितुम्‌ ॥४४॥। 
तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेंन मनसा. मया । रावणान्तःपुरं सर्व इश्यते न च जानकी ।४९॥ 
देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान । अवेक्षमाणो इनुमाञ्नेवापश्यत जानकीम्‌ ।४६॥ 
तामपइ्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरास्त्रियः । अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुसुपचक्रमे ॥४७॥ 
शस भूयः सर्वतः श्रीमान्मारुतिर्यत्नमाश्रितः । आपानभूमिसुत्सज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे ॥४८| 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 


OTT 


C 
ददशः सगः १२ 
- स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लताग्रहांश्वित्रग्रहानिशाग्रहान । 
' जगाम सीतां प्रति दर्शनोत्सुको न चेव तां पश्यति चारुदशनाम ॥ १ ॥ 
स चिन्तयामास ततो महाकापिः मियामपश्यन्रघुनन्द्नस्य तास्‌ ।. 
वे न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली ॥ २॥ 


मेरे मंनमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ ॥ ४१॥ मनही सब इन्द्रियोंको अपने विषयों 
में प्रवृत्त करानेका हेतु है । अच्छे ओर बुरे कायामे वहीं प्रवृत्त कराता है । पर मेरा मन ददै 
॥ ४२ ॥ में सीताको दूसरी जगह दूंढ कहाँ सकता था । ढूँढ़नेवाले खियोंको सदा ख्ियोंमे हो 
दूँढ़ा करते हैं ॥ ४३॥ जिस प्राणीको जो जाति है वह उसीमे ढंढ़ा जाता है! खोई हुई खी. 
हरिणियोंके बीच नहीं दंडी जा सकती ॥ ४४ ॥ मैंने शुद्ध मनसे रावणका यह समस्त श्रन्तःपुर 
दह दान व जानको दिखायी न पड़ी ॥ ४५॥ देवता, गन्धव और नागकन्याओंको बली 
ज र जानकोको - नहीं ॥ ४६॥ हनुमान सीताको वहाँ न देखकर तथा अन्य 
चा के कर. बहाँसे दूसरी जगह चलनेके लिए तैयार हुए ॥ ४७ ॥ श्रीमान्‌ हचुमाग 
पता ताको सव जगह दूंढनेके {लिप उद्योग करनेकी इच्छासे उस स्थानको छोड़कर दूसरी जगह 


दूढुनेके लिए गए ॥ ४८ ॥ ु 
- आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका ग्यारहव सगै समाप्त | 

उस राचणकं घरमै जाकर सीताको देखनेकी 
आच्छादित घर ), चित्रशुदृ ( चित्रकाशीके घ 
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सा राक्षसानां प्रवरेण वाला स्वशीळसंरक्षणतत्परा सती । 

अनेन नूनं माते दुष्टकमेणा हता भवेदार्यपये परे स्थिता ॥ ३॥ 

विरूपरूपा विकृता. विवचेसो महानना दीर्धेविरूपद्झनाः । 

समीक्ष्य ता राक्षसराजयोषितो भयाद्रिनष्टा  जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 

सीतामदृष्ठा ह्यनवाप्य पोरुष विहृत्य कालं सह॒ वानरैश्चिरम्‌ । 

न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः ॥ ५ ॥ 
दृष्ठमन्तःपुरं सर्व दृष्टा राक्षसयोषितः । न सीता ह्यते साध्वी दया जातो मम श्रमः| ६ ॥ 
किं नु मां वानराः सै गते वक्ष्यन्ति संगताः । गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृते तद्वदस्व नः ॥ ७॥ 
अष्ट्रा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌ । धुव प्रायमुपासिष्य कालस्य च्यतिवतेने ॥ ८॥ 
कि वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः । गते पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः ॥ ९ ॥ 
अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्‌ । भूयस्तत्र विचेष्यामें न यत्र विचयः कृतः ॥९५॥ 
अनिर्वेदो हि सततं सबार्थेषु प्रवर्तक; । करोति सफल जन्तोः कमै यच्च करोति सः ॥११॥ 
तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्ठेऽहयुत्तमस्‌ । अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान्रावणपाछितान ॥१२॥ 
आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहणि च । चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडाणहाणि च॥१.२॥ 
निष्डुटान्तररथ्याश्च विमानाने च सर्वेशः । इति संचिन्त्य भूयोऽपि बिचेतुमुपचक्रमे ॥१४॥ 
दूँढ़नेपए अवश्य मिलती ॥ २ ॥: अपने शीलकी रक्षामें . तत्पर सती सोताको इस दुष्ट राक्षस- 
राजने मार डाला होगा, क्योंकि वह आयोके मागेपर चलनेवाली थी ॥ ३॥ सम्भव है कि इन 
नकटी कानी विरूप राक्षसियोंको देखकर सीता स्वयं यहांसे भाग गई हो, रोक्षसराजकी ये 
स्त्रियां देखनेमे भद्दी, बड़े सुंहबाली ओर लंबे शरीरवालो हैं ॥ ४ ॥ सीताको न देखकर, समुद्र 
लांघनेका फल न पाकर, सुग्रीचके पास जानेका मार्ग नहों है, मैंने सुप्रीवकी दी हुई अवधि भी 
बिता दी । वह वानर बड़ा कठोर दंड देनेवाला ओर बलवान्‌ है ॥ ५ ॥ रावणका ससूचा रनि- 
वास देख लिया, रावणकी सब स्त्रियां देख लॉ पर साध्वी सीता कहीं दिखायी नहों पड़ीं, . सेरा 
परिश्रम व्यर्थ गया ॥ ६ ॥ वहां. जानेपर जो वानर मिलंगे उनसे में क्या कहुंगा, साध्वी सीता 
नहीं दोख पड़ती, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया, जब वे पुछेगे कि वीर वहां जाकर तुमने क्या किया 
सो हमसे कहो ॥ ७ ॥ जानकी सीताको बिना देखे, में क्या कहुंगा, अवश्यही समय बीत जानेक 

कारण उपवासके द्वारा सुभे प्राण त्याग करना पड़ेगा ॥ ८॥ बूढ़े जास्बचान ओर अंगद मुझसे 

क्या कहेंगे, सघुद्रके पार जानेवाल मुझसे मिलनेपर दूसरे वानर. क्या कहेंगे &॥ हताश न 
होना सफलताका सूल है, वही परम सुख है, जिन स्थानोंको मैने नहीं ढुँढा है, अब उन्हे ढँढुँगा 
॥१०॥ उत्साह सब कायोमे प्रवृत्त करता है, मोर सञ्जुध्यके द्वारा प्रारंभ किये कार्या मे सफलता देता 
है ॥११॥ अतणव चित्तको स्थिर कर उत्साहपूवेक प्रयत्न करू, अब में रावणपालित उन स्थानोको 
देखूंगा जिन्हे मैं अभी नहों देख सका हैँ॥१२॥ आपानशाला मैंने देखी, पुष्पग्रह, चित्रशाला 
तथा क्रीडाग्रहक्ो मैंने पुनः दंडा, घरके बागकी गलियों ओर विमानोंकों भी मैंने देखा, ऐसा 
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भूमीग्रहांश्वैत्यग्रहान्ग्रहातिग्रहकानपि । उत्पतन्निपतंश्चापि तिष्ठन्गच्छन्पुनः कचित्‌ ॥ १६। 
 अपरप्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन्‌ । प्रविश्निष्पतंश्चापे प्रपतननुत्पतन्निव ॥१६। 
सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः । चतुरङ्युलमात्रोऽपि नावकाश्ञः स विद्यते । 

रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिने जगाम सः ॥१७ 
माकारान्तरवीध्यश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः । श्श्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्व तेनावलोकितम ॥१८॥ 
राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विक्रृतास्तथा । दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥१९॥ 


रूपेणाप्रतिमा ळोके परा विद्याधरस्त्रियः । दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥२० ` 


` नागकन्या वरारोहाः ूर्णचन्द्रनिमाननाः । दृष्टा इनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥२१॥ 

प्रमथ्य राक्षसेन्द्र नागकन्या बलाद्भताः । हृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥२९॥ 

सोञ्पक्यंस्ता महाबाहु:पड्येश्वान्या वरस्त्रियः। विषसाद महावाहुईनूमान्मारुतात्मणः ॥२३॥ 

उद्योगं त उवच सागरस्य च । व्यथं वीक्ष्यानिलसृतश्चिन्तां पुनरुपागतः ॥२४॥ 

अवतीय | अच इनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥२५॥ 
श्त्याषे भोमद्रामायरो वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 

जिला का पुनः सीताको ढूँढ़ने लगे ॥ १३ ॥ १७ ॥ तहखाना, मंडप, . पकांतमें बने 
हचुमान हृ इने लगे, ऊपर नीचे उतरकर, कहाँ उहरकर, कहीं चलते चलते हनुमान सीताः 


दजुमान विषाद्‌ करने लगे ॥२३॥ अन्य वानरोका उद्योग दूसरी खियोको देखकर महाबाइ वायुपतर 


कर वायुपुत्र पुनः चिन्तितं हुए ॥ २४ ॥ शोकके कारण ओर अपना समुद्रके पार आना व्यर्थ देख | 


'विमानसे उतरकर पुन: वे चिन्ता करने लगे ॥ २५ ॥ पक डी 0 
पे भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके उन्द्रकाण्डका बारहवों सर्ग समासत | 
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विमानात्ञ स सक्रस्य माकारं हरियूथपः । हनूमान्वेगवानासीद्यया विद्युद्घनान्तरे ॥ ९.॥ 
संपरिक्रम्य हनुमान्रावणस्य निवेशनान्‌ । अदृष्टा जानकी सीतामन्रवीद्वचनं कपि; ॥ २॥ 
भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियस्‌ । न हि पश्यामि वैदेशी सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्‌ ॥ रे ॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा । नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः ॥ ४॥ 
लोलिता वसुधा सर्वी न च पश्यामि जानकीम्‌ । इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने । 

आख्याता ग्रधरराजेन न च सा दृश्यते तु किम्‌ ॥५॥ 
कि तु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा । उपतिष्ठेत . विवशाः रावणेन इता बलात्‌ ॥ ६॥ 
क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः । बिभ्यतो रामवाणानामन्तरा पातिता भवेत्‌ ॥ ७॥ 
अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषाविते । मन्ये पतितमार्याया हृदयं भ्रेक्ष्य सागरम्‌ || ८ ॥ 
रावणस्योस्वेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च । तथा मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमायंथा ॥ ९ ॥ 
उपर्युपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्तदा । विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥१०॥ 
आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः । अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपरिवनी ॥११॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीमिरसितेक्षणा । अदुष्टा दुष्टमावामिभ्षिता सा भाविष्याते ॥१२॥ 


हनुमान चिमांनसे उतरकर चारदो वारी पर आए, मेघोंमे बिजली जिस तरह चलती है 
हनुमान भी उसी तरह वेगसे चलते थे॥१॥ राचणके सब घरोंमे घूमने पर भी जब हनुमानने सीता- 
को नहीं देखा, तब चे आपहीआप बोले,.॥ २॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेकी इच्छास मैंने ळंका बार 
बार देखो, पर सवीय सुन्दरी सीताको में नहीं देख सका ॥ ३॥ छोटे बड़े तालाब, छोरी बड़ी 
नदियां, जलके पासके जंगल, दुर्गम पहाड़ इस प्रकार लंकाको समस्त भूमि मैंने ढूँढ डाली, पर 
सीता नहीं मिली, ग्रश्नराज सम्पातिने इसी रावणके घरकाही पता बतलाया था, पर चह दिख- 
लाई क्यों नहीं पड़ी ॥ ४-५ ॥ रावणने बलपूचंक सीताका हरण किया है, तो क्या यह रावणको 
स्वीकार करेगी, पर वह तो सीता है अर्थात्‌ भूमिसे उत्पन्न हुई है, घह तो मिथिलाधिपति 
विदेह जनकराजकी पुत्री है ॥ ६ ॥ रामके बाणसे डरा हुआ रावण जब सीताको लेकर आकाश- 
में उड़ा होगा, तभी सोता गिरगई ऐसा मालूम पड़ता है ॥ ७॥ अथवा सिद्धोंके मांगमें जब 


रावण सीताको लेकर चला होगा, उस समय समुदको देखकर सीताका हृहय फर गया होगा. 


॥ ८॥ राबणके अधिक वेगके कारण तथा उसकी सुजाओंके दृढ बंधनसे पीड़ित होकर विशा- 
लाक्षी आर्या सीताने प्राण त्याग कर दिया है, ऐसा मालुम पड़ता है ॥६॥ समुद्रके जलके ऊपरसे 
जब रावण सीताको ले जा रहा था, उस समय छुटपटाती हुई सीता समुद्रमै भिर तो नहीं गई 
॥ १० ॥ अथवा अपने घमेको रत्तामे तत्पर, बन्धुद्दीन बेचारी सीताको इस नीच रावणने 
कहीं खा तो नहीं डाला ॥ ११॥ अथवो दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली रावणको खियोने साध्वी सीता 
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अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने । शशं छालप्यते बाला पञ्जरस्थेव सारिका ॥१श| 
जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा । कथमुत्पलपन्राक्षी रावणस्य वशं त्रजेत्‌ ॥१४ा 
बिनष्टा वा प्रणष्टा वा सृता वा जनकात्मजा । रामस्य मरियभार्यस्य न निवेदयितुं क्लमम्‌ ॥१८| 
निवेद्यमाने दोषः स्याद्दोषः स्यादनिवेदने । कथं न खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे ॥१६॥ 
अस्मिन्नेवंगते कार्ये माप्तकालं क्षमं च किम्‌ । भवेदिति मतिं भूयो इनुमान्प्रबिचारयन्‌ ॥१७॥ 
यदि सीतामह्ठाह॑ वानरेन्द्रपुरीमितः । गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ॥१८॥ 
ममेद लक्घन व्यर्थं सागरस्य भविष्यति | परवेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनम्‌ ॥१९॥ 
किं वा वक्ष्यति छुग्रीवो इरयो वापि संगताः । किष्किन्धामनुसंप्रापतं तौ वा दशरथात्मजौ ॥२०॥ 
गत्वातुयदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः । न इष्ठेति मया सीता ततस्त्यक्ष्याति जीवितम्‌।।२१॥ 
परुषं दारुणं तीक्ष्ण क्रूरमिन्द्रियतापनम । सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रत्वा स न भविष्यति ॥२२॥ 
त तु कुच्छूात इष्टा पञ्चस्वगतमानसम्‌ । भ्रशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः ॥२३॥ 
विन्ष्टी भ्रातरौ श्रत्वा भरतोऽपि मरिष्यति । भरतं च मृत हटवा शत्रत्रो न भविष्यति ॥२४॥ 
पुरान्मृतान्समीक््याय न भविष्यन्ति मातरः । कीसल्या च सुमित्रा कैकेयी च न संशयः ॥२५॥ 
कतश्षः सत्यसंधश्च सुग्रीव; पुवगाधिप; । रामं तथागतं दृष्ट्रा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥२६॥ 


को खा डालां होगा ॥ १२॥ शवा रावणके घरमै ही बह 
बा ह कहां रक्खी गई होगी. ओर उसका 
2 दो रहा होगा, जिस प्रकार पिंजडेकी बाती जाताहे ॥१३॥ सुमध्यमा रामपत्नी जनकके 
इ हाल सोता रावणके वश केसे हो सकती है ॥ १४॥ सीता या तो मर गयी 
नष्ट हो गयी, पर उससे प्रेम करनेवाले रामचन्द्रसे तो ये बात नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 


इनमे कुछ प्रमाण नहीं है ॥ १५ ॥ बिना निश्चय किये मच 
न कहना भी अनुचित है ? क्या करना चाहिए मुझे हो वते दासा ग 


कृतश्ञ, सत्यप्रतिश, वानराधिप सुग्रोव भी 
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दुर्मना व्ययिता दीना निरानन्दा तपस्तिनी । पीडिता भर्तृशोकेन रुमा स्यक्ष्याति जीवितम ॥२७॥ 
वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता । पञ्चत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति ॥२८॥ 
मातापित्रोविनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च । कुमारोऽप्यङ्गदस्तस्माद्विजादिष्याति जीवितम्‌ ॥२०॥ 
भतेजेन तु दुःखेन अभिभूता वनौकसः । शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलेसुपष्टिमिरेव च ॥३०॥ 
सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना । लालिताःकपिनाथेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः ३१ 
न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः । क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः ॥३२॥ 
सपुत्रदाराः सामात्या भर्पृञ्यसनपीडिताः। शेलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च ॥३३॥ 
विषमुद्धन्थन वापि प्रवेश ज्वलनस्य वा । उपवासमथो शस्त्रे प्रचरिष्यन्ति . वानराः ।।३४॥ 
घोरमारोद्नं मन्ये गते मयि भविष्याते। इध्वाकुकुलनाशश्र नाशश्चैव वनोकसाम ॥३५॥ 
सोऽह नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः। नहि शक्ष्याम्यहं द्र॒ष्टु सुग्रीवं मैथिलीं विना ॥३६॥ 
मय्यगच्छति चेहस्थे धमोत्मानो महारथौ । आशया तौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विन; ॥।३७॥ 
हस्तादानो सुखादानो नियतो हक्षमूलिकः । वानप्रस्थो भत्रिष्यामि अदद्धा जनकात्मजाम ॥३८॥ 
सागरानूपजे देशे बहुमूलफलोदके । चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ ॥३९॥ 
उपविष्टस्य वा सस्यर्लिङ्गिने साधयिष्यतः । शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च ॥४०॥ 


रामचन्द्रकी वैसी दशा देखकर प्राणत्याग करेंगे ॥ २६ ॥ सुम्रीषके मरनेपर पतिशोकसे दुःखिनो 
दीना बिचारी रुमा भी प्राणत्याग करेगी ॥ २७ ॥ तारां तो पहलेहीसे वालिके दुःखसे पीडित 
ओर शोकित है, राजा सुग्रीवके मरनेपर वह भी मर जायगी ॥ २८॥ माता पिताके दुःखसे तथां 
सुग्रोचके दुःखसे कुमार अंगद भी प्राणत्याग करेंगे ॥ २६ ॥ स्वामिदुभ्खसे दुःखित चनवास 
भी शिर पीरने लगेंगे ॥ ३० ॥ यशस्वी चानरनाथके झारा सहानुभूति ओर सम्मानसे पालेगप 
ये वानर प्राणत्याग करेंगे ॥ ३१ ॥ अब सब वानर घनों, पवेतो तथा शुप्तस्थांनोमे मिलकर क्रीडा- 
सुखका अनुभव नहीं कर सके गे ॥ ३२ ॥ श्रेष्ठ वानर स्वामिवियोगसे दुखी होकर, स्त्रीपुच तथा 
सचिवोंके साथ पर्वतके शिखरसे समतल भूमिमे या'ऊवड खाबड सूमिमे गिरकर, प्राण त्याग 
करेंगे ॥ ३३॥ वे वानर विष खालेगे, फांसी लगा लेंगे, आगमे कूद पड़ेंगे, उपवास करेंगे 
अथवा अपने शरीरपर शस्त्रप्रहार करेंगे । किसोप्रकार वे प्राणत्याग जरूर करेंगे ॥ ३४ ॥ 
वहां जोनेपर रोनेका बडा विषादमय दृश्य होगा, इच्चाकुकुल ओर बानरोंका नाश होजायगा 
॥ ३५ ॥ इसकारण मैं यहांसे किष्किन्धा नगरीमे लोटकर नहीं जाऊंगा । मेथिलोका बिना पता 
लगाए मैं सुग्रीचकों नहीं देख सकूँगा ॥ ३६ ॥ में नहीं लोट्‌ंगा, यहीं रद्द जाऊंगा तंब चे धर्मा- 
त्मा और चीर राम तथा लक्ष्मण आशासे जी सकेंगे । जल्दबाज बानर सी बच ज्ञायँंग ॥ ३७॥ 
सीताको चिना देखे, खानेवालेके हाथ या सुखसे गिरे अन्नको खाकर में वानप्रस्थ हो जाऊंगा 
ओर वृक्षोंके नीचे निवास करूंगा ॥ ३८॥ सागरके तीरपर जहाँ फल मूल जलको अधिकता 
होगी, वहां चिता बनाकर सै आगमे कूद पडंगा ॥ ३६॥ अथवा उपवासके हार प्राणत्याग 
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करू गा, शायद्‌ कमी सीता मिलही जांय ॥ 
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इदमप्यषिभिरेष्ठै निर्याणमिति मे मतिः । सम्यगाप; प्रवेक्ष्यामि न चेत्पश्यामे जानकीम॥४१॥ 
सुजातमूला सुभगा कीरतिमाला यशस्विनी । प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपश्यतः ॥४२॥ 
तापसो वा भविष्यामि नियतो हक्षमूलिकः । नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ठा5सितेक्षणाम ॥४३॥ 
यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्र । अङ्गः सहितः सवेर्वानरेने भविष्यात ॥४४॥ 
विनाशे बहवो दोषा जीवन्माप्नोति' भद्रकम्‌ । तस्मात्माणान्धरिष्यामि धुवो जीवाति सगमः।॥४५॥ 
एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्वहु । नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिङुञ्जरः॥४६॥ 
ततो विक्रममासाथ पैयवान्कपिकुञ्जर; । रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महात्रलम्‌। 

काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीणे भविष्यात - ॥४७ 
अथवेनं समुस्किप्य उपर्युपरि सागरम । रामायोपहारष्यामे पं पशुपतेरिव ॥४८॥ 
इति चिन्तासमापन्नः सीतामनधिगम्य ताम । ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः ॥४९॥ 
यावत्सीतां न पञ्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम्र। ताबदेतां पुरीं छङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः ॥५०॥ 
सपातिवचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम्‌ । अपश्यन्राघवो भार्या निदँहेत्सर्ववानरान्‌ ॥५१॥ 
इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः । न मत्कृते बिनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः ॥५२॥ 
अश्ोकवानिका चापि महतीयं महाद्रमा। इमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया ॥५१॥ 


करनेके लिए बैठे हुए, मेरे शरोरका मांस कोप तथा दिसजन्तु खा जायंगे ॥४०॥ यदि मैं जानकी- 
को न देख सकूँगा तो आनन्द्से जलमें प्रवेश करूंगा । में समझता हुँ कि इस प्रकार शरीर त्यांग 
करना ऋषियोंने मेरे लिए उत्तम ठहराया है ॥ ४१ ॥ यदि में सीताको न देख सकूँगा तो मेरी 
ला प्रारम्भ उत्तम इुझा था लो आगे बढ्नेवाली हे, उसका सदाके लिए अन्त 
र ए ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अथवा सदा वृक्तके मूलमें रहनेवाला तपस्वी, बन जाऊंगा, पर उन. 
बिना ठ नमाला सीताका विना पता पाये यहांसे लोटकर नहीं जांऊंगा ॥ ४३ ॥ यदि सीताको 
ती यहांसे लोट जाऊ तो सब बानरोंके साथ अंगदका नाश हो ज्ञायगा ॥ ४४॥ 
» जीता हुआ मनुष्य कल्याण पा जाता है, इसलिए मैं अवश्य प्राणघारण 


मनमे उठे; पर वे इसका अन्तिम निर्णय 
उत्पन्न दुआ, उन्होंने कहा-महाब जी रावणको 


क देखूंगा तबतक इस लंकापुरीको बारबार ठं ती- 
न 777 
हुना दंगे ॥ ५१ ॥ अतएव यहीं नियमित ताबरक अ अवश्यही सब 
कारण सब वानरोंका नाश न हो ॥ ५९ ॥ यह अशोकवाटिका है, यह बंडु 
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वसून्रद्रांसथादित्यानश्विनौ मरुतोऽपि च। नमस्कृत्वा गामेष्यामे रक्षसां शोकवर्धनः ॥९४॥ 
जित्वा तु राक्षसान्देवीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम। संप्रदास्यामि रामाय सिद्धीमिव तपस्विने ॥५५॥ 
स गुहूतेमित्र ध्यात्वा चिन्ताविग्रथितेन्द्रियः । उदतिष्ठन्महाबाइइनूमान्मारुतात्मजः ॥९६॥ 

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्ये जनकात्मजायै । 

नमोऽस्तु रुद्ेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्रणेभ्यः ॥ ५७ ॥ 
स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति) । दिशः सर्वाः समालोक्य सोऽशोकवनिकां प्रति॥५८।॥। 
स गत्वा मनसा पूर्वपशोकवानेकां शुभाम्‌ । उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥५९॥ 
धुव तु रक्षोबहुला भाविष्यति वनाकुछा । अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्क्ृता ॥६०॥ 
रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ । भगवानापि विश्वात्मा नातिक्षोमं प्रवायात ॥६१॥ 
संक्षिप्तोऽय मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । सिदे दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणा स्त्विह ॥९२॥ 
ब्रह्मा स्वयंमूर्भगवान्देवाञ्चैच तपस्विनः । सिद्धिमग्निश्व वायुश्च पुरुूतश्च वज्जशत्‌ ॥६३॥ 
वरुण! पाशहस्तरच सोमादित्यौ तथैव च | अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्वं एव च ॥६४॥ 
सिद्धे सवीणि भूताने भृतानां चेव यः प्रभुः । दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्ठाःपथि गोचराः।। ६९ 

तढुन्नसं पाण्डुरदन्तमत्रणं शुचिस्मितं पञ्मपलाशलोचनम । 

द्रष्ये तदायोवदनं कदा न्व प्रसन्नताराथेपतुल्यवर्चसम्‌ ६६ 


बड़ी है और इसके पेड़ भी बहुत बड़े हैं, इसमें जाऊंगा, क्योंकि इसे अभी मैंने नहीं ढूँढा ह 
॥५३॥ राक्षसोंका शोक बढ़ानेवाला मैं ब, रुद्र, आदित्य आश्वितीकुमार ओर वायुको नमस्कार 
करके जाऊंगा ॥५४॥ राक्षसोंको जीतकर में इच्वाकुकुलनन्दिनी सीता रामचन्द्रको दूंगा, जिस 
प्रकार तपस्वियोंको [सद्वि दी जाती है ॥ ५५. ॥ थोड्रीदेर सोचकर चिन्तासे शिथिलेन्द्रिय महा- 
बाहु हनुमान उठे ॥ ५६ ॥ लदमण सहित रामचन्द्रको नमस्कार, जनकपुत्री उस देवीको नमस्कार, 
रुदर, इन्द्र, यम, वायुको नमस्कार, चन्द्र, अग्नि ओर देवगणको नमस्कार ॥५७॥ इन सबको, ओर 
सुग्रीवको प्रणाम करके तथा सब दिशाओंको देख करके हनुमान पहले मनही सन सुन्दर अशोक 
वाटिकामे गए ओर आगेका वे काम सोचने लगे ॥ ५८ ॥ ५8 ॥ निश्चय इसमे बहुत राक्षस रहते 
होंगे, यह सुन्दर वाटिका खूब सोंची गई होगी, खूब साफ सुथरो होगी ॥ ६० ॥ रक्षक यहां 
रक्खे गये होंगे, जो वृक्षोंकी रक्षा करते होंगे, भगवान वायु भी यहां जोरसे नहीं बहते ॥ ६१॥ 
रामके कामके लिए मैंने अपना शरीर रावणकी वाटिकामे डाल दिया, ऋषियोंके साथ 
सब देवता मेरा कल्याण कर ॥ ६२ ॥ ब्रह्मा, भगवान्‌ स्वयम्भू, देवता, तपस्वी, अग्नि, वायु, 
वज्रघारो इन्द्र सुके सिद्घि दे' ॥६३॥ पाशधारी वरुण, चन्द्रमा, सूय, दोनों अश्विनीकुमार तथा 
सब मरुत मुझे सिद्ध दे' ॥ ६४ ॥ सब प्राणी तथा प्राणियोंके स्वामी घुमे सिद्घ देंगे, मागमे 
दृष्ट अदृष्ट लो कोई होगा, व ६ मुझे सिद्धि देगा ॥ ६३ ॥ प्रसन्न चन्द्रमाके समान सुन्द्र आर्या 


सीताका सुख मै कब देखूंगा, जिसके ऊंची नाक है, सफेद दांत है, जिसकी मुस्कान सुत्दर है ओर 
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Ce 


SERVO ET, 


५-१ 


वाल्मीकीय-रामायणे “९ । 


क्षद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना - घुदारुणाळंकृतवेपधारिणा । 
वलामेभूता द्ववला तपस्विनी कथं नु मे दष्टिपयेड्य सा भवेत ॥६७॥ 
` इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे त्रयोदशः सर्ग; ॥१३ ॥ 


त विय 


चतुर्दशः सर्गः १४ 
स मुहतेमिव ध्यात्वा मनसा चापिगम्य ताम । अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य बेइपन; ॥ १ | 
स तु संह्ृष्ठसवोङ्गगः प्राकारस्थो महाकापिः । पुष्पिताग्रान्त्सन्तादौ ददर्श विविधान्द्रमान || २॥ 
सालानशोकान्भव्यांश्च चंपकांश्च सुपुष्पितान्‌। उद्दालकान्ागटक्षांगचूतान्कापेमुखानांपे ॥३॥ 
तथाञ्नवणसंपन्नांताशतसमन्विता्‌ । ज्यासुक्त इव नाराचः पुप्लुवे दक्षवाटिकाम ॥ ४॥ 
स भविश्य विचित्रां तां विहगेरभिनादिताम । राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो इताम्‌ ॥ ५॥ 
विहगेपृंगसदैश् बिचैत्रा चित्रकाननाम । उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान्वली ॥ ६॥ 
टतेननाविषैदै . पुष्पोपगफलोपगेः । कोकिलैर्ृङ्गराजैश्च मत्तै्नित्यनिषोषिताम ॥ ७॥ 
पदृष्टपतुजा काळे मगपक्षिमदाकुलाम्‌ । मत्तबहिंणसंघुष्टा नानाईजगणायुताम ॥ ८॥ 
मागेमाणो बरारोहां ,राजपुञ्रीमनिन्देताम्‌ । सुखपसुप्तान्विहगान्वोधयामास वानरः ॥ ९ ॥ 


जिसकी आंख कमलपत्रके दी गे | 
समान हैं ॥६६॥ क्षुद्र, हीन, क्रमृति ओर भयानक होनेपर भी अलंकार 


युक्त वेष धारण रर है 
बु i रावण बलपूर्वक सीताको हर ले आया हे. उस सीताको मैं कैसे 


. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे सुन्द्रकाण्डका तेरहवां सर्ग समाप्त | 
> - थो त ण व्या - , 
स क मात शक विचार करते रहे] वे मनही मन सीताके पास पहुँच गए ओर 
a ताह पद धार पे कूद पड़े ॥१॥ उस चहारदीवारीपर बैठे 
बे प्रसन्न | : उन्होंने वसन्त आदि ऋतुओमे फूलनेवाले वृक्तोंको 


बाले 
« "श मनुष्य मसन्न हा जाते थे | स्तीसे | 
मयूर बोल रहे थे । ओर्मो अनेक योर पी अपनी मस्तीसे उस बनमें विचर रहे थे । मस्त- 
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६१. : घुन्द्रकाण्डप्र 


उत्पतद्धिद्िजगणै; पक्षेवोतेः . समाइताः । अनेकवणी विविधा सुसुचुः पुष्पदृष्टयः ॥१०॥ 
पुष्पावकीर्णः शुभे इनूमान्मारुतात्मजः। अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरि! ॥१शा। 


दिशः सवोभिधावन्तं इक्षखण्डगतं कपिम्‌ । दृष्टा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥१२॥ . 


द्रक्षेश्य; पतितेः पुष्पेरवकीर्णाः पृथरिबधै; । रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥१.३॥ 
तरस्विना ते तरवस्तरसा बहु कम्पिता । कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा ॥१४॥ 
निध्रूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलटरुमाः । निक्षि्तव्रामरणा धूती इव पराजिताः ॥१५॥ 


हनूमता वेगवता कम्पितास्तें नगोत्तमाः । पुष्पपत्रफळान्याशु मुसुचः फलशालिनः ॥१६॥ ` 


बिहङ्संयैशिनास्ते स्कन्धमात्राश्रया दरुमाः । वभ्नबुरगमाः सर्वे मारुतेन बिनिधुता; ॥१७॥ 
विधूतकेशी युवतियथा मृदितवर्णका । निपीतछुभदन्तोष्ठी नखैदैन्तैश्व विक्षता ॥९८॥ 
तथा लाङ्गलहस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता । तथेवाशोकवानिका प्रभग्नवनपादपा ।।?.९॥ 
महालतानां दामानि च्यधमत्तरसा कपिः। यथा प्राहषि वेगेन मेघजालानि मारुतः ॥२०॥ 
स तत्र मणिभूमीइच राजतीश्च मनोरमाः। तथा काञ्चनभूपीश्च विचरन्ददृशे कापिः ॥२१॥ 
वापीकच विविधाकाराः पूर्णापरमवारिणा । महाहैमेणिसोपानेरुपएन्नास्ततस्ततः ॥२२॥ 


हजुमानने सुख-से सोप इण पक्तियोंको जगा दिया ॥8॥ पत्तषियोंके उड़नेके समय, उनके पंखोंकां हवा 
लगनेसे पुष्पित वृक्षोंने अनेक प्रकारके फूल बरखाये ॥ १० ॥ वायुपुत्र इनुमान, पुष्पसे भर जानेके 
कारण उस अशोक वाटिकामे, पुष्पमय पर्वतके समान मालूम पड़ने लगे ॥११॥ चारोः दिशाओं- 
में घूमकर वृक्षोंके समूहमे आये हुए हनुमानको देखकर वहाँके राक्षस आदि ने समझा 
कि यदद वसन्त हो रूप धारण करके आया है ॥ १२ ॥ भिन्न-भिन्न रंगके पुष्प वृक्षोंसे पृथिवीपर 
गिरे थे, जिनसे वहाँकी भूमि अलंकृता स्त्रोके समान मालुम पड़ती थी ॥१३॥ बलवान, हनुमानने 
चेगसे अनेक वृत्तोंको वहुत हिलाया, जिससे उन वृक्षोंने तरह-तरहके फूल गिराए ॥ १४ ॥ वृच्तोंके 
शिखरके पत्ते कॅपा दिये गये थे, उनके पुष्प फल नोचे गिरा दिये गये थे, अतएवु वे वृक्ष वस्त्रा- 
लंकार रहित जुआमै हारे ज्ञुआड़ियोंके समान मालुम पड़ते थे ॥ १५॥ वेगवान हजुमानेके 
द्वारां कॅपाये गये उन फलशाली उत्तम वृक्षोंने शोधही पुष्प-पत्र-फल आदि गिरा दिए ॥ १६॥ 
वायुके द्वारा कंपित होनेके कारण पक्षियोंने दृक्तोंका त्याग कर दिया। इस प्रकार वृत्षोंमे . 
केवल टहनियाँ रह गयीं | अतपव, घे वृक्ष जानेके अयोग्य अर्थात्‌ वि्ामके अयोग्य हो 
गये ॥ १७ ॥ जिस युवतीके चाल बिखरे हुए हैं, जिसके अंगरांग उचर गये है, जिसके सुन्द्र 


दाँतवाले ओष्ठोंका पान किया गया है ओर जो नखों ओर दाँतोंसे विक्षत हुई है, उसीके समान 


हनुमानकी पूँछ, हाथ और चरणोंसे मसली हुई, अशोक वाटिका भी हो गई थी ओर उसके 
चृक्त गिर गये थे ॥ १८, १६ ॥ हनुमानने वेग पूवंक, बड़ी-बड़ी खताओंके तने तोड़ दिये, जिस 
प्रकार वर्षा ऋतुमे हवा मेघजालको तोड़ देती है ॥२०॥ वहाँ घूमते हुए हृघुमानने मणि, 
चाँदी ओर सोनेको सुन्दर भूमि देखी ॥२१॥ वहाँ अनेक प्रकारके बने हुए तालाब थे, जिनमें स्वच्छ 
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वाल्मीकीय-रामायणे 


१२ 


मुक्ताप्रवाउसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः । काञ्चनैस्तरुभिडिचित्रैस्तीरजेरुपशोमिताः ॥२३॥ 


बुद्धपद्मात्पलवनाइचक्रवाकोपद्योभिता । नत्यूहरुतसंघुष्ठा हेससारसनादिताः 


दीघोभिद्रैमयुक्तामिः सरिद्विश्च समन्ततः । अगुतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः ॥२५॥ 


लताशतेरवतताः संतानकुसुमाट्ताः । नानागुल्माहतवनाः 


करवीरकृतान्तराः ॥२६॥ 


ततो$म्बुधरसंकाशं प्रहद्धणिखरं गिरिम्‌ । विचित्रकूट कूटेश्व सर्वतः परिवारितम्‌ ॥२७॥ 
शिलागृहैरवततं नानाइक्षसमाद्ृतम्‌ । दर्दश कपिशार्दूलो रम्यं जगाति पर्वतम्‌ ॥२८॥ 
ददश च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कापेः । अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥२९॥ 
जलेन पतिताग्रेशच पादपैरुपशोभिताम्‌ । वार्यमाणामिव कुद्धां प्रमदां प्रियवन्धुमिः ॥३०॥ 
पनराहत्ततोयां च ददश स॒ महाकापिः । प्रसन्नाभिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम ॥३१॥ 
तस्यादूरात्स पिन्यो नानाद्विजगणायुताः । ददश कपिशार्दूलो इनूमान्मारुतात्मजः ॥३२॥ 
करमां दीधिकां चापि पूर्णा शीतेन वारिणा । मणिम्रबरसोपानां सुक्तासिकतशोभिताम ॥३३॥ 
विविधैपुगसङ्गेशच विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । प्रासादै; सुमहद्विश्च निर्मितेर्बिश्वकर्मणा ॥३४॥ 
काननेः कृजिमैश्चापि सर्वतः समलंकृताम । य केंचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥३९॥ 


मूंगा, बालूके समोन फैले हुए थे । उन तालाबोंके नीचेकी 

भूमि रुफटिकको वनी हुई थी । तीरस्थ 
अ सुन्दर इसे वे तालाब शोभित हो रहे थे ॥ २३॥ उनमें कमल खिले हुए थे, चक्रवाक 
वेहार कर रहे थे । दात्यूह नामका पक्षी बोल रहा था। हंस ओर सारस बोल रहे थे ॥ २४॥ 


नदीको हनुमानने देखा । मानो प्रियके अङ्कसे निक 


नीचेके वृक्षोंकी शाखाणं' नीचे ळकर प्रिया गिर रही हो ॥२३॥ जलकी घारासे 
झुको हों । जिस प्रकार को नी आ हैं) र मानों घे क्रुद्ध नदी को लोटा .लानेके लिए 


र हचुमा ॥३२॥ बनाए हुए तालाब भी 
. वाजली यी फल गिक सहया बनी हुई थी मोर लिनके त सीता 


महलोंसे युक्त उस वाटिकाको 
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हचुमानने देखा । वहाँ 


॥२४॥ 


है. 
s 


| 


दरे र 'सुन्द्रकाण्डम्‌ 


सच्छत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवणेवेदिकाः । लतामतानेवेहुभिः पर्णेश्व बहुमिर्शताम ॥३६॥ 
काञ्चनीं शिंशपामेकां ददशे स. महाकापेः । दतां हेममर्यीभिस्तु वोदिकाभिः समन्ततः ॥३७॥ 
सो5पश्यद्रमिभागांश्च नगपर्रवणाने च । सुवणंदक्षानपरान्ददशी शिखिसंनिभान ॥३८॥ 
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकापि; । अमन्यत तदा वीरः काञ्चनो5स्मीति सर्वतः ॥३९॥ 
तान्काज्चनान्टक्षगणान्मारुतेन प्रकम्पितान । किड्डेणीशतानेघोपान्दृ्टा विस्मयमागमत्‌ ॥४०॥ 
सुपष्पिताग्रान्शचरांस्तरुण|इकुरपछ॒वान्‌ । तामारुद्य महावेगः शिक्षपां पर्णसंद्ृतास्‌ ॥४१॥ 
इतो द्रक्ष्यामि वैदेदी रामदर्शनळालसाम । इतश्चेतश्च दुःखार्ता सतपन्ती यहच्छया ॥४२॥ 
अशोकवनिका चेये इढे रम्या दुरात्मनः । चन्दनेश्चम्पकेश्चापि वकुलेश्च विभूषिता ॥४३॥ 
इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता । इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी ॥४४॥ 
सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सदा । वनसंचारकुशछा ध्रुबमेष्याति जानकी ॥४०॥ 
. अथवा सगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा । वनमेष्यति साथेह रामचिन्तासुकरिता ॥४६॥ 
रामशोकाभिसंतक्षा सा देवी वामलोचना | वनवासरता नित्यभेष्यत वनचारिणी ॥४७॥ 
वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा । रामस्य दयिता भाया जनकस्य सुता सती ॥४८॥ 
संध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी । नदीं चेमां छभजलां. संध्यार्थ वरवर्णिनी ॥४९॥ 


जितने वृक्ष थे वे सब फूलने ओर फलनेवाले थे ॥ ३४ ॥ ३५॥ उनको शाखाणं छातेके समान 
थां । उनके नोचे थाले बने हुए थे और सोनेको वेद्याँ थीं । हनुमानने एक सोनेका सिसपा 
वृक्ष देखा ओ लताओंसे घिरा हुआ था । जिसमे बहुतसे पत्ते थे मोर जिसके चारो ओर 
सोनेकी घेद्याँ बनी हुई थीं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हनुमानने वहाँ मेदान, पबत, झरने तथा अग्निके 
समान दीप्यमान दूसरे प्रकारके सुवण वक्त देखे ॥ ३८॥ मेघके समान उन वुक्षोंकी प्रभासे 
चीर हनुमानने अपनेको भी सुवणं ही समझ लिया ॥ ३६॥ उन सोनेके बृदोंको वायुके दारा 
कंपित तथा हजारों घंडियोंसे शब्दांयमान देखकर हनुमान विस्मित डुर ॥ ४७० ॥ पुष्पित, सुन्दर 
ओर कोमल पत्तेवाले उन वृक्षांको देखकर हनुमान विस्मित हुए । सघन पत्तोंचाले उस सिसपा 
वृक्तपर चढ़कर हनुमान सोचने लगे ॥ ४१ ॥ इधर रामके दर्शनके लिए उत्कंठित अथवा दुःख- 
पीड़ित संतप्त .सीताको' मैं अकस्मात्‌ देखु'गा ॥ ४२॥ दुरात्मा . रावणको यह अशोकदारिका 
चन्दन, चम्पक ओर बकुल वृक्षोंसे भूषित होनेके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती है॥ ४३॥ - 
रामचन्द्रको महारानी सीता इस रमणीय तालाब पर, जहाँ पक्तियोंके समू विचरण कर रहे हैं, 
अवश्य ही आती होंगी ॥ ४४ ॥ महारानी रामको प्रिया सीता चनमे घूमना बहुत पसन्द करती 


हैं अतएव वे यहाँ अवश्य आती होंगी ॥ ४५ ॥ रामको चिन्तासे कश सुगशावाक्षो सीता इस च. 


वनसे परिचित होनेके कारण आज अवश्य ही आवंगी ॥ ४६॥ रामके शोकसे संतत वाम 
सीता घनवाससे प्रेम होनेके कारण इस बनमे विचरनेके लिए अवश्य आघेगोी॥ ४७ ॥ २ 


वाल्मीकीय-रामायण ६४ 


तस्यारचाप्यनुरूपेयमशोकवानिका शुभा । शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य संमता ॥५०॥ 
यदि जीबति सा देवी ताराधिपीनभानना । आगमिष्यति सावञ्यामिमां शीतजलां नदीम ॥५१ 
एवं तु गत्वा इनुमान्महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम्‌ । 
अवेक्षमाणश्च दद सर्वे सुपृष्पिते पर्णघने निलीनः ॥ ५२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 
CASTE 


पञ्चदशः सर्गः १५ 
स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मागमाणर्च मैथिलीम्‌ । अवेक्षमाणश्च महीं सर्वा तामन्वंवैक्षत ॥ १ ॥ 
सतानकलताभिषच पादपैरुपशोभिताम्र । दिच्यगन्धरसेपितां सर्वतः समलंकृताम्‌ ॥ २॥ 
तां स नन्दनसंकाशां शगपक्षिभिराहताम । हर्म्यप्रासादसंवाधां कोकिलाङुलनिःस्वनाम॥ ३ ॥ 
काञ्चनोत्पलपञ्मभिवीपीभिरुपञञोमिताम्‌ । बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमिग्रहायुताम ॥ ४॥ 
सर्वेतुकुसमै रम्यैः फलवाद्रेश्‍च पादपैः । पुष्पितानामशोकानां श्रिया सर्योदयप्रभाम ॥ ५॥ 


जलवाली नदीमें अवश्य आवेगी हे ४६॥ राजेन्द्र रामचन्द्रको प्रियपत्नी सुन्दरी सीताके लिए 
यह व ही अनुकूल है ॥ ५० ॥ यदि चे चन्द्रमुखो देवी जीती होंगी तो अवश्य हा 
काळू री सर आवगी ॥ ५१ ॥ इस प्रकार पुष्पित सिंसपा बृक्षके सघन पत्तोमे 
पकर हचुमान रामचन्द्रको पत्नी सोताके भानेकी प्रतीक्षा करने लगे अं ८ 
डुण उस समस्त वनको देखने लगे ॥ ५२ ॥ गैर bon 
झाईकाव्य वाल्मोकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चौदहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 


नेकी छ से हदुमान चारो 
लगे .॥ १ ॥ हनुमान सघन लताओंसे युक्त तक्षोंसे शोभित Fe र 

क ५. कक ३ सि ॥ विय 
गोर साले हात तेवत क 04 खग, पक्तियोंसे पूर्ण कु त सत सक युक्त 
के - उवणकमलोवाली घापियोंसे युक्त अनेक बिछोने और कालीनोंसे भरी 


शोभते धरार. फलोंचाले वृक्षोंसे 
सूर्योदयको शोभा चक्षोंसे युक्त पुष्पित अशोकोंको 
हन बा शोभा धारण उ करनेवाली, दारा पक्षियोंके द्वारा प्रहीन ओर शाखाद्दीन , 


नो. चारो ओरसे प्रकाशित हो 
उद्दालक आदि अनेक मोदी जड़चाले रहा था । पुन्नाग, सप्तपण, 
_अंग्रनके समान काले इस तरह इनार भकारके त होनेके कारण छशोभित हो रहे थे । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६५ सुन्दरकाण्डम्‌ 


प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत । निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
विनिष्पताद्विः शतश्ञाशचत्रैः पुष्पावतसकेः । समूलपुष्परचितेरशोकेैः शोकनाशनेः ॥ ७ ॥ 
पुष्पभारातिभारैश्च स्पुशाद्विरिव मेदिनीम्‌ । कार्णिकारेः कुप्तुमिते! किंश॒कैश्च सुपाष्पितेः ॥ ८ ॥ 
स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सतः । पुंनागाः सप्तपणोइच चम्पकोहालकास्तथा ॥ ९ ॥ 
बिदृद्धमूछा वहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिता।। शातकुम्भनिभाः केचित्केचिदग्निशिखभाः ॥|१०॥ 
नीलाञ्जननिमाः केचित्तत्राशाकाः सहस्रश; । नन्दनं विुधोद्यानं चित्रं चत्ररथं यथा ॥११॥ 
अतिटृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्ये रम्य श्रिया युतम्‌। द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पञ्योतिर्गणायुतम्‌ ॥१२॥ 
पुष्परत्नशतेश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा । सर्वपुपुषपेर्तिचितं ` पादपेर्मेधुगन्धिमेः ॥१३॥ 
नानानिनांदैरु्यानं रम्यं मृगगणद्रिजेः। अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धे मनोहरम ॥१४॥ 
शैलिन्द्रमिव गन्धाढ्य द्वितीयं गन्धमादनम्‌ । अञ्ञांकवनिकायां . तु . तस्यां वानरपुंगवः ॥१५॥ 
स ददर्शाविदूरस्थं चेत्यमासादभूजितम्‌। मध्ये स्तम्भसहृसेण स्थितं केलासपाण्डुरम ॥१६॥ 
प्रबालक्ुतसापाने तप्तकाज्चनवेदिकम । मुष्णन्तमिव चक्षीषि द्योतमानमिव. श्रेया ॥१७॥ 
निमलं प्रांगुभावत्वादुलिखन्तमिवाम्वरम । ततो मालेनसंवीतां राक्षसीभिः. समाहताम ॥९८॥ 
उपवासङृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः । ददशं शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ ॥९९॥ 
मन्द्मख्यायमानेन रूपेण रूचिरप्रभाम । पिनद्धां धूमजालन शिखामिव विभावसोः ॥२०॥ 
पैतेनेकेन सबोतां किलष्टनोत्तमवाससा । सपङ्कामनलंकारां ` विपद्यामिव पादिमनीम ॥२१॥ 


जैसा आह्वादक है, कुबेरका चित्ररथ जैसा विचित्र है उन दोनोंसे उत्तम रमणीय शोभासे 
युक्त अचिन्तनीय शोभावाली बह वाटिका थी । पुष्परूपी नक्षत्रोंसे युक्त दूसरे आकाशके 
समान वह वाटिका मालूम पड़ती थी ॥ ७-१२ ॥ पुष्परूपी सैकड़ों रत्नोंसे युक्त वह वाटिका 
पाँचवं समुद्रके समान मालूम पड़ती थी । सब ऋतुमोंम॑ फूलनेवाले ओर मनोहर गन्धचाले 
बुन्नोंसे युक्त, अनेक प्रकारके शब्दवाले पशु पक्षिओंके कारण रमणीय, गन्धयुक्त पबतभ्रेष्ठ दूसरे 
गन्धमाद्नके समान अनेक प्रकारको गन्ध प्रवाहित करनेवाले ओर मनोहर उस उद्यानको हनुमानने 
देखा । उस अशोक चाटिकामें वानरश्रेष्ठ हनुमानने थोड़ी ही दूरपरं ऊंचा ओर बुद्ध मन्द्रिके 
समान गोला एक राजमहल देखा, जो हजार खंभों पर बना था ओर कैलास पचेतके समान. 
श्वेत था ॥ १३-१६ ॥ मूंगेकी सीढ़ियां बनो हुई थीं । उज्ज्वल सुवणेको वेदी जो आँखाको आकर्षण 
करती थीं अपनी शोभासे प्रकाशित हो रही थीं ॥ १७॥ वह निर्मल प्रासाद उँचाईके कारण 
आकाशको छू रहा था | अनन्तर मलिन वस्त्र पहने हुई, राक्षसियोंसे घिरी हुई, उपचाससे कृश; 
दीन, बार-बार श्वास लेती हुई शुक्लपत्तके आदिम चन्द्रमावी रेखाके समान निर्सल स्त्रीको 
हनुमानने देखा ॥ १८॥ १६ ॥ किप्ती प्रकार पहचानमें आननेत्राले रूपसे सुन्दर दोख पडनेवाली, ' 
घुएँसे ढकी हुई अग्निज्वालाके समान वह मालूम पडतो थी ॥ २० ॥ पुराने एक पीले वस्त्रसै 
वह ढकी हुई थी। कोई भी अलंकार शरीर पर नहीं थो, अतएंव कमलहीन कोचड्याली वापीके ' 
पु 
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वाल्मीकीय्-रामायणे . ` 
शितां दुःखसंतप्तां परिक्षीणां तपस्विनीम । ग्रहेणाङ्गारकेणिव पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥२२॥ 
अश्रुपूर्णयुखी दीनां कृशामनश्नेन च। शोकध्यानपरां दीनां नित्य दुःखपरायणाम ॥२३॥ 
प्रियं जनमपश्यन्ती पश्यन्तीं राक्षसीगणम । स्वगणेन ` मरगी हीनां श्वगणेनादृतामिव ॥२७॥ 
योलनागाभया वेण्या जघनं गतयैक्रया । नीलया मारदापाये वनराज्या ` महीमिव ॥२५॥ 
मुखार्ड दुःखसंतत्तां व्यसनानामको बिदाम । तां विलोक्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशाम्‌॥१६॥ 
तर्कयाम्रास सीतेति कारणेरुपपादिमेः । हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपेणा ॥२७॥ 
यथारूपा हि दृष्टा सा तथारूपेयमड्गना । पूर्णचन्द्राननां सुभं चारुहत्तपयोधराम ॥२८॥ 
कुर्वैती प्रमया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशः । तां नीलकण्ठी विम्बोष्ठी सुमध्यां सुभतिष्ठिताम्‌॥२९॥। 
- सीतां पञ्नपलाशचाक्षी मन्मथस्य रातिं यथा । इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रभभामिव ॥३०॥ 
भूमौ सुतलुमासीनां नियतामिव तापसीम्‌ । निःश्वासत्रहुलां भीरु ` भुजगेन्द्रवधूमिव ॥३१॥ 
शोकजाछेन महता बिततेन न राजतीप । संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥३२॥ 
तां स्मृतीमिव सदिरधाप्रृद्धि निपतितामित्र । विहृतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥३ ३॥ 
सोपसर्गा यथा सिद्धि बुद्धि सकडुषामिव । अभूतेनापवादेन कीर्ति ` निपतितामिव ॥३४॥ 


समान बह मालूम पड़ती थी ॥ २१.॥ बह बेचारी बहुत ही दुर्बल, पीड़ित और दुःखसे संतप्त 
चीत वह मंगल. परके हारा पीड़ित रोहिणीके समान मालुम. पड़ती थी ॥ २२॥ उसका मुंह 
आ हुआ थो। न खानेके कारणं वह दुर्बल हो गई थी । वह शोकके कारण सदा 
किन्तु ह ल दु/खिनी ओर दीन थी ॥ २३ ॥ वह अपने आदमियोंको नहीं देखती थो; 
क । देखती थो । अपने दलवोलासे रहित तथा कुत्तोंसे घिरी हुई सुगीके समान 

दशा थी ॥ २४॥ काले सर्पके समान उसकी एक चोटी नीचे तक लटकी हुई थी, अतएव 


बिसे समान कनके मचे छर करि ओर पैर थे तारण गला नीला मालूम पडता था, 


कमलनयनी- सोता सबको प्रिय और ६-२8॥ कामदेवकी स्री रतिके समान 


सीता नियस धारण करनेवालो तपर्विनीके समा 


द्धिके समान विहः 
सिद्धिके समान, क्रलुषित बुद्धिके 'विदत अद्धाके समान, प्रतिहत तुर्त 
दु दिके समान, मिथ्या कलंकसे नष्ट हुई कोतिके णल मीन लया 
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६७ 
| सुन्द्रकाण्डम 
रामोपरोधव्ययितां रक्षोगणनिपीडिताम । अवळां मगशावा््षी वीक्षमाणां ततस्ततः ॥३५॥ 
बाष्पाम्बुपरिपूणन कृष्णवत्राक्षिपक्ष्मणा । वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्ती पुनः पुनः ॥३६॥ 
मळपङ्कघरां दीनां मण्डनाहीममाऽिताय्‌ । प्रभां नक्षत्रराजस्य काळमेधोरिवादृताम्‌ ॥३७॥ 
तस्य साद दिँदै बुद्धिस्तया सीतां निरीक्ष्य च । आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशियिल्ामिव ॥३८॥ 
दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलेकृताम । संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तर गताम्‌ ॥३९॥ 
तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्द्ताम। तर्कयामास सीतेति कारणेरुपपादयन्‌ ॥४०॥। 
वेदेह्या यानि चाङ्गेषुतदा रामोऽन्बकीर्तयद । तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षयत्‌ ॥४१॥ 
सुकृतो कणेवेष्टी च शदेष्ट्रौ च सुसंस्थितौ । मणिविद्रमचित्राणे - हस्तेष्वाभरणानि च॥४२॥ 
इयामानि चिरयुक्तत्वात्तया संस्थानवन्ति च। तान्येबैताने मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीतयव॥४३॥। 
तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपछक्षये । यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशय६॥४४॥ 
पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शभम्‌ । उत्तराये नगासक्तं तदा दृष्टं प्छवंगमैः ॥४०॥ 
भूषणानि च सुख्याने इष्टानि घरणीतले। अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च ॥४६॥ 
इदं चिरगृहीतत्वाद्वसनं क्छिष्टवत्तरम्‌ । तथाप्यनूनं तदरर्ण तथा श्रीमद्ययेतरत्‌ ॥४७॥ ` 


वसे व्यथित राक्षसोंके द्वारा पीड़ित, अबला, छोटी सुगीके समान, चंचल आँखोंबाली ओर इधर-उधर 
देखनेवाली अश्नुसिक्त आँखोंकी काली पपनियोंसे युक्त ओर खान मुखसे बांर-बार श्वास लेने वाली, 
मलिनशरीरा,विभूषित होनेकी योग्यता रखनेपर भी भूषणदीना, मेघावृत चन्द्रमाकी प्रमांके समान 
बहू दीन दिखाई पड़ती थी ॥ ३३-३७ ॥ अभ्यासके विना विस्यृत विद्याके समान सीताको देखकर 
हनुमान सन्देहमै पड़ गये ॥ ३८-॥ व्याकरण -संबन्धी संस्कारोसे हीन वचन जैसे दूसरे अर्थका 
बोधक हो जाता है ओर कष्टसे यथार्थ अर्थ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार, शरीरसंस्कारहोन 

सीताको हयुमानने कष्टसे पहिचाना ॥ ३६ ॥ विशालाक्षी राजपुत्री अनिन्दित उस स्रीको देखकर 
उचित कारणोंसे हनुमानने उसे सीता समझा ॥ ४० ॥ सीताके अंगोंके जिन भूषणोंकी चर्चा 
रामचन्द्रले की थी, शरीरको शोभित करनेवाले वे भूषण हचुमानने देखे ॥ ४१ ॥ सुन्द्र बने हुए 
कर्णफूल और इवक्ष्ट्र ( कानोमे पहननेका एक गहना, जो कुत्तेके दांतके समोन होता है) अपने 
स्थान पर स्थित है । मणि विद्रम आदि जड़े हुए गहने हांथोंम पड़े हुए हैं। क क चारण 
करनेके कारण चे काले पड़ गए हैं । हसुमानने कहा मैं समझता हूँ रामचन्द्रके बतलाये वे गहने ये 
ही हैं ॥ ४२-४३ ॥ जो गहने भऋष्यमूक पर्वत पर गिरा दिये गये थे, उन्हें मैं इस 'ख्रीके अंगमे नहीं 
देखता हूँ और जो नहीं गिराये गये थे वे यथास्थान हैं, इसमे सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ सुवण 
चर्रके समान पीला जो भोढ़नेका सुन्दर वस्न पर्वेतपर गिरा था, जो बजनेवाले सारी ओर 
भेष्ट भूषण पर्वत पर गिरे थे और सुग्रीव आदि वानरोंने देखे थे, वे इन्दीके गिर्ये थे ॥ ४५-४६ ॥ 
यह चन जिसे इस खीने घारण किया है, बहुत दिनोंसे पहननेके कारण मेला हो गया दे तथापि 
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धारमीकीय-रामायणे ६८ 
इये कतकवणोङ्गी रामस्य महिषी मिया । प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न म्रणश्याति ॥४८] 
य सा यत्कृते रामश्चतुभिरिद तप्यते । कारुण्पेनानुशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥४९॥ 
ली प्रणष्टेति कारुण्यादाभ्रितेत्यानुशस्यत; । पत्नी नष्टेति शोकेन मियीत _ मदनेन च ॥५०॥ 
तस्या देव्या यथा रूपमङ्गमत्यङ्गसौष्ठवम्‌ । रामस्य .च तथा रूप तस्येयमसितक्षणा ॥५९॥ 
अस्या देव्या मनस्तसिमस्तस्य चास्यांप्रतिष्ठितम) तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति ॥५२॥ 
` दुष्करं कृतवान्रामो हीनो यदनया प्रभु! | धारयत्यात्मनो देहे न शोकेनावसीदाते ॥५३॥ 
एवं सीतां. तथा. दृष्टा हृष्टः पवनसेमवः.। जगाम मनसा रामं प्रशशंस च त प्रशुम ॥५४॥ 
०. इत्याषें ध्रोमद्रामायणे बाहमीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे पञ्चदशाः सर्गः ॥ १५ ॥ 
० OS oo त्ता 


FF षोडशः सर्गः १६ 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुंगवः | गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिंन्तापरोऽभवत्‌ ॥९॥ 
स ुूतीमेब ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षण; । सीतामाश्रित्य तेजस्वी इनूमान्विललांप ह ॥२॥ 
मान्यां गुरुविनीतंस्य लक्ष्मणस्य गुरुमिया । यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः ॥३॥ 


॥ ४७ ॥ यह सुवर्णाङ्गी अवश्य ही रामचन्द्रकी महारानी हैं, जो सती खोजाने पर भी 
रामचन्द्रके मनसे नहीं खोयी गयी है ॥ ४८॥ यह वही सोता हे जिसके लिए रामचन्द्र 
करुणा, आश्रितवत्सलता, शोक और काम इन चारोंसे दुःखित हो रह हैं ॥ ४६॥ 
खी खोयी गयी है, यह करुणा है, वह हमारे आश्रयमे थी, यह आश्चितवत्सलता है, पत्नी 
भूल गयो, यह शोक है ओर वह प्रिय थो, यह काम हे । इन्ही चार कारणोंसे रामचन्द्र 
व्यथित हो रहे थे ॥ ५० ॥ इस ख्रीका जैसा शरीर है, इसके अंग-प्रत्यंगोंकी जैसी सुन्दरता है, 
य शरीर भी वैसा ही सुन्दर है, उनके अंग प्रत्यज्ञ भी बैसे ही गठोले हैं, अतपव यह 
है, डर दे से ॥ हो मन रामचन्द्रमे ओर रामचन्द्रका मन इ उँ देचीमै लगा हुआ | 
र है त्मा वे जीवन धारण कर रहे हैं ॥ ५२॥ रामचन्द्र इसके विना जो 
काम घे कर रहे हैं. ॥ म न के त्याग नहीँ करते, अवश्य ही यह बहुत ही दुष्कर 
मन रांमचन्द्रके पास गये ओर उनकी दलो की लत ग a अ स 
8. `= ` श्य वाल्यीकीय रामायणके उन्दरकाण्डका पो सर्ग समास ॥१५॥ ` 
> कमर सना न नरक ८ 
मका पुने जिन्तित ६ सनाय सोताको प्रशंसा. करके जोर गुणाभिराम रामचन्द्रका स्मरणे 
करने लगे । उनकी आँख ओर योडी देर विचार करके तेजस्वी हनुमान सीताके लिये विलाप 
मिया मान्य सीता यादि कु मग रही है तो से शिक्षामाल लद्मणके बड़े भाईक 
¦ आज दुब उठा रही हैं तो समझना होगा कि कालका अतिक्रमण करना 
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६९ "सुन्दरकाण्डम्‌ 
रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतंः । नात्यर्थ. क्षुभ्यते. देवी गङ्गेव . जलदागमे.॥४॥ 
तुल्यशीलवयाटत्तां तुल्याभिजनलक्षणाम्‌ । राधवोऽईति. . वैदेही तं चेयमसितेक्षणा ।!५॥ 
तां दृष्टा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियम्‌ । जगाम मनसा रामं . वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
अस्या हेतोविशालाक्ष्या इतो वाली महाबल । रावणप्रतिमो. धये कबन्धश्च निपातितः ॥७॥ 
बिराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः। वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ॥८॥ 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकभेणाम । निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः ॥९॥ 
खरश्च निहतः सख्ये त्रिशिराश्च निपातितः। दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
ऐश्वर्य वानराणां च दुलेम॑ वालिपालितम्‌ । अस्या निमित्ते सुग्रीव! भाप्तवाळोकविश्रतः ॥११॥ 
सागरश्च मयाक्रान्तः श्रीमान्नद्नदीपतिः । अस्या हेतोबिंशालाक्ष्या;पुरी चेयं निरीक्षिता ॥१२॥ 
यादि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवतयेत । अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः ॥१३॥ 
राज्यं वा तरिषु लोकेषु सीता बा जनकात्मजा । त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात्कळाम्र ॥१४॥ 
इयं सा घर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः | सुता मैयिलराजस्य सीता भर्ृदढ्रता ॥१५॥ 
उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे इलमुखक्षते । पञ्नरेणानिमैः कीर्णा . शुभैः केदारपांसामेः ॥१६॥ 
विक्रान्तस्यायेशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिन। । स्नुपा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशञरितिनी ॥१७॥ 


किसीके लिये भी संभव नहीं है ॥ ३॥ रामचन्द्र ओर लचमणके पराक्रमम विश्वास रखनेवाली 
साता बहुत दुःखित नहीं है; जिस तरह मेघागमनके कारण गङ्गा ॥ ४ ॥ शोल, चय, व्यवहार 
ओर कुलसे रामचन्द्र सोताके लिप योग्य हैं ओर सीता रांमचन्द्रके लिए ॥ ५ ॥ उज्ज्वल सुवणेके 
समान दीसिमरतो ओर अपनी शोभासे लच्मीके समान सबको शोभित करनेवाली सीताको देखकर 
हनुमान मनही मन रामचन्द्रके पास पहुँचे ओर उनसे बोले ॥ ६ ॥ इसी विशालाक्षीके लिए 
आपने महाबली घालिको मारा है । रावणके समान पराक्रमी कबन्धको गिराया है ॥ ७ ॥ बनमें 
विक्रम प्रकाशित कर के विकट पराक्रमो विराध राक्षसको आपने मारां है। जिस प्रकार शस्बर- 
को इन्द्रने मारा था ॥ ८॥ भयानक कमं करनेवाले चोदह हजार राक्षसोंको अञ्निशिखाके 
समान बाणोंसे जनस्थानमे आपने मारा है ॥ & ॥ युद्धम्‌ खरको आपने मारा है, त्रिशिराकों 
गिराया है ओर महातेजस्त्री दूषणो मारा है ॥ १० ॥ बालिके द्वारा पालित, वानरोंका दुलेभ. 
पेश्वर्य, इसोके लिए लोकप्रसिद्ध ुग्रीवने पाया है ॥ ११॥ नद-नदियोंके. स्वामी समुद्रको इसी 
विशालाक्षीके लिए मैंने लाँघा है ओर यह नगरी देखी है ॥ १२॥ यदि रामचन्द्र इसके लिए 
समुद्र पर्यन्त पृथिव्रीको. उलट देते, संसारको उलट देते, तो मेरी समभसे उचित होता ॥ १३ ॥ 
तीनों लोकोंका. राज्य अथवा. खोता-इन दोनोंमे सीता ही. श्रेष्ठ दैं। समस्त जिलोकका राज्य 
सोताकी एक कलाके. बराबर भी नहीं दै ॥:१४ ॥.यह सीता मैथिलराज धर्मात्मा गा महता, 
जनकको पुत्री है. मर पतिवत घंमंका इढ़तापू्यं क पालन करनेवाली है ॥ १५ ॥ यह सीता हलसे 
खेत.जोतनेके समय कमल-परागके समान खेतशी घूलसे:लिपदी इइ, प्रथिवी फोड़कर निकली है 
॥ १६॥ यह पराक्रमी श्रेष्ठ आचारवाले, युडमे.पोठ त-दिखानेवाले राजा-दृशसथकी ज्येष्ठ पुण 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri अर. 
oe वि... $ 


७s 


बास्मीकीय-रामायणे 
म. 
४ राक्षसीवशमागता ॥१८॥ 
बिदितात्मनः । इये सा दयिता भार्या तल 
य तया मा ७ । अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निजेन वनम्‌ ॥१९॥ 


तुष्टा फलमूडेन भर्तृशुश्रूषणापरा । या परां भजते रीति बनेऽपि भवने यथा ॥२०॥ 
सेयं कनकवर्णाड़ी नित्यं छुस्मितमाषिणी । सहते यातनामेतामनथ(नाममागिनी ॥२१॥ 
इमा तु शीरसंपन्नां द्रष्टभच्छति राघवः। रावणेन ममयितां अपामिष पिपासितः ॥२२॥ 
अस्या नून पुनर्लाभाद्राघवः मीतिमेष्यति । राजा राञ्यपार भ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥२३॥ 
कामभोगेः परित्यक्ता रीना बन्धुजनेन च । धारयत्यात्मनो देई तत्समागमकाङक्षिणी ॥२७॥ 
नैषा पयाति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफलद्रमान्‌ । एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपइयाते ॥२५॥ 
भती नाम परं नायीः शोभनं भूषणादापे । एषा हि रिता तेन शोभानाही न शोभते ॥२६॥ 
दुष्कर कुर्ते रामो रीनो यदनया प्रभुः । धारयत्यात्मनो देहे न दुःखनावसीदाति ॥२७॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपप्रनिभेक्षणाम । सुखाहा दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथित मन$॥२४॥ 

्षितिक्षमा पुष्करसंनिभेक्षणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम । | 

सा राक्षसीभिविकृतेक्षणाभिः संरक्ष्यते संप्रात रक्षमूळे ॥ २९ ॥ 


वधू है ॥ १७॥ धर्मज्ञ, कृतश ओर अपने पराक्रंमका ज्ञान रखनेवाले रामचन्द्रकी प्रिय पत्नी है! 
यह राज्षसियोंके अधीन होगयी है ॥ १८ ॥ पतिप्रेमके कारण राजमददलके सब खुखोंको छोड” 
कर ओर जंगलके क्ोंकी परवाह न कर पतिके साथ यह जंगलमे आयी थो ॥ १३ ॥ फलमूलसे 


. सन्तोष करके पतिको सेवा करती हुई यह राजमहलमे . जैसी प्रसन्न रहती थी, बेसी ही बनमें 


आ ) न - छुवणोगी क ल करनेके अयोग्यं सीता आज यह 
कळ १॥ शीलसस्पन्न सीता यद्यपि रावणके द्वारा हरी गयी है फिर भी रामचन्द्र 
सको देक्षनेके लिए वैसे हो उत्कंठित हैं, जैसे प्यासा मनुष्य पोसालेके त्य उत्कंठित रद्दता है 
॥२२॥ इसको पुनः पाकर रामचन्द्र अवश्यही प्रसन्न होंगे, जिस प्रकार राज्यञ्रष्ट राजा पुनः अपना 
र होता है ॥२३॥ सांसारिक सुखोंका त्याग करके बन्धुजनोसे विरहित होकरमी 
छ नकी आशासे ही शरीर धारण कर रही है॥२४॥ यह राक्षसियोंको नहीं देखती ओर 
he फूल-फलवाले वृक्षोंकी । यह तन्मय होकर केवल रामचन्द्रको ही देखती है॥२५॥ पति ही खियोंके 

ए भूषणसे भो बढ़कर शोभा देनेवाला है । अतपच शोभा पानेके योग्य भी सीता पतिके 


न होनेके कारण शोभित नहीं होती ॥ २६ ॥ प्रभु रामचंद इसके बिना जीते है ओर दुःखित हो | 


रहे है-इसमें कुछ आश्व्येकी बात नहीं है ॥ २७॥ इस काले केशवाली नेत्र॒वाली) 
252 सीताको क , कमलके समान 
सुख पानके योग्य सोताको दुखो देखकर भेरा भी मन व्यथित हो रहा है ॥ २८॥ पृथिवीके 


समान जो त्तमाथील दै, कमलके समान ।जसको आँखे हैं ओर राम लदमणने जिसकी रक्षा की ह 


पह सीता इस समय पेड़के नीचे वित आँखवालो रा्सियोे द्वारा रक्षित हो रही हे ॥ २5॥ | | 
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हिमहतनलिनीव नष्टशोभा . च्यसनपरम्परया निपीड्यमाना | 
सहचरराहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां (दशा प्रपन्ना ॥ ३० ॥ 
अस्या हि पुष्पाबनताग्रज्ञाखाः शोकं दृढं बै जनयन्त्यशोकाः । 
हिमव्यपायेन च शीतरहिमरभ्युत्थितो नेकसहस्ररदिमिः॥ ३१॥ 
इत्येवमर्थं कपिरन्तरवेक्ष्य सीतेयमित्येव. तु  जातवुद्धि! । . 
` संश्रित्य तस्मिन्निषसाद्‌ रक्ष बढी हरीणामृषमस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्ग; ॥ १६ ॥ 


` सप्तदशः सगः १७ 
ततः कुमुद्खण्डाभो निर्मेछं निर्मछोदयः । प्रजगाम नभश्चन्द्रो इसो नीलामिवोदकम ॥ १॥ 
साचिव्यमिच कुर्वन्स प्रभया निर्भलप्रभः । चन्द्रमा रश्मिमिः शीतेः सिषेवे पवनात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
स ददर्स ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिमाननाम्‌ । शोकभारौरिव न्यस्तां मारैनीवामेवाम्भसि ॥ २ ॥ 
दिइक्षमाणो वैदेही -इनूमान्मारुतात्मजः। स दद विदृरस्था राक्षसीधीरदर्शनाः ॥ ४॥ 
एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा । अकणी शङ्कुकर्णा च मस्तकोच्छ्ासनासिकाम।। ५ ॥ 
अतिकायोत्तमाङ्गी च तनुदीरधेशषिरोधराम्‌ं । ध्वस्तकेशी तथाकेशी केशकम्बल्धारिणाम) ६ ॥ 


बर्फसे मारो हुई कमलिनीके समान जिसकी, शोमा नष्ट हो गयी है, दुःखपरम्परासे जो पीड़ित 
दो रही है, सहचर--रहित चक्रवाकीके समान जानकीने उज शोचनीय दशा पायी दै ॥ ३० ॥ 
पुष्पभारसे नग्न शाखाबाले वे अशोक वृक्ष इस सीताको अवश्य ही दुःख पहुँचा रंहे हैं, 
` कई हज़ार किरणोंबाले शीत-किरण चन्द्रमा भी शिशिर आतु बीत जानेपर, अथात्‌, वसन्तके 
प्रारस्भमें इसे दुःख दे रहे हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार विचार करके, ओर यही सीता है, यद निश्चय 
करके चानरश्रेष्ठ, बली और वेगवान हनुमान, उसी वृक्षपर बेठे रहे ॥ ३२॥ 

आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका सोलहवां सर्ग समाप्त ॥१६॥ 


MSS SD SLATE Ss snes 


अनन्तर श्वेत कमलके समान निर्मलोद्य चन्द्रमा उज्ज्वल आकाशमें ऊपर चढ़ आये, 
जिस अकार नोले जलमें हंस ॥ १॥ शीत किरणोंवाले निर्मलप्रभ चन्दर अपनी अभासे साल pe 
सहायता देनेके लिए. उनकी सेवा करने लगे ॥ २॥ पूणेचन्द्रानना सीताको हडुमानने गोबी पर 
भारसे पीड़ित जलमे भारसे झुकी हुई नौकाके समान देखो ॥ ३॥ सीताको देखनेको च्छा 
रखनेवांते हनुमानने पासही भयानक दोख पड़नेवाली राक्षसियोंकों देखा ॥ ४ ॥ किंसीकी एक 
कान कोलके समान सुकीले थे, किसीका सुँ ऊपरकी ओर था ओर किसीको नाक ॥५॥ किसीका 
शरीर लम्बा था, किसीका माथा; किसीकां गला छोटो था किसीका बड़ा; किसीके बाल उंखड़ 
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बाल्मीकीय--रामायणे 
छम्वकर्णललाटां च लम्बोदरपयोधराम ।लम्बोष्ठी चिवुकोष्ठी च छम्वास्यां लम्वजानुकाम्‌॥७ || 
हसं दीघा च कुब्जां च विकटां बामनां तथा। कराळां झुग्नवक्रां च पिङ्गाक्षी बिकृताननास्‌ ॥ ८ || 
बिकृताःपिंगलाःकालीः क्रोधनाःकलहपम्रिया। कालायसमहाशूलकूटमुद्गरधारिणीः ॥९॥ 
बराहमृगक्यार्दलमाहिषाजशिवासुखाः । गजोष्रहयपादाश्व ।निखाताशरसोऽपराः ॥१०] 
. एकहस्तैकपादाश्‍च : खरकर्ण्यखकर्णिका; । गोकणींहस्तिकणीश्च हरिकणीस्तथापरा! ॥११॥ 
अतिनासाश्र काश्चिच्च तियक्चासा अनासिका/गजसनिभनासाश्र लछाटोच्छूवासनासिका।॥ ११॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादच्ालेकाः। अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः ॥१३॥ 
अतिमात्रास्यनेत्राशच दीधेजिह्वाननास्तथा । अजासुखीहैस्तिमुखीर्गामुखीः सूकरीमुखीः ॥१४॥ 
हयोष्टवरवक्त्राश्‍च राक्षसीर्धोरद्शनाः । शूलपुद्गरइस्ताशच क्रोधनाः कलहप्रियाः ॥१५॥ 


गये थे, किलीके बालही नहीं थे; और कोई अधिक केश होनेके कारण जै 
फि ! कारण मानो केशों 
किये थी ॥६॥ किलोके कान, ललांट, पेट, स्तन, ओठ, उंडी.परका ओठ, मंद भोर ना पी 


हाथी, ऊंट ओर घोड़ेके समान मुँह ओर पैरबाली, मोर किसी.किसीका शिर मीतरकी ओर 


बड़े, किसीके गायके समान और किसीके पेरमे 
लम्बे थे ॥ १३ ॥ किसीके मुँह ओर नेत्र बहुत बड़े छ तलास जीभ 
छ हस्तिमुखी, कई गोमुखी तथा कहे सूकरीमुख शमी यी । उन को अजा 


ॐ ट ओर गधेके मुंदवाली नेवाली 
मद मॉलसे प्रेम रखनेवाली अल जुढुगर धारण करनेवाली, क्रोधिन कलही रुखे और भूरे केशवाली, 


बालो, ली राक्षसियाँ 
और रक्त लिपरा हुमा था, मांस रक्त Pe यमी रही थीं ॥१५-१६॥ उनके शरीरमे मांस 


देखनेसे राँगरे खड़े होजाते हैं ॥१७। 
0 रजा oe पक पेड़की चारों तरफ वे बैठी थीं। उस पेड़के नीचे 
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७३ [ : 7, -सुन्दरकण्डिमः 
क्षणिपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव । चारित्रम्यपदेश्ञाक्यां मर्ृदरशनदु्गताम ॥२०॥ 
भूबणैरुत्तमैहींनां भर्वृयात्सल्यभूषिताम। राक्षसाधिपसंरुद्धा बन्धुभिश्च विनाकृताम ॥२१॥ 
नियूयां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव । चन््ररेखां ` पयोदान्ते शारदाश्रौरिवाहताम ॥२२॥ 
छिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वछकीम्‌ । स तां भर्तृहितेः युक्तामयुक्तां रक्षसां वशे ॥२३॥ 
अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्छुताम्‌ । ताभिः परिदता तत्र सग्रहमिव रोहिणीम्‌ ॥२४॥ 
ददश इनुमांस्तत्र  लतामकुसुमामिव । सा मलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलकृता ॥ 
मृणाली पङ्कदिग्धेव बिभाति च न माति च FETE कि ॥२९॥ 
मळिनेन तु चस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीम्‌ । संद्ृतां मृगशावाक्षीं - ददश इनुमान्कपिः ॥२६॥ 
तां देवां दीनवद्नामदीनां भर्तृतेजसा । रक्षितां स्वेन शीलेन सीताम्रसितळोचनाम्‌ ॥२७॥ 
तां दृष्टा इनुमान्सीतां मृगशावनिभेक्षणाम । मृगकन्यामिव स्तां वीक्षमाणां समन्ततः ॥२८॥ 
दहन्तीमिव निःववासैवेक्षान्पळ्वधारिणः । संघातामिव शोकानां दु/खस्थोर्मिमिवशत्थिताम ॥२९॥ 
तां क्षामां सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनीम । प्रहर्षमतुळं. लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मौयेलीम ॥३०॥ 
हर्षजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ठा मदिरेक्षणाम्‌। सुमोच इनुमांस्तत्र नमञ्चक्रे च राम्रम्‌ ॥३९॥ 
नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान । सीताद्शनसंहृष्ठो इनुमान्संब्रतोऽभवत्‌ ॥३२॥ 
इत्याषें औमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये खुंद्रकाएडे सप्तद्शः सर्ग: ॥ १७॥ 


की जरा बन गयी थी ॥ १८॥ १६॥ सतीत्वरक्षासे कीतिमती, पतिके अद्शेनसे दुःखी सीता पुण्य- 
क्षीण होने पर भूमिपतित ताराके समान थीं ॥२०॥ उत्तम सूषणोंसे रहित पर पतिप्रेमसे भूषित 
रावणके द्वारा रोकी गयी, बन्धुहीना, सीता यूथम्रष्ट सिंहके पंजेमे आयी हुई दृथिनीके समान 
ओर. वर्षाके अन्तमे शारंद्‌ मेघोंसे ढकी हुई चन्द्रलेखाके समान मालूस पड़ती थी ॥ २१ ॥.२२ ॥ 
अक्लिष्टरूपा सीता पतिके वियोगसे मलिन होगयों हैं, जिस प्रकार बिना बजानेसे वीणा होजातो 
है। पतिके अधीन रहनेके योग्य ओर राक्षसोंके अधीन रहनेके अयोग्य सोताकों उन्होंने देखा 
॥२३॥ अशोकवाटिकामे रहकर भो वे शोकसागरमे डूब रदो थों। राक्षसियोसे घिरी इई सीता 
अद्दोसे घिरी रोहिणीके समोन मालूम पड़ती थों॥ २४ ॥ हनु मानने पुष्पहीन लताके समान 
सीताको देखा । उनके शरीरमं मैल बैठी इई थी मोर शरीर भी साफ नहीं था, कोचड़ लिपटी 
कमलिनीके समान चे शोभित होती भी थीं ओर नहीं भी ॥ २५॥ वे मैला मोर पुराना वस्न पहने 
हुई थों। हचुमानने उन सगशावाक्षी सीताको देखा॥ २६ ॥ दीन वद्न, पतिके पराक्रमसे 
अदीन, अपने शीलसे: रक्षित, असितलोचना सीताको हउुसोनने देखा ॥२७॥ बालहरिणके 
समान स्गीके नेत्रोंवाली ख॒गीके समान डरकर इधर-उधर देखती हुई, निःश्वाससे पत्तोंवाले 
वृक्षोंको दिलाती हुई, शोककी राशिके समान दुःखको लहरीके समान ओर बिना आभूषणसे 
शोभनेवाली छृश सीताको देखकर हुमान, बहुत प्रसन्न हुए ॥ कम ॥ सोताको देखकर 
हचुमानने हर्षके आँसू बद्दाये ओर रामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ३१॥ बली हडुमान समजन 
ओर. लद्दमणको प्रणाम करके सीताको देखनेसे प्रसन्न होकर वहीं छिप गये॥ ३२॥ ` क 
आदिकाम्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सत्रहवा सगे समाप्त ॥ १७॥ - 
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बाल्मीकीय-रामायणे ~ 
अष्टादशः सर्गः १८ ` 
तथा विमेक्षपाणस्य वन पुष्पितपादपम । विचिन्वतश्च वैदेही किंचिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ १ ॥ 
पङ्गवेदविदुषां क्ऋतुप्रवरयाजिनाम । शुश्राव ब्रह्मघोषान्स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
अथ मङ्गखवादित्रैः शब्दे! श्रोत्रमनोहरेः । प्राबोध्यत महाबाहृ्दशग्रीवो महावलः ॥ ३॥ 
बिबध्य तु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान.। स्रस्तमाल्याम्वरथरो वेदेशीमन्बाचिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 
शरश नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । न तु त राक्षसः कामं शञ्ञाकात्माने गूहितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
स सर्वामरणेर्युक्तो बिभ्नच्छियमनुत्तमाम्‌। तां नगेविविधेर्जष्टां सर्वपुष्पफलोपगेः ॥ ६॥ 
तं पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पपिश्चोमिताम । सदा मत्तेश्‍च बिहगेविचित्रां परमाद्ुतैः ॥ ७॥ 
ईहामृगेश्च . विविषेदेतां.. दृष्टिमनोहरे! । बीथी; संप्रेक्षमाणश्व माणेकाञ्चनतोरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नानापृगगणाकीर्ण फलैः भपतितैृताम । अञ्ञोकवनिकामेव पाविशत्संततद्रमास्‌ ॥ ९॥ 
अङ्गनाः शतमात्र तु तं ब्रजन्तमनुव्रजन्‌ । महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्ययोषितः ॥१०॥ 
दीपिका; काञ्चनीः काश्रिजगहुस्तत्र योषितः । वाळव्यजनहस्ताश्च तालद्वन्तानि चापराः ॥११॥ 


काशनेश्वैव अङ्गारे्हः सलिलमग्रतः । मण्डलाग्रा बृसीअ्चैव शृहयन्याः पृष्ठतो ययुः ॥॥१२॥ . 


लाली पाती पूर्णा पानस्य भ्राजतीम । दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना ॥१२॥ 


चला ॥ ८॥ अनेक रणवालो उस वारिकाको गलियों 
सबने पव कि गिरे हुए फसे मरी हुई, सघन बु डमा सक 
पोछे देव लियो शाती हेर सावणके पीछे-पीछे सो खियाँ 
“स्रया खया चलां, जिस 
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बली, कोई भासन गोलाकार | पाउँ पंखा ॥ ११ ॥ कोई सोनेको भारोमे जल लेकर आए 
चमकीला पात्र लेकर चलो । एक निपुण क ह पोखे-पोजे चलो ॥ १२ ॥ कोई मले भरा ळी | 
समान प्रकाशमान छर लेकर तथा. दूसरी हत दाथमे राजइंसके समान श्वेत, चन्द्रमाके | 

| ` ` ˆ ज़रा खियाँ सुवण .दरड लेकर; पीके चलो २०0८ 
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40. Re घुन्दरकाण्डम्‌ 
राजहसमर्तीकाश छत्र पूर्णशशिमभम्‌ । सौवर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा पृष्ठता ययौ ॥१४॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमस्नियः । अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं वियुक्ता इव ॥१५॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः । समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ॥१६॥ 
घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः । स्वेदाकिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याङुलमूर्घाः ॥१७॥ 
प्रयान्तं ने्तपतिं नारयो मदिरलोचनाः । बहुमानाच्च कामाच्च प्रियमार्यास्तमन्वयुः ॥१८॥ 
स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः | सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगिर्वमो ॥१९॥ ` 
ततःकाश्वी निनादं च नूपुराणां च निःस्वनम । शुश्राव परमस्रीणां कापर्मारूतनन्दनः ॥२०॥ 
तं चाप्रतिमकुबीणमंचिन्त्यवलपौरुषम । द्वारदेशमनुप्रासं ददश इननुमान्कपिः ॥२१॥ 
दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितमर । गन्धतैलावसिक्तामिध्रियमाणाभिरग्रतः ॥२२॥ 
कामदर्पमदेयुक्तं जिह्मताम्नायतेक्षणम्‌। समक्षामे ` केदर्षमपविद्धशरासनम्र ॥२३॥ 
मथितामृतफेनाभमरजोवल्नसुत्तमम्‌ । सपुष्पमवकर्षन्तं ` विभुक्तं सक्तमङ्गदे ॥२४॥ 
तं पन्रविटपे लीनः पन्नपुष्पशताहतः । समीपभुपसंक्रान्तं बिब्वातुमुपचक्रमे ॥२५॥ 
अवक्षमाणस्तु तदा ददश कपिकुअरः । रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरशख्रियः ॥२६॥ 
"ताभिः परिहतो राजा घुरूपाभिर्महायशाः । तन्णृगद्रिजसंघुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम. ॥२७॥ 


॥ १७ ॥ रावणकी प्यारी स्त्रियॉकी आँखें नींदकी खुमारीसे झप रही थीं। वे अपने धोर पतिके पीछे- 
पोछे चलां, जैसे मेघके पीछे बिजली चलती है ॥ १५ ॥ गलेका हार, हाथके केयूर, अपने स्थानसे 
च्युत होगये थे । अंगराग सूखकर झर गये थे | चोटी खुल गयी थी । मुँहपर पसीना आगया 
था ॥ १६॥ वे सुन्दर आँखोंव/लो अवशिष्ट नशे और नोंद्से लड़खड़ा रही थीं । पसीनेसे उनका 
फूलसा कोमल शरीर ङ्कान्त होगया था। बिखरे बालोंम माला उलझ गयो थी ॥१७॥ जाते हुए राच्तस- 
राज के पीछे-पीछे सम्मान ओर प्रेमके कारण उनको प्रिय स्त्रियाँ उनके पोछ्छेपीछे चला ॥ १८॥ 
उनका वह महाबली पति कामाधीन था | खीतामें उसका मन लगा हुआ था। अतएव बह 
अचेतकी दशामे घोरे धीरे जा रहा था ॥ १६॥ अनन्तर करघनी ओर पायजेबके शब्द वायुपुत् 
दजमानने सुने जो रावणको उत्तम खियोंके थे ॥ २० ॥ अप्रतिम कमे करनेवाले, अचिन्तनीय 
. चल-पराक्रमवाले, द्वारपर आये हुए उस रावणको इजुमानने देखा ॥ २१॥ चांरों तरफकी अनेक 
दीपिकाओंसे वह प्रकाशित हो र्दा था । उन दीपिकाओंमे सुगन्धित तेल जलता था और वे 
आगे आगे चलती थीं ॥ २२॥ काम, अहंकार ओर मदसे युक्त, टेढ़ी ओर लाल आंखोंवाला, 
घनुष-रहित प्रत्यक्ष कामदेवके समान बह मालूम पड़ता था॥ २३॥ सट्टा ओर ताजे दृधके 
समान स्वच्छ धोया हुआ, मोती टँका हुआ उत्तम वखको, जो मालाके साथ किसी गहनेमें अटक 
गयो था, छुड़ाते हुए रावणको हनुमानने देखा ॥ २४ ॥ पास बा उसको पत्तोंम छिपे हुप 
हनुमान. पहचाननेका प्रयल्ल करने लगे ॥ २५ ॥ देखते हुए करि इनुमानने ws . ऋपयोचन-सम्पन्न 
रावणकी स्त्रियॉंको देखा ॥ २६ ॥ उन छुन्दरी खियोंसे युक्त यशस्वी राजा.पदुपक्षियॉसे शब्दा- 
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वॉस्मीकीय-रामायणे | | ७६ 
तीयो विंचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः । तेनं विश्रवसः पुत्रः स इष्टो राक्षसाधिपः ॥२८॥| 
बतः परमनारीभिस्ताराभिरिवं चन्द्रमाः । तं ददश महातेजास्तेजोवन्तं महाकापेः ॥२९॥ 
रावणो्ये महाबाहुरिति साचिन्त्य वानरः । सोयऽमे्र पुरा शेते पुरमध्ये ग्रहोत्तमे । 
अवप्छुतो महातेजा इनुमान्मारुतात्मजः । ॥२०॥ 
स तथाप्युग्रतेना! स निर्धूतस्तस्य तेजसा । पत्रे गुद्यान्तरे सक्तो मतिमान्संदतो5भवव ॥३१॥ 
स तामसितकेशान्तां सुश्रोणी संहतस्तनीम । दिरक्षरासितापाड्रीमुपावर्तत रावणः ॥३२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडेऽए्ादशः सर्गः ॥१८॥ 


॒ एकोनविंशः सर्गः १६ 
तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता । रूपयोबनसंपन्नं भूषणोत्तमभूषितम ॥ १॥ 
ततो ष्वेव बैदेही रावण राक्षसांधिपम । मावेपत वरारोहा वाते कदली यथा ॥ २॥ 
ऊहभ्यामुद्र छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरो । उपविष्स विशालाक्षी रुदती बरवार्णिनी ॥ ३ ॥ 
दशग्रीवस्तु बेदेशी रक्षितां राक्षसीगणेः । दद्श दीनां दुःखात नावं सन्नामिवार्णवे ॥ ४ ॥ 


असदृतायामासीनां ` धरण्यां संशितव्रताम्‌ । जिन्नां पतितां भूमौ श्ञाखामिव वनस्पतेः ॥ ६ ॥ 


क न 


a क का करनेके बाग ) मै गया ॥ २७ ॥ जो मतवाला हो रहा था, अद्भुत 
2 १ ` बस शंकुकर्ण नामक राक्षसने.विश्रवाके पुत्र राक्षलाधिपंतिको 


भवनमें 
चले ps हनुमान जिस शाखापर बैठे थे उससे ऊपरकी शाखापर 
दे भी रावणका तेज न सद्द सके, अतएव सघन पत्तोंमे 


स्तनी सीताको दने लिए होडा पाली ऑ थोर केशोंवाली सुओणी और संहत 


... आदि 
.. आष्काव्य वाल्मीकाय रामायणके सुन्दरकाण्डका अठारहवा सर्गे समाप्त ॥१८॥ 
र ७ TT Sor .... 
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७9७ , 7 झुन्द्रकाण्डप 
मलमण्डनदिग्धाज़ी ` मण्डनाहाममण्डनाम्‌ । मृणार्छपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च॥ ६॥ 
समीपं राजमिहस्य रामस्य विदितात्मनः । संकल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमेब . मनोरमैः ॥ ७.॥ 
` शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानश्ञाकेपरायणाम्‌ । दुःखस्यान्तमपञ्यन्तीं रामां राममनुब्रताम्‌ ॥ ८॥ 

चेष्टमानामयाबिष्टां पतन्नगेन्द्वधूमित । धूप्यमानां. ग्रहणेव रोहिणी धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 
टत्तशीळे कुळे जातामाचारवाते धार्मिके | पुनः संस्कारमापत्ना जातामिव च दुष्कुले ॥१०॥ 
सन्नाभिव महाकीति श्रद्धामित्र विमानिताप । प्रज्ञावित्र परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ॥११॥ 
आयतीमित्र विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । दीप्तामिव दिश काले पूजामपहतामिव ॥१२॥ 
पौर्णमासीमि निशा तमोग्रस्तेन्दुमण्डळाम । पाग्नेनीमेवं विध्वस्तां इतभूरां चगूमिव ॥१३॥ 
प्रभामिव तमोध्वस्तासुपक्षीणामिवापगाम्‌ । वेदीमिव परामृष्टां शास्तामाग्निशिखामिव ॥१४॥ 
उत्कृष्टपर्णकमला बित्रासिताविहँगमाम । इस्तिहस्तपरामृष्टामाकुळामिव पग्निनीम्‌ ॥१५॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विसाबितामिष | परया मृजया हीनां कृष्णपक्ते निशामिव ॥१६॥ 
सुकुमारी सुजाताङ्गीं रत्नगर्भग्रहोचिताम्‌ । तप्यमानामिबोष्णेन मृणाळीमाचिरोद्वताम्‌ ॥१७॥ 
ग्रुहीतां लाडितां स्तम्भे यूथपेन बिनाङ्गताम्‌ । निःश्वसन्तीं सुदुःखातों गजराजवधूमिव ॥१८॥ 


वनस्पतिकी शाखा करकर पृथिवी पर गिरो हो ॥ ५ ॥ गहना धारण करनेकी जगह पर भेल 
उम गया था | भूषणके योग्य होनेपर भी वे भूषणद्दीत थीं । पंकसनी कमलिनीके समान बे 
शोभित हो भी रही थीं ओर नहीं भी ॥ ६॥ राजसिंह आत्मविश्वासी रामचन्द्रके पास संकल्प 

घोडोंसे युक्त मनके रथसे मानो वे जा रद्दी हों ॥ ७ ॥ सूखी हुई, रोती इई, शोकके कारण 
ध्यानमग्न, रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाली ओर अपने इस दुःखका अन्त न समझतेवाली सोता- 
को रावणने देखा ॥ ८॥ ओषध आदिके द्वारा स्तम्भित नागिनके समान हाथ पैर पटकती हुई, 
धूमकेतु अहके द्वारा पोड़ित रोहिणोके समान, अतिंशीलवान्‌, आचारवान,, घामिक कुलमे उत्पन्न 
ओर पुनः संस्कारके द्वारा संस्कृत सीता आज दुष्कुलमे उत्पन्तके समान मलिन इई है ॥३-१०॥ क्षीण 
हुई कोतिके समान, तिरस्क्कत भ्रद्धाके समान, परिक्षीण बुद्धिके समान, प्रतिहत आशांके समान, 
नष्ट हुए परिणामके समान, न मानो गयो आज्ञाके समान, उत्पातके समय' घधकती दिशाओंके 
समान, विधिविहद्ध को हुई पूजाके समान, मन्धकारसे ढँकी पूणिमाकी रात्रिके समान, बफे 
आदिके कारण कठोर हुई कमलिनोके समात, निहत-सैनिक सेनाके समान, अंधकारसे ढकी 
मभाके समान, सूखी नदीके समान, अशुद्ध हुई वेदीके. समान, बुझी. अग्निशिखाके समान, 
कमलद्दीन, डरे हुए पक्षियोंके द्वारा परित्यक्त ओर हाथीको सूँड़ द्वारा आलोडित वापीके समान, 
बाँधके टूट जानेसे जल निकल जानेके कारण सुखो हुई नदीके समान, उबदन आदिके अमावसे 
कृष्णपक्षकी रातके समान बनी: हुई, पतिशोकसे आतुर खुकुमारी, थुभाज्ञो, घरके भीतर रहनेके 
योग्य, गर्मीसे तपी हुई, तुरन्त तोड़ी गयो कमलिनीके समान सीताको रावणने देखा ॥ ११-१७ ॥ 
पकड़कर खंभेमे बाँधी गई यूथपतिसे रहित हथिनीके समान पीड़ित सीता बार. बार निश्वास 


प्र 
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वाल्मीकीय-रामायणे है ७८ 
एकया दीधिया वेण्या शोभमांनामयत्नतः । नीलया नीरदापाये बनराज्या महीमिव ॥१९॥ 
उपबासेन शोकेन ध्यामेन च भयेन च। परिक्षीणां शां दीनामस्पाहारा तपधनाम्‌ ॥२०॥ 
आश्रात्चमार्ना दुःखातौ रज्ञां देवतामिव । भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्‌ ॥२१॥ 
समीक्षमाणां रुदताप्रनिन्दितां सुपक्ष्मता्रायतशुङूलाचनाम्‌ । 
अनत्रतां राममतीव मैथिली प्रलोमयामास बधाय रावणः ॥२२। 
इत्या भीमद्रामायदो चाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनविशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


विंशः सर्गः २० 
सतां परिद॒तां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम । साकरेमध्रेवाक्येरन्यदर्शयत रावणः ॥ १॥ 
मा दृष्ट्वा नागरनासोरु गृहमाना स्तनोदरप । अद्शनमिवात्मान भयान्नेतुं त्वमिच्छासे ॥ २॥ 
कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां परिये । सर्वाड्गगुणसम्पने सर्वेछोकमनोइरे ॥ ३॥ 
नेह किंचैन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपणः। व्यपसपैतु ते सीते भयं मत्तः सम्ात्यितम ॥ ४॥ 
स्वधर्मो रक्षा भीरु सवेदेव न संशयः । गमनं वा परख्रणां हरणं संप्रमथ्य वा ॥ ५९ ॥ 
एवे चैवमकामां त्वां नच स्मक्ष्यामिमेयिलि । कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्‌ ॥ ६॥ 


ले रही थी ॥ १८॥ बिना प्रयत्नसे बाँधी गयी एक चोटीसे सीता शोभित हो रही थी, जिस 

प्रकार वर्षाके-अन्तमें नीली वनराजिसे प्रथिवी शोभित होती है ॥ १६ ॥ उपवास, शोक, . ध्यान 

ओर भयके कारण क्षोण, अल्पाहार करनेवाली, कश भौर दीन तपस्विनी दुःखिनी सीता हाथ 

जोड़कर देवताके समान रामचंद्रके द्वारा रावणके पराजयको परार्थता मनही मन कर रही थी 

क क ॥ के नस a बडो आँख उस समय लाल और श्वेत हो 

RRR । उस र रखनेवाळी रोती हुई अनि 

ऐसा अपने घघके लिए कर रहा था ॥ २२॥ हि जाओ रनर व 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रासायणके सुंद्रकाण्डका उन्नीसबाँ सगै समाप्त ॥ १९ ॥ 

_ यक्षसियोसे, परिवृत आनन्वृद्दोत वीना तपस्विनी लो 

असर बोला छ कर तासे रावण मीठे, अभिप्राययुक्त 

के, ॥ १ ॥ हे हाथीकी सूँडके समान वाली, मुझको देखकर तुम अपने स्तन ओर 


सुन्दरि, सवलोकमनो ह ५ विशालाक्षि, में 


दिपा रहो हो । डकर मानो तुम अपनेको छुप्त कर देना चाहती हो ॥२॥ हे सवा" | 


यहाँ न कोई मनुष्य है और न कोई लन तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मुझे! स्वीकार करो ॥३॥ | । 


इभा है, वह अब दूर हो ॥४॥ आर ! ती '॥ सोते ! मुझसे जो तुम्हे भय उत्पन 


` सदाका स्वधम है, इसमें सनदे मंदीर पंत तथा बलंपु्वेक परस्तरीहरण, साक 4 


सुकमे प्रेम न रखनेवाली तुम्हार 


६3 
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हा | .. सुन्दरकाण्डम्‌ 
देवि ने भयं कार्य मयि विश्वसिहि पिये । प्रणयस्व च तत्त्वेन मेवं भः शोकलालसा ॥ ७॥ 
एकवेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम । अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्योपायकाने ते॥ ८ ॥ 
विचित्राणि च मारयानि चन्दनान्यगुरूणि च। विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च) ९ ॥ 
महाहीणि च पानानि शयनान्यासनानि च । गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथाछे ॥१०॥ 
ख्रीरत्नमास मवे भूः कुरु गात्रेषु भूषणम । मां प्राप्य हि. कथं वा स्यास्त्वमनहा सुविग्रहे ॥११॥ 
इदं ते चारु संजातं यौवनं ह्यतिवतेते। यदतीतं पुनर्नेति स्रोतः सोतस्विनाम्िव ॥१२॥ 
त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकती स विश्वक़्त्‌। नाहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुमदर्शने ॥११॥ 
त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयोवनशा।लिनीम । कः पुननातिवरतेत साक्षादपि पितामह;-॥१४॥ 
यद्यत्पञ्यामि ते गात्रं शीतांगुसदशानने । तस्मिस्तस्मन्पुथुश्रोणि चकुमेम निबध्यते. ॥१९॥ 
मव मेथिलि भार्या मे मोहमेतं बिसजेय । बह्वीनात्तम्रीणां ममाग्रमहिषी भव ॥१६॥ 
लोकेभ्यो यानि रत्नानि संप्रमथ्याहृताने में तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चेव ददामि ते॥२७॥ 
विजित्य एथिवीं सवा नानानगरमाछिनीम्‌ । जनकाय प्रदास्यामि तव इतोबिलासिते ॥९८॥ 
नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्‌ । पश्य. मे सुमहद्रीयममातिद्न्ट्रमाहवे ॥१९॥ 
असङृत्संयुगे मग्ना. मया विमृदितध्वजा । अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः॥२०॥ 


स्पर्श न करूंगा । भलेही कामदेव यथेष्ट मेरे शरीरमे कामवासना बढ़ावे ॥ ६॥ देवि | भय न 
करो । सुझपर विश्वास करो । मुझको अपना अनुचर खमझकर मेरा सम्मान करो । इस 
प्रकार शोक न करो ॥७॥ पक चोटी धारण करना, जमीनपर सोना, खदा चिन्तित 
रहना, मेले वस्त्र पहनना, विना कारण उपवास करना-ये सब तुम्हारे योग्य नहीं हैं॥ ८-॥ 
विचित्र मालाएँ, चन्दन, अगुरु, अनेक प्रकारके वस्त्र, दिव्य आभरण, दामी वस्त्र, पलेंग ओर 
बिज्ञौने, गाना, नाच, बाजा आदि मेरे साथ होकर तुम पात करो ॥ & ॥ १० ॥ तुम श्रेष्ठ 
दो, अतएव इस प्रकार न रहो । अंगोंमे भूषण धांरण करो । मेरे साथ रहनेपर, हे सुन्दरि, 
तुम अनाइत कैसे हो सकोगी ॥११॥ यह सुन्दर उठा हुआ तुम्हारा यौवन बीत रहा है, जो 
नदीकी घाराके समान एकबार चले जानेपर फिर नहीं लोटता ॥१२॥ रूप बनानेवाले ब्रह्मा तुमको 
बनाकर रूप बनानेसे निवृत्त हो गये, ऐसा मैं समझता हूँ। हे क्योंकि तुम्हारे 
समान-रूपवती दुसरी स्त्री नहीं दोख पड़ती ॥ १३ ॥ बेदेहि, रूप-योवन-सम्पत्त तुमको पाकर 
कौन मचुष्य-बह ब्रह्माही क्यों न हो-श्षुभित नहीं दो सकता ? ॥ १४ ॥ हे चन्द्रानने, तुम्हारे 
जिस जिस अंगको मैं देखता हूँ, वहीं मेरी आँख. अटक जाती है ॥ १५॥ मैथिलि, तुम मेरी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri & 


वोस्मीकीय-रामायणे 5 
इच्छ माँ क्रियतामद्य परतिकर्म तवोत्तमम्‌ । सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवाङ्गे _ झूषणानि हि ॥२१॥ 
साध पश्याभि ते रूपं घुयुक्तं भतिकर्मणा । प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन बरानने ॥२२॥ 
शुङ्कव भोगान्यथाकामं पिब भारु रमस्त च । यथेष्टं च. प्रयच्छ त्वं एथिवी वा धनाने च॥२३॥ 
छलस्व मयि विस्या पृष्टमाज्ञापयस्व च । मत्मसादाल्ललन्त्याशच लढन्ता वान्धवास्तवो।२४॥ 
न्हा ममानुपश्य ले शरियं मग्रे -यशञास्विनि । कि करिष्यसि रामेण छुभगे चीरबासिना ॥२५॥ 
निप्तिपविजयाो रामो गतश्रीवेनगोचरः । ब्रती स्यण्डिङशायीं च शङ्के जीवति वा न वा॥२६॥ 
न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्दु बाप्युपछभ्यते । पुरोबलाकेरसिते्मेधज्योत्स्नामेवारताम्‌ ॥२७॥ 
न चापि मप्र हस्तान्त्वां प्राप्तुपहसि राघवः । हिरण्यकाशिपुः कीति मिन्द्रहर्तगतामिव ।॥२८॥ 
चारास्मिते चारुदति चारुनेत्रे बिलासिनि। मनो हरासे मे भीरु सुपर्णः पत्नगं यथा ॥२९॥ 
हिष्टकोशेयवसनां तन्वीमप्यनछेकृतास्‌ । त्वां दृष्टा सवेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
अन्त!पुरनिवा सिन्य; स्त्रिय!सर्वगुणान्विता! । यावत्यो मग सर्वासामैश्वर्य कुरु जानाके ॥३१॥ 
मप्र हासितकेशान्ते त्रेलोक्यप्रबरस्त्रियः । तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ॥३२॥ 
यानि वैश्रवणे सुष्ठु रत्नानि च धनाने च ।तानि लोकांश्च सुश्रोणि मया भुङ्क्ष्व ययासुखम॥१ २॥ 


ओर असुर मेरे द्वारा भग्नध्वज होकर कंई धार भाग चुके हें ॥ २०॥ तुम सुभे स्वीकार 
करो । तुम्हारा उत्तम शएङ्गारकिया जायगा | चमकीले गहने तुम्हारे अंगोंमें सुशोभित होंगे ॥२१॥ 
तुम्हारे शरीरका म्हार किया जाता रहा है, यह में स्पष्ट देख रहा हुं । हे सुसुखि, श्टज्ञार 
करके उदारता पूर्वक सब भोग विलासोंका उपभोग करो । दिव्य रसोंका आस्वादन करो अ 
इच्छापूवक प्रथिवी या धनका दान करो ॥२२॥२३ निश्चित होकर मुसले प्रेम करो । भिक 
छोड़कर आशा दो । - मुझसे प्रेम करनेके कारण तुम्हारे .बान्धच भी प्रसन्न रहें॥ २४॥ हे 
यशस्विनी भद्रे, पराक्रमसे अजित सम्पत्ति और घन देखो । चीथड़ा पहननेवाले रामको लेकर 
क्या करोगी ? ॥ २५ ॥ रामचन्द्रकी विजय दुर हो गयी है। उनकी शोभा नष्ट हो गयी है। 
वे वनवासी हैं । बरत करते हैं । जमीन पर सोते हैं। सन्देह है कि चे जीते हैं या नहीं ॥ २६॥ 
सा रामचन्द्र तुमको अव देख भी. नहीं सकते । जिसके आगे बक-पंक्ति चलती है, ऐसे 
मेधोसे ढकी हुई ज्योत्स्नाके समान मेरे हाथसे अब रामचंद्र तुमको नहीं पा सकते । जिल 


तुम्हारी सेवा करेंगी, जिस प्रकार अप्सराएँ लदमीको.सेवा करती हैं ॥ ३२.॥. कुबेरके यहाँ जितै 
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न रामस्तपसा देवि न बलेन च विक्रमैः । न घनेन मया तुल्यस्तेजसा यंशसापि वा ॥३४॥ 
पिव विहर रमस्व भुडदव भोगान्धननिचयं प्रादेशाम मेदिनीं च । 
माय छळ ललने यथासुखं त्वे त्वाये च समेत्य ललन्तु वान्थवास्ते ॥ ३५ ॥ 
कुसुमिततरुजालसेततानि भ्रमरयुताने समुद्रतीरजाने | 
कनकातेमलहारभ्ूषिताङ्गी विहर मया सह भीरु काननाने | ३६ ॥ 
इत्याषे आमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये छुन्द्रकाएडे विंशः सर्ग: ॥ २० | 


एकविंशः सगेः २१ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः । आर्ता दीनस्वरा दीनं प्रत्युवाच ततः शनेः ॥ १ ॥ 
दुःखाता रुदती सीता बेपमाना तपस्विनी । चिन्तयन्ती बरारोहा -प्रीतमेव पतित्रता ॥ २ ॥ 
तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । निवृतय मनो मत्तः स्वजने प्रियतां मनः ॥ ३॥ 
न मां माथैयिटुं युक्तस्त्वै सिद्विमिव पापकृत्‌ । अकार्यं न मया कार्यमेकपल्या बिगर्ितस्‌ ॥ ४॥ 
कुलं समास्या पुण्यं कुले महति जातया । एवसुक्त्वा तु वैदेही रावण तं यशस्विनी ॥ ५॥ 
रावण पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमन्रवीत्‌। नाहमोपायिकी भार्या परभायो सती तव ॥ द॥ 


रत्न हैं, (जितना धन है, उन सबका भोग मेरे साथ सुखपूर्वक तुम करो ॥ ३३॥ रामचन्द्र 
तपस्या, बल, पराक्रम, घन, तेज ओर यशसे भी मेरे तुल्य नहीं हें ॥ ३४ ॥ पान करो, विहार 


करो, रमण करो, भोग भोगों । तुमको मैं बहुत अधिक धन ओर पृथिवी देता हूँ । मुझसे भेम: 


करो ओर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बान्धव प्रसन्न हो ॥ ३५ ॥ समुद्र-तीरके वन, 
भ्रमर गूजते हैं, वृक्षोंकी कतार पुषिपत हो रही है, हे भोर, उन वनोंमे सोनेका उज्ज्वल हार: 
पहनकर मेरे साथ विहार करो ॥ ३६ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बीसबाँ सगे समाप्त २० ॥ : 

i RO १ डे 

तब उस भयंकर राक्षलकी यह बात स्वरा भाता सीता घोरे-घीरे दीनवाणी 
वोली ॥ १॥ डःखसे आर्त, पतित्रता, वह अच रो रही थी, काँप रही थी ओर 
रामचन्द्रका ध्यान कर रही थी ॥ २॥ शुचिस्मिता सोताने बीचमै तृणका ओट करके उत्तर 
द्या कि मुझसे मन हटालो और अपनी खियोंसे प्रेम करो ॥ ३ ॥ तुम मेरी प्रार्थना करनेके 


योग्य नहीं हो, जिस तरह पापी सिद्धिकी प्रार्थना नहीं कर सकता। में पतिवता हूँ। निन्दित | 
काम मेरे लिए अकाये हे ॥ ४॥ बड़े कुलमे मेरा जन्म हुआ है और पवित्र कलमें ब्याह मै 


दूसरे पुरुषके स्पर्श करनेका पाप कैसे कर सकती हूँ। यशस्विनी सीता रावणसे इस प्रकार 
ओर उसकी ओर पी करके पुनः इस प्रकार  बोली--मैं सती हूँ । में तुम्हारी भायो 
द - र 
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बारमीकीय-रामायणे ट्रे 
साधधममवेक्षस्व साधु साधुव्रत॑ चर । यथा तव तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचर ॥ ७॥ 
आत्मानमुपर्मा कृत्वा खेषु दारेषु रम्यताम । अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियय ॥ 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम के पम ॥ 4 ॥ 
इहसन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे । यथा हि बिपरीता ते बुद्धिराचारवाजिता ॥९॥ 
वचो मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणैः। राक्षसानामभावाय त्व बा न्‌ प्रतिपद्यसे ॥१०॥ 
अक्ृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राण नगराणि च ॥११॥ 
तैन त्यां समासाद्य लङ्का रत्नौघसंकुला । अपराधात्तवैकस्य न चिराद्विनशिष्यति ॥ १२॥ 
स्कतेईन्यमानस्य राबणादीर्घदस्षिनः । अभिनन्दन्ति शृतानि विनाशे पापकमणः ॥१२॥ 
एवं त्वां पापकर्माण बक््यन्ति निकृता जनाः । दिष्ट्यैतदव्यसनं प्राप्तो रोद्र इत्येव हर्षिताः ॥१४॥ 
इक्या छोभयितुं नाइमैः्वर्येण धनेन वा । अनन्या राघनेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥१५॥ 
उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । कथं नामोपघास्यामे भुजमन्यस्य कस्यचित ।।१६। 
अइमोपयिकी भायां तस्यैवः च धरापतेः । ब्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः ॥१७॥ 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम । वने वासितया सार्ध करेण्वेव गजाधिपम्‌ ॥१८॥ 


बननेके योग्य नहीं ॥ ५, ६॥ धर्म श्रेष्ठ हे यह बात समझो । सज्ञनोंका आचरण ग्रहण करो | 
जैले तुम अपनी स्त्रीको रक्षा करते हो वेसेही, हे निशाचर, दूसरेकी स्त्रीकी भी रक्षा तुम्हे 
करनी चाहिए ॥ ७ ॥ अपनेही समान समभकर तुम्हे अन्य स्त्रियोंको रक्ता करनी चाहिप। 
अतएव तुमको अपनी स्त्रियोंसेही सन्तोष करना चाहिए ॥ जो चंचल मनष्य अपनी स्त्रियासे 
सन्तुष्ट नहीं रहते उन निदृष्ट बुद्धिवांलोंकी पराजय पर स्त्रियोंके द्वारा होती है ॥ ८॥ क्या यहाँ 
सज्जन नहीं रहते ? अथवा, रहते हैं पर तुम उनका संग नहीं करते, जिससे आंचार-वर्जित 

पेसी निन्दित तुम्हारी बुद्धि है ॥ &॥ विवेकी मजुष्योंके द्वारा हितकी कही हुई बातें असत्प्रदृत्तिः 


[' ॥ मैं उन्हीं राजा राम चन्द्रकी योग्य स्त्री हैं 
जिस प्रकार विद्यात्रत समाप्त किये आत्मज्ञानी आहाणके योग्य विद्या होती है ॥ १७ ॥ रावण! 


बचा दो । यही तुम्हारे लिए उचित है। जिस प्रकार वर्ष” 


क 
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मित्रमौपयिकं कर्तु रामः स्थानं परीप्सता । बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासों पुरुषर्षमः ॥१९॥ 
विदितः सर्वधर्मज शरणागतवत्सलः । तेन मैत्री भवतु ते. यदि जीवितुमिच्छसि ॥२०॥ 
प्रसादयस्व स्व॑ चनं शरणागतवत्सल । मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातवितुमईसि ॥२१॥ 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति संप्रदाय रघूत्तमे । अन्यया त्वं हि कुवीणः परां प्राप्ययसि चापदम॥।२२॥ 


बजयेद्रञजसुत्छष्टं बजेयेदन्तकश्चिरम्‌ । तद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघदः ॥२३॥ | 


रामस्य धनुष; शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌। शतक्रतुविस्ष्टस्य निर्धोषमशनेरिव ॥२४॥ 
इह शीघं घुपर्वाणो ज्वलितास्या इबोरगाः। इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणछक्षिताः ।।२८॥ 
रक्षांसि निइनिष्यन्तः पुयामस्या न संशय; । असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः ॥२६॥ 
राक्षसेन्द्र महासर्पान्स रामगरुडो महान । उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इबोरगान ॥२७॥ 
अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिंदमः । असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुख्तिभिरिव क्रमैः ॥२८॥ 
जनस्थाने इतस्थाने निहते रक्षसां वले । अशक्तेन त्वया रक्ष! कृतमेतदसाधु वै ॥२९॥ 
आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः । गोचरं गतयो्रात्रोरपनीता त्वयाधम ॥३०॥ 
नहि गन्धसुपाधाय रामलक्ष्मणयोस्त्वया । शक्यं संदशेने स्थातुं छना शार्दूलयोरिव ॥३१॥ 


कामिनी हस्तिनी गजराजके पाल पहुँचाई ज!ती है॥ १८॥ लेकाकी रक्षा करने तथा अपने- 
को भयानक बन्धनसे मुक्त करनेके लिए पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रसे मित्रता करनी तुम्हारे लिए 
उचित है ॥ १६ ॥ सवे धमौंके ज्ञाता रामचन्द्र प्रसिद्ध शरणागतवत्सल हैं । यदि तुम जीना 
चाहा, तो उनसे मैत्री करलो ॥ २० ॥ अतएव शरणागतवत्सल रोमचन्द्रको तुम प्रसन्न करो 
भोर सावधान होकर तम मुझे रामचन्द्रको सौंप दो ॥ २१ ॥ इसी प्रकार रामचन्द्रको लोटा 
देनेसेही तुम्हारा कल्याण होगा । यदि इसके विपरीत तुम कुछ काम करोगे तो बहुत बड़ी 
विपत्तिमें फँसोगे ॥ २२ ॥ चलाया हुआ वज्र तुम्हारे जैसे आद्मीको छोड़ सकता है, यमराजभी 
छोड़ सकता है, पर लोकनाथ रामचन्द्र क्रोध करने पर नहीं छोड़ सकते ॥ २३॥ रामचन्द्रे 
घनुषका इन्द्र्के चलाये वज्जके गजनके समान भयंकर शब्द तुम सुनोगे ॥ २४॥ अंगारसे 
जलते सुंहवाले सर्पके समान गठीले और राम-लच्मणके नामसे अंकित बाण शोध यहाँ 

॥ २५ ॥ इस नगरीमें राक्षस मारे जायँगे, इसमें सम्देह नहीं। यहाँ बाणोंकी अविच्छिन्न 
धारा बहेगी ॥ २६॥ राष्षसेन्द्ररूपी महासपौको रामरूपी गरुड मारेगा, जिस प्रकार 
गरुड़ सर्पोको शीघ्रही सार डालता है ॥ २७ ॥ शत्रुदमन, करनेवाले मेरे पति शीघ्रही मुझे 
तुम्हारे यहाँले ले जायेंगे, जिस प्रकार दीप्यमान लदमीको विष्णु तीन पैर रखकर राक्षसोंले ले 
गये थे ॥ २८॥ राक्षसोंकी सेनाके मारे जाने पर जनस्थान राक्षसोंसे शत्य होगया । इसका 
बदला लेनेमें असमर्थ होकर तुमने यह परस्त्रीहरणरूप निन्दित कम किया है ॥ २६॥ नरसिंह 
राम लच्मणके शून्य आश्रममें प्रवेश कर जो तुमने किया वह निन्दित है । अघम, उस समय 


दोनों साई वनम गये हुए थे ॥ ३० ॥ राम और लदमणकी गन्ध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं. 
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तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहंणमस्थिरम । टत्रस्येवेन्ट्रवाडुन्या 

सिम तव सनाथो मे रामः सोमित्रिणा सह । तोयमटपमिवादित्यः 

` जिरि कुवेरस्य गतोंऽथवाळयं सभा गतो वा वरुणस्य राज्ञः | 
असंशयं दाशरथेविमोक्ष्यसे महाद्रमः कालहतोडशनारव ।।२४॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकविशः सर्गः ॥२१॥ 


वाहोरेंकस्प विग्रहे ॥३२॥ 
प्राणानादास्यते शरैः ॥३३॥ 


द्वाविंशः सगः २२ 
सीताया बचने श्रुस्वा परुषं राक्षसेश्वरः । प्रत्युवाच ततः सीतां विमियं प्रियदशनाम ॥ १॥ 
यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः ्रीणां तथा तथा। यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २॥ 
संतियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः । ट्रबतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
वाम; कामो मनुष्याणां यस्मिन्किल नित्रध्यते । जने तस्मिस्त्वनुक्रोश; स्नेहश्च किल जायते ॥ ४ ॥ 
एतस्मात्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने। वधाहामवमानार्ही मिथ्या प्रत्रजने रताम्‌ ॥ ५ ॥ 
परुषाणि हि वाक्यानि याने याति ब्रवीषि माम। तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मेथिलि दारुणः ॥ ६ ॥ 


ठहर सकते, जिस प्रकारं दो वाघोंके सामने कुत्ता नहीं ठहर सकता ॥ ३१ ॥ राम ओर लदमणसे 
युद्ध होने पर उसमे तुम्हारा विजयी होना असंभव है । जिस प्रकार एक वृत्रासुर अपनी एक 
सुजासे इन्द्रकी दो झुजाओंसे युद्ध कर पराजित होता है, उसी प्रकार तुम भी पराजित होओगे 
॥ ३२॥ लचमणके साथ मेरे स्वामी रामचन्द्र, थोड़े जलको सूर्यके समान, अपने बाणोंसे 
प्राण खींच लगे ॥ ३३ ॥ तुम कुबेरकें पवत पर जाओ, चाहे वरुणकी सभामें जाओ, निःसन्देह 
वज्ज के द्वारा बड़े वक्षके समान मारे जाओगे, क्योंकि कालने तुम्हे पकड़ लिया है । 
'आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका इक्कासवां सर्ग समाप्त ॥.२१॥ 
सीताके कठोर वचन सुनकर राक्षसेश्वर रावण प्रियदर्शना. सीतासे अग्रिय वंचन 
बोला, ॥ १॥ प्रिय वचन बोलनेवालाःमउष्य स्त्रियोंखे जैसे जैसे प्रिय वचन - बोलता है चे से वैसे 
स्त्रिया उसके वशमे होती जाती हैं, पर तुमसे जैसे जैसे मैं प्रिय वचन बोलता हूँ बेसे वैसे तुम्हारे 
बात रोग तिरस्कार हो रहा है ॥ २.॥ तुममे मेरा जो अनुराग उत्पन्न हुआ है चहो मेरे क्रोध 
को सोक रहा है, जिस प्रकार कुमाग में दोड़ते घोड़ेको सारथी च्मा करता है ॥ ३ ॥ काम कर 
है, वह जिसमे बंध जाता है उसपर दया ओर स्नेह उत्पन्न होता हे ॥ ४॥ कपटसे वनवास 
करनेवाले रामचन्द्रमै अनुरक्त, अतएव वध करने के योग्य ओर तिरस्कार करनेके योग्य 
तुम्दारा मैं वध नहीं करता हूँ ॥ ५॥ हमारे लिए जो जो कठोर वचन तुम कह रही हो उन 


वचनोंको छुननेसे तुम्हारा वघ करना ही उचित हे ॥६॥ राक्षसाधिप-रावणने बैदेहीसे इस 
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एवमुक्‍्त्वा तु वैदेही रावणो राक्षसाधिपः । ऋषसंरम्भसंयुक्तः 

वासौ रक्षितव्यो मे योऽवधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोइ रा म क । 
्राभ्यामूर्ध्व तु मासाभ्यां भतारं मामनिच्छतीम। मम त्वां प्रातराशार्थ सूदाइछेत्स्यान्त खण्डञ्ञः। ९ ॥ 
तां मत्स्येमानां समेक्ष्य राक्षसन्ट्रेण जानकीम । देवगन्यवैकन्यास्ता विषेदुर्विकतेक्षणाः ॥१०॥ 
ओप्ठप्रकारेरपरा नेत्रैवेक्ेस्तयापराः ॥ सीतामाश्वासयामापुस्तजितां तेन रक्षसा ॥११॥ 
ताभिराश्वासिता सीता रावण राक्षसाधिपम्‌ । उवाचात्महित वाक्यं दत्तशौदीपगरर्वितम ॥१२॥ 
नूने न ते जनः कश्चिदास्मन्चिःश्रेयपति स्थित; । निवारयाते यो न त्वां कर्मणोऽसमाद्विगर्ैतात्‌॥१३॥ 
मां हि धमोत्मनः पत्नी शचीमिव शचीपतेः । खदन्यखिषु लोकेषु प्राथयेन्मनसापि कः ॥१४॥ 
राक्षसाधम रामस्य मार्याममिततेजसः । उक्तवानसि यत्पापं क्य गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥१५॥ 
यथा हप्श्च मातंगः शशश्र सहितौ वने । तथा द्विरदवद्रमस्त्वं नीच शशवत्स्मृतः ॥१६॥ 
स स्वमिक्ष्वाक्ुनाथं वे क्षिपन्निह न लज्जसे । चक्षुषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि ॥१७॥ 
` इमे ते नयने करे विकते कृष्णपिङ्गले । क्षितौ न पातिते कस्मान्मामनाये निरीक्षतः ॥१८॥ 
तस्य धमोत्मन;ः पत्नी स्नुषां दशरथस्य च । कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप शीर्यति ॥१९॥ 


प्रकार कहकर “तथा क्रोधसे उद्विग्न होकर सीताको इस प्रकार उत्तर दिया ॥७॥ जो 
अवधि मैंने दो है उत्तमे के दो महीने तुम ओर बिताओ । सुन्दरि, उसके बाद मेरे साथ. शयन 
करो ॥ ८॥ दो महीनोंके वाद यदि. तुम मुझे अपना पति स्वीकार न करोंगी तो मेरे रसोईदार 
जलपान बनाने के लिए तुम्हें इकडे डुकड़े . कर डाळंगे ॥&॥ रावणके द्वारा सोताका इस 
प्रकार होता तिरस्कार देखकर देव ओर :गन्धव-कन्याओंको दुख हुआ, उनको आंखें विकृत 
हो गयीं ॥ १०॥ राक्षसके द्वारा धमकाई- सीताको किसने ओठके, किसोने नेत्रके, किसोने 
मुंहके इशारेसे आश्वासित किया ॥ ११ ॥ उनके द्वारा आश्वासित होकर सीता रावणसे बोली । 
उनके वचन रावणके लिए हितकारी थे तथा सदाचार ओर पतिपराक्रमके गवसे गवित 
॥ १२ ॥ तुम्हारा कल्याण चाइनेवाला. इस .ऊंकामे कोई भी नहीं है-ऐसा मालुम 
पड़ता है, जो इख निन्दित कर्मसे तुम्हे रोक सके ॥ १३॥ धर्मात्मा रामचन्द्रको मैं पत्नी हँ, 
जिस प्रकार शची इन्द्रकी पल्ली है । तुम्हारे अतिरिक्त त्रिकालमें दूसरा कोन है जो मनसे भी 
मेरो कामना करे ॥ १४॥ राक्षसाधम, अमित तेजस्वा रामचन्द्रकी खीके लिए जो पापको 
बाते तुमने कहाँ हैं, उनसे कहाँ जाकर अपनो रक्षा करोगे ? ॥ १४ ॥ जिस प्रकार वनमे मतवाले 
हाथी ओर खरदेका युद्ध दो, उसी प्रकार रामचन्द्र ओर तुम्हारा युद्ध होगा अर्थात्‌ रामचन्द्र 
दाथीके समान बड़े हैं ओर तुम शशकके समान नीच ॥ १६ ॥ तुमको रामचन्द्रको निन्दा करते 
लज्जा नहों आती, जब तक उनके सामने तुम नहीं जाते तब तक निन्दा कर लो ॥ १७ ॥ तुम्हारी 
ये कालो, पोली ओर. नूर. आंखे बुरे. अभिप्रायसे, मेरी ओर देखते डुर उखड़कर जमीनपर 
गिर क्यों नहीं पड़ती ? ॥ १८॥ हे. पापी, उस धर्मात्मा रामकी पली ओर दशरथकी एवच 


re 
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तालीशीबऱ्समायने 
असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात । न त्वां कुर्मि भस्माइतेजसा ॥२०॥ 
नापहतुमह शक्‍या तस्य रामस्य धीमतः । विधिस्तव वधाथोय वाहता नात सशयः ॥२१॥ 
शरेण धनदमात्रा वले! समुदितेन च । अपोद्य रामं कस्माचिदारचाय त्वया कृतम ॥२२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । विटत्य नयने कूरे जानकीमन्ववैक्षत ॥२३॥ 
नीलजीमूतसंकाशो महामुजशिरोधरः । सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान्दीप्तजिद्ठीग्रलोचनः ॥२४॥ 
चलाग्रमुकुटमांशुश्चित्रमाल्यानुळेपनः । रक्तमाद्याम्वरधरस्तप्ताङ्गदावेभूषणः ॥२५॥ 
श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन घुसंदृतः । अमृतोत्पादने नद्धो अजंगेनेव मन्द्रः ॥२६॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभेडचछसंकाशः शर॒ङ्गाभ्यामिव मन्दरः ॥२७॥ 
तरुणादित्यवणीभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । रक्तपछ्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः ॥२५॥ 
स कल्पदक्षमतिमों वसन्त इव मूर्तिमान्‌। स्मशानचेत्यमतिमो भूषितोऽपि भयकरः ॥२९॥ 
अवेक्षमाणो वैदेही कोपसंरक्तलोचन$। उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निःश्वसन्‌ ।।३०॥ 


अनयेनामिसंपञ्नमर्यहीनमनुब्रते . । नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः संध्याभिवोजसा ॥३१॥ ` 


इत्युक्तवा मेथिछीं राजा रावणः शत्रुराषण; । संददर्श ततः सर्वा रा्षसीर्घोरदशनाः ॥३२॥ 


मुभसे खुरी बात कहते तुम्हारी जोभ क्यों नहीं गल जातो ॥ १६॥ हे दशग्रीच, तुम्हे भस्म 
हणेल शक्ति नळ हुई हा बय न होनेके कारण र तपस्या भंग होनेके डरसे 
भस्म नहीं कर रही हुँ ॥ २० ॥ न रामचन्द्रको खरी सुको तुभ हर नहीं 
सकते थे, किन्तु तुम्हारे वघके लिए विधाताने ऐसा किया है, इसमे सह मही. ॥ २१ ॥ तुम 
कुबेर के भाई हो, वीर हो ओर तुम्हारे पासं सेनो भो है, फिर भी रामको हटाकर किस प्रकार 
तुमने उनकी चोरी की है ॥ २२॥ सीताकी बातें सुनकर राक्षसाधिप रावणने आंख तरेर 
कर सीताकी ओर देखा ॥ २३ ॥ रावण काले मेघके समान विशाळ था, उसको भ्रुजाएँ लम्बी ओर 
गला बड़ा था, पराक्रममे ओर चालमे वह सिंहके समान था, इसकी आंखें ओर जीभ लपलपा रही 
थीं ॥ २४॥ क्रोधके कारण उसका मुकुट स्थानसे कुछ खिसक गया था, जिससे वह भोर 
ह मालूम पड़ने लगा था। लाल रंगकी माला पहने था ओर वस्न तथा उज्ज्वल हस्ताभूषण धारण 
हुए था । रंग-विरंगी मालाएं तथा अचुलेपन लगाए था ॥ २५५ ॥ काले कटिसूत्रसे उसकी 
जी हुई थो, अतएव अमृत निकालनेके समय सांपोंसे बंधे मन्दराचलके समान वइ 
त था ॥ २६॥ अपना लस्बी सुजाओंके कारण दो कुण्डल वह धारण किये हुए था 
हब सो. कक ल दो अशोक वुक्षोंसे युक्त पतके समान मालम पड़ता 
लात सर अं ण कल्पतरुके समान तथा मूतिधारी वसन्तके समान 
होता का ति कर श्मशान-मन्दिरके समान भयानक मालूम पड़ता था ॥२६॥ 
पति हि बिन लाल हो गई थो. सपंके समान सांस लेता हुआ 
४ -विद्दोन ओर. रामचन्द्र पर तुम अनुरक्त हो, आज ही 


कै वड 2 < द्‌ 
मै तुस्हारा नाश करूंगा, जिस प्रकार सूये-तेजले अन्धकारका नाश करता है ॥ ३१ ॥ गात्र 
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> ुन्द्रकाण्डम्‌ 
एवाक्ञीमककर्णा च कणेमावरणां तथा । गोकणीँ इस्तिकणी च लम्वकर्णीमकणिकाम्‌ ॥३३॥ 
हस्तिप्श्वपच्यौ च . गोपदीं पादचूखिकाम । एकाक्षीमेकपादी च पृथुपादीमपादिकाम्‌ः ॥ ३४ 
अतिमात्रशिरोश्रीवामतिपात्रकुचोदरीम्‌ । अतिमात्रास्यनेत्रां च दीघजिह्वानखामपि ॥३५॥ 
अनासिकां सिंहसुखीं गोमुखी सूकरीमुखीम । यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रं भवाति जानकी ॥३६॥ 
तथा कुरुत राक्षस्यः स्वा क्षिमं समेत्य वा । प्रतिलोमानुलोमैश्च  सामदानादिभेदनेः ॥३७॥ 
आवर्जैयत वैदेशी दण्डस्योद्यमनेन . च। इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः ॥३८॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रति गर्जत । उपगम्य ततः क्षिपं राक्षसी धान्यमालिनी ॥३९॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ । मया क्रीड महाराज सीतया किं तवानया ॥४०॥ 
वित्रणया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । नूनमस्यां महाराज न देवा भोगप्तत्तमान्‌ ॥४१॥ 
बिदधत्यमरश्रेष्ठास्तव बाहुब॒लाजितान । अङ्रामां _ कामयानस्य शरीरमुपतप्यते ॥४२॥ 
इच्छतां कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना ! एवपुक्तस्तु राक्षस्या ससुर्षप्तस्ततो बली ॥ 
प्रहसन्मेघसकाशो राक्षसः स न्यवर्तत ॥४३॥ 
परस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । ज्वलद्वास्करसकाश प्रविवेश निवेशनस ॥४४॥ 
देवगन्धर्षकन्याश्चः नागकन्याश्च तास्ततः । परिवार्यं दशग्रीवं प्रवि॒स्ता ग्रहात्तमम्‌ ॥४५॥ 


रुलानेवाले रावणने सीतासे ऐसा कहकर भयानक दीख पड़नेवालो सब राक्षसियों- 
को ओर देखा ॥ ३२॥ पकाक्षी एककणी कणंप्रावरणो गोकणी हस्तिकणी लम्त्रकणी म 
हस्तिपदो अश्वपदी गोपदी पादचूलिका पकाची पकपादी विशालपदा पादहीना ल्‌ माता 
लस्बशिरा बृहत्कुचा विशालोद्री विशालमुखी विशालनेत्रा _दोघेजिहा वचत ता लका 
सुखी गोमुखी सकरीमुखी आदि राक्षसियोंकी रका उसने देखा ओर पक ता या 
तरह शीघ्र मेरे घशमे हो जाय तुम सब लोग मिलकर वैसा करो । अनुकूल प्र कूल डपा जि 
साम, दाम, दंड ओर भेदका प्रयोग करके तुमलोग सीताको वशमें करो । बार 
उनसे कहकर काम ओर क्रोधसे युक्त रावण सीताकी ओर देखकर गजा ! उल समय वा 
मालिनी नामकी एक राक्षसी रावणके पास आकर बोली--महारज आप मेरे साथ विवर क्त हर 
इस सीतासे आपको क्या करना है । राक्षसेश्वर, इसका वणे मलिन है, यह 04३ मा 
। अनुराग न रखनेवाली ख्रीकी चाहसे शरीर जलता है । वु म अत ना | 
इसके भाग्यमे ब्रह्माने नहीं लिखा है । अचुराग रखनेवालीसे जो प्रेम ल्या सो म 
ती है। ऐसा कहकर उस राक्षसोने रावणको दूसरी ओर खींच लिया । बो मा ह 
राक्षस हसता हुआ घहांसे चला गया ॥ ३३ ॥ ४३ ॥ ही पृथवीको अपा ब ता और 
त हुमा झोर दीसिमान्‌, सूर्यक्षे समात उसने अपने घरमे प्रवेश किया ॥ बता 
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वाल्मीकीय-रामायणे ८८ 
स मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां मरयेपमानां परिभत्स्थ रावणः 
बिहाय सीतां-मदनेन मोहितः स्वमेव वेस्म प्रविवेश रावणः ॥४६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काब्ये लुन्द्रकाणडे द्वाविशः सर्गः ॥२२॥ 
— ————ompetortre———— 


त्रयोविंशः सर्गः 
त्युक्त्वा मैथिली राजा रावणः शत्रुरावणः । संदिश्यः च ततः सर्वा राक्षसीनिजंगाम ह॥ १॥ 
निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते । राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुटुबुः ॥ २॥ 
ततः सीतासुपागम्य राक्षस्यः कोधमूच्छिताः । परं परुषया वाचा वेदेहीमिदमब्रुवन ॥ ३॥ 
पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः । दशग्रीवस्य भार्यात्वं सीते न वहु मन्यसे ॥ ४॥ 
ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वोक्यमन्रवीत्‌। आमन्त्र्य कोधताम्राक्षी सीतां करतलोदरीम॥ ५ ॥ 
मजापतीनां षण्णां तु चतुर्थोऽयं भ्रजापतिः। मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ ६॥ 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महषिरमानसः सुतः । नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः ॥ ७॥ 
तस्य पुत्रों विशालाक्षि रावणः शत्नुराषण; । तस्य॒ त्व राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवबितुमहीसे ॥ ८॥ 
योक्त चारुसवोङ्गि वाकयं किं नानुमन्यसे । ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
बिृत्य नयने कोपास्माजोरसहरेक्षणा । येन देवास्नयखिशदेवराजश्व निजितः ॥१०॥ 


ह कन्याओंने भी रावणके साथ घरमै प्रवेश किया ॥ ४५ ॥ धर्मपर स्थित और काँपती 
ताको, घमकाकर काम-पोडित रावण सीताको छोड़कर अपने घर गया ॥ ४६ ॥ 
आरि वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरंकाण्डकां बाईसवां सर्ग समाप्त ॥२२॥ 
(9०: पिक : 
प भ पर 
जानेपर भयानक राक्षसियाँ सीताके पास छी नयी र ॥ क पछ आ याया 


रावणको स्रौहोना तुम उत्तम नहीं समझती 
खे लाल ० ४ हो ? 

व. र ह छशोद्री सोतासे बोली ॥ ५ ॥ पुलस्त्य, छु प्रजापतियोमै चोथे 
mo ठ रक ओर पुस्त्य नामसे प्रसिद्ध हैं. ॥ ६ ॥ पुलस्त्यके 
को साह स 7 प्रजापतिके तुल्य हैं ॥ ७॥ विशालाक्षि, उन्हींके शबरुओं 
हरिजटा नामकी राक्षसी बोली ॥ १ क 2 |] कप मीक म च लो > 
फाड़कर धोली-- तैतीस योर 0. खोके सम आँख 
ड़ जिसने तैतोस देवताओं ओर इन्द्रको जोत लिया है, तुम्हे कस य स्री 
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८९ पुन्द्रकाण्डम्‌ 
तस्य तव राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमईसि । वीयोत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्गामेषवनिवर्रिनः || 

बलिनों वीर्ययुक्तस्य भार्यात्वं किं न लिप्ससे ॥१२॥ 
मियां बहुमतां भार्या त्यक्त्वा राजामहावछः । सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्याते रावणः ॥9 २) 
समृद्धं स्त्रीसहस्रण नानारत्नोपशोभितम्‌ । अन्तःपुरं तदुत्ज्य त्वामुपैष्यति रावणः ॥१३॥ 
अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ । असकुद्गीमनीर्येण नागा गन्धर्वदानवाः ॥ 

निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः ॥१४॥ 
तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः । किमर्थ राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसेञ्धमे ॥१५॥ 
ततस्तां दुर्सुखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रबीत्‌ । यस्य सूर्या न तपति भीतो यस्य स मारतः । 

न वाति स्मायतापाङ्गि कि रब तस्य न तिष्ठसे | ॥१६॥ 
पुष्पदष्टि च तरवो मुमुचर्यस्य वे. भयात.। शैला! सुवः पार्नीयं जलदाश्च यदेच्छति ॥१७॥ 
तस्य नेऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि । किं त्वे न कुरुषे बुद्धि भायोर्थ रावणस्य हि॥१८॥ 
साधु ते तत्त्वतो देवि कथितं साधु भामिनि । ग्रहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यासि॥१९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकोय आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविशः सर्गः ॥२३॥ 


>> शा CTA SA Tr —— त 


होजाना चाहिए । वह बहुत पराक्रमी, चीर ओर युद्धमे पीठ न दिखानेवाला है। उस बली 
ओर पराक्रमी रावणको खस्रो होना तुम क्यों पसम्द नहीं करती ? ॥ १०-११ ॥ सब 

जो उसे प्रिय है और जिसका वद बहुत आदर करता दै, उस स्त्रीको भी छोड़कर महाबली 
रावण तुम्हारे पास आवेगा ॥ १२॥ अनेक रल्लोंसे शोभित हज़ारों अन्तःपुरकी ख्मियोंकों छोड़कर 
रावण तुम्हारे पास आवेगा ॥१३॥ विकटा नामकी दूसरी राक्षसी बोली-अपने भयानक पराक्रमसे 

कई वार नागों, गन्धवौं ओर दानव/को जीता है, वह तुम्हारे पाल आया ॥ १४ ॥ रे नीच, 
सव प्रकारसे योग्य उस राक्षसेन्द्र रावणकी स्त्री बनना, नीच, तू क्‍यों नहों पसन्द करती ॥ १५॥ 
फिर दुसुखी नामकी राक्षसो बोली-जिसके भयसे सूर्य नहीं तपता, चायु नहीं बहता, हे विशालाक्षि, 
तू उसके यहाँ क्यों नहीं रहती ?॥ १६॥ जिसके भयसे वृक्ष पुष्पोंकी वृष्टि करते दै, पर्वत जल खुआते हैं 
ओर बह जब चाहता है तब मेध पानी बरखाते हैं ॥१७॥ उस राक्षतराजकी खी दोना तुम क्यों 
पसन्द्नह्ी करतो ? ॥ १८॥ देवि, ठीक टीक ओर हितकारी वचन मैंने तुमसे कहे। दे सुस्मिते, 


मेरी बात मानो । नहीं तो तुम मार दी जाझोगो ॥ १६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तईसवों सर्ग समाप्त । 
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बॉल्पीकीयं-रामायणे छ 2 
चतुविशः सगः २४ र 
ततःसीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः । परुष परुपानहांमूचुस्तद्राक्यममियम्‌ ॥ १ ॥ 
कि त्वमन्तःपुरे सीते सवभूतमनोरमे । महाहेशयनोपेते न वासमनुमन्यसे ॥२॥ 
मालुषे मानुषस्येव भायोत्व॑ बहु मन्यसे । प्रत्याहर मना रामाने जातु भावण्यात ॥३॥ 
अलोक्यवधुमोक्तारं राबणं राक्षसेश्वरम्‌ । भतोरभुपसंगम्य विहरस्त्र यथासुखम्‌ ॥ ४ ॥| 
` मानुषी मानुषं ते तु राममिच्छासे शोभन । राज्यादभ्रष्टमसिद्धार्थ विक्लवन्तमानान्दते ॥ ५ ॥ 
राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मानेभेक्षणा । नत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीद ॥ ६॥ ` 
यदिद लोकाबेद्रि््मुदाहरत संगताः । नेतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिष प्रतितिष्ठते ॥ ७॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भायी भवितुमईति । कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो बचः ॥ ४ ॥ 
दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ती स मे शुरु; । तं नित्यमनुरक्तारिम यथा सूर्य सुचला ॥ ९ ॥ 
यथा शची महाभागा शक्र समुपतिष्ठाते । अरुन्धती वसिष्ठ च रोहिणी शशिनं यथा ॥१०॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा । सावित्री सत्यवन्तं च कपिळ श्रीमती यथा ॥११॥ 
सौदासं मद्यन्ताव केशिनी सगरं यथा । नेषधं दमयन्तीव भैमी पतिमनृत्रता ॥१२॥ 
तथाहमिक्ष्वाकुवरे रामं पतिमनुत्रता । सीताया वचन श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः ॥ 
भत्सेयन्ति स्म पर्षेवीक्यै रावणचोदिता! ॥१३॥ 


अनन्तर विकृतमुखी वे सब राक्षसियाँ कठोर बचन न सुननेवाली सीतासे कठोर ओर 
अप्रिय वचन बोलीं ॥ १ ॥ सोते, रांवणके महलमे जो सत्र प्राणियोंके लिए मनोहर है, जिसमें 
मूल्यवान्‌ पलँग बिछे हुए हैं, रहना तुम क्यों पसन्द नहीं करती ॥ ? ॥ २॥ तुम मानुषी हो 
ओर मजुष्यकी खरो रहना हो अधिक पसन्द करती हो, पर तुम रामकी आरसे अपना मरन: 
हटाला, नहीं तो तुम कभी वच नहीं सकती ॥ ३॥ रावण जिलोकके धनका उपयोग करता है। 
वह राक्षसोंका राजा है । उसको पति बनाकर एुखपूर्वंक विहार करो ॥ ४॥ हे मानुषी, राज्य" 
भरट मनुष्य रामकोही तुम चाहतो हो / चह तो अपने मनोरथोंक पूतिके लिए लालायित रता 
आर दुखी है ॥ ५ ॥ राक्षसियांके वचन सुनकर कमलनयना सोता आँसू भरी आँखोंसे यह 
क-विरुद्ध बात मुझसे कह रही हो, बह हा 
कै ७॥ भाजुषी राक्षसकी स्त्री नहीं हो सकती। 
सा TR ७ न डालो, में तुम्हारी बाते न मानूँगी ॥ ८॥ हीन हो या 
वही मेरा उपास्य है । उन्दींकी मै सदा आनुरागिणो हैं, जिस 


प्रकार सुवचेला सुर्यकी अबुरागिणी है ॥ 
करती है, असन्धती बतिष्ठको, हिम स्ना. पा राजी जिला प्रकार हाली उरा 
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3 पुन्दररकांण्डंम 
अवलीनः स निर्वाक्‍यो इनुमाञ्शिजपादुमे । सीतां संतजेयन्तीस्ता रा्षसीरशणोत्कपिः ॥१४॥ 
तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः । भृशं संलिलिहुदीान्मलम्बान्दश्चनच्छदान्‌ ॥ शद 
ऊचुश्च परमक्रुद्धाः मश परश्वधान्‌ । नेयमहाते भतोरं रावणं राक्षसाधिपम्‌ ¦ १६॥ 
सा भत्स्यैमाना भीमाभी राक्षसीमिवेराङ्गना । सा वाष्पमपमाजन्ती शिंशपां तामुपागमत ॥१७॥ 
ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समाहृता । आभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्छुता ॥१८॥ 
तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीम्‌ । भत्सैयांचक्रिरे मीमा राक्षस्यस्ता; समन्ततः ॥१९॥ 
ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना । अन्रवीत्कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी ॥२०॥ 
सीते पर्यासमेतावद्भतुः स्नेहः. प्रदर्शितः । सर्वत्रातिकृतं मद्रे व्यसनायोपकल्पते ॥२१॥ 
परितुष्टास्मि भद्रे ते मानुषस्ते कृतो विधि; । ममापि तु वचः पथ्यं बरुवन्त्याः कुरु मैथिलि ॥२२॥ 
रावणं भज भतार भतरं . सर्वरक्षसाम्‌ । विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ ॥२३॥ 
दक्षिणं स्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनम । मानुषे कृपण रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय ॥२४॥ 
दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता। अद्यमभृति लोकानां संवैषामी्वरी मव ॥२५॥ 
अग्नेः स्वाहा यथा देवी शची वेन्द्रस्य शोभने । किं ते रामेण वेदेहि कृपणेन गतायुषा ॥२६॥ 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वंन करिष्यसि । आरिभन्युदू्त सबीस्त्वां भक्षयिष्यामहे बयम्‌ ।२७॥ 
अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा । अब्रवीत्कुपिता सीतां मुष्टिमद्यस्य तजेती ॥२८॥ 


कठोर बचनोंके द्वारा सीताको धमकाने लगीं ॥ १०-१३॥ हनुमान्‌ चुपचाप सिंसिपा वृक्षपर 
छिपे बैठे थे । उन्होंने राक्षसियोंका सीताको धमकाना खुना ॥ १४ ॥ कापती हुई उन सीता पर 
सब राक्षसियाँ क्रोधसे झुक पड़ीं । वे बार-बार अपने लम्बे ओर जलते ओठोंको चाटने लर्गा ॥१५॥. 
क्रोध करके और परशु लेकर घे बोलीं कि यद्द राक्षसाधिप रावणको पति-रूपमे पानेके योग्य 
नहीं है ॥ १६ ॥ भयानक राक्षखियोंके द्वारा धमकायी गयी सीता आँसू पोंछती हुई सिसिपा 
वृत्तके नीचे आंयी ॥ १७ ॥ सुन्दरी सीताको भयंकर राच्चसियाँ धमका रही थीं ओर थे आँसू 
पोंडती हुई चहीं बैठी थीं ॥ १८ ॥ घे बहुत शोकयुत थीं । उस इश, दीनमुखी, मलिन वख- 
घारिणी खी [को भयंकर राक्षसियाँ चारो ओरसे धमकाने लगीं॥ १६॥ भयंकर दीख पड़ने- 
बाली, पिचके पेटवाली, विनता नामकी कराल राक्षसी क्रोध करके हा ॥ a का 
सुम अधिक अतिसे सब जगह दुःख उठाना पड़ता है ॥२१॥ प्रसन्न 
कि तुमने कक गाचा कर्तव्य पूरा किया । अब, मेरी भी हितको बात मानो ॥ २२॥ 
सब राक्षसोके पति रावणको अपना पति स्वीकार करो । वे पराक्रमी हैं ओर देवराज इन्द्रे तुल्य 
॥२३॥ उदार, दाता, सबसे प्रिय बोलनेवाले रावणुका आभ्रय लो । कपण रामको छोड़ो ॥२४॥ 
अंगराग और दिव्य आभरणोंसे भूषित होकर, वैदेहि, आजसे सबको स्वामिनी बनो ११“ 
प्रकार अझिको स्वाहा है, इन्द्रको शची है, वैसीदी तुम सी रावणको बनो। इपण टर 
गतायु रामको लेकर क्या करोगी ? ॥ २६॥ मेरी कही इन बातोंको यदि तुम न ने 
श्सो समय हम सब लोग मिलकर खा जायेंगी ॥ २७ ॥ विकटा नामकी एक राक्षसो थी, । 
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वार्मीकीय- रामायण ९२ 
प्रतिरूपाणि वचनानि सुदुमैते । अनुक्तोशान्यदुत्वाच सोढानि तव थारे ॥२९॥ 
न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम । आनीतासि समुद्रस्य पारमन्येदुरासदम्‌ ॥३०॥ 
रावणान्तःपुरे थोरे प्रविष्टा चासि मैथिल । रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता ॥।३१॥ 
न त्वां शक्तः परित्ातुमपि साक्षात्पुरंदरः | कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मेथिाछे॥३२॥ 
अलम्नुनिपातेन त्यज शोकमनयैकम्‌ । भज प्रीति महष च त्यजन्ती नित्यदैन्यताम्‌ ॥३३॥ 
सीते राक्षतराजेन परिक्री यथासुखम्‌ । जानीमहे यथा भीरु ख्रीणां यौवनमश्नुवम्‌ ॥३४॥ 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावददुःखमवाप्नुहि । उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनाने च ॥३५॥ 
सह राक्षसराजेन चर त्वे मदिरेक्षणे । स्त्रीसहस्राणि ते देवि वशे स्थास्यान्ति सुन्दारे ॥३६॥ 
रावणं मज भर्तारं : भर्तारं सर्वरक्षसाम्‌ । उत्पाट्य वा ते हृदयं मक्षयिष्यामि मैथिलि ॥३७॥ 
यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्करिष्यसि । ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदशना ॥३८॥ 
भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमत्रवीत्‌ । इमां हरिणश्चावाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधराम्‌ ॥३९॥ 
रावणेन हृतां इष्ट्वा दौहंदों में महानयम । यकृत्छीह महत्कोडं हृदयं च सवन्धनम्‌ ॥४०॥ . 
गात्राण्यापे तथा शीर्ष खादेयमिंति मे मति; । ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४१॥ 
विशस्येमां ततः सर्वान्समान्कुरुत पिण्डकान्‌ । विभजाम ततः सर्वा विवादो म न रोचते ॥४२॥ 
पेयमानीयतां क्षिम मार्यं च विविध बहु । ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीव्‌॥४३॥ 


स्तन बड़े लम्बे थे । चद क्रोध कर ओर मुक्को तानकर सीतासे बोली ॥ २८॥ मूख, तुम्हारी 
वहुतसी अनगेल बातें द्या और खरलताके कारण हमलोगोंने सहो हें .॥ २६ ॥ कालोचित ओर 
हितकारी बचन तुम नहीं मान रही हो । तुम समुद्र के पार लायी गयो हो, जहाँ दूखरेका आना 
असंभव है ॥ ३०॥ रावणके महलम तुम रकखो गयी हो । राबणके घरमे तुम कैद हो ओर हम 
लोग तुम्हारी रखवाली कर रही हैं ॥ ३१ ॥ साक्षात्‌ इन्द्रभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता । 
_ अतएव मैथिलि, हित कहनेवाली मेरो बातें मानो ॥ ३२॥ आँसू गिराना व्यर्थ है । निरर्थक शोकः 
का त्याग करो | प्रसन्न हो जाओ । सदा दुखी रहना छोड़ो ॥ ३३॥ राच्चसराजके साथ सुख' 
पूवंक कीड़ा करो । स्त्रियोका यौवन कुछ दिनोंका ही होता है, यह हमलोग जानती हैं ॥३४॥ जव 
तक तुम्हारा योषन नहीं बीतता है, तबतक सुख भोग करो । रमणीय ` बगीचों और पर्वतके 
बगीचोमै राक्षसराजके साथ विद्दार करो । हजारों खनियाँ तुम्हारे चशमे रहेगी ॥ ५-३६ ॥ सबं 
राज्षसोंके पति रावणको अपना पति बनाओ और यदि तुम मेरी बातें ठीक-टीक न करोगी तो 
तुम्हारा कलेजा निकालकर में खा जाउँगो । अनन्तर चण्डोद्री नामकी रांक्षसी बहुत विशाल 


` शन घुमाती हुई बोली । चह देखनेमें बडो क्रुर थी । उस समय दरिण-शावाक्षी सीताके.स्तन 


भयसे काँप रहे थे ॥ ३७-३९ ॥ रावण 05 
है कि यकृत्‌ सीहा, हृद्य तथा ुजाभोके बी ले आया है यह देखकर मेरे मनमे एक बड़ी लालसा 


$3 चका भाग, अन्य अंग ओर. मस्तक में खाऊ । इसके 
20 बुक" सळी राक्षसी बोली--इसको काटकर बराबरके - टुकड़े बारह को नप बाँ 
वि द्‌ अच्छा नहीं लग़ता ॥ ४०-७२ ॥ 'शोप्रह्यी मद्य लाझो. तथा तरह तरहकी 
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अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते । सुरा चानीयतां सिम सर्वशोकविनाशिनी ॥४४। 

मानुषं मांसमासाथ ृत्यामोऽय निकुम्मिलाम। एवं निर्मत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा ॥ ` 
भिर्विरूपा्ियेंयेसुत्सज्य च दिति 

राक्षसीभिर्विरूपाभिर्धेयमुत्सज्य रोदिति | भ ॥४५॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय-आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे चतुर्विशः सर्गः ॥ २४॥ 


७ & १५ 
.. पचांवशः सगः 
अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु । राक्षसीनामसोम्यानां रुरोद . जनकात्मजा ॥ १॥ 
wn आ 
एवसुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्िनी.। उवाच परमन्रस्ता वाष्पगद्ददया गिरा ॥ २ ॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भाया भवितुमईति । कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि बो वचः ॥ ३ ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । न शर्म लेमे शोकाती रावणेनेव भत्सिता ॥ ४॥ 


NA 


वेपते स्माधिक सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः । वने यूथपरिभ्रष्टा मृगी कोकेरिवादिता | ६॥ 
सात्वशोकस्यविपुलांशाखामालम्व्यपुष्पिताम्‌। चिन्तयामास शोकेन भर्तारं मग्नमानसा ॥ ६॥ 
सा स्नापयन्ती विपुलो स्तनौ नेत्रजलस्रवैः । चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमपिगच्छति ॥ ७॥ 
सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत्‌ ॥ ८॥ 


मालाएँ भी ले आओ । फिर शूर्पणखा नामको राक्षसी बोलो ॥ ४३॥ अजासुखीने जो कहा Fe 
वह मुझे भी पसन्द है । सब शोकोंको नष्ट करनेवाली खुरा ( शराब ) शीघ्र ले आओ ॥ ४४ ॥ 
मचुष्यका मांस पाकर हमलोग निकुंभिंला देवीके पास नाचें। देवकन्याके तुल्य सीता विक्त 
रा्षसियोंके डारा इस प्रकार धमकायी जोने पर धैय्य छोड़कर रोने लगी ॥ ४५४ ॥ 

भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चौबोसवॉ सर्ग समाप्त ॥२४॥ 


FE eT. To १ ७ 


राक्षसियोंके कठोर और भयंकर वचन सुनकर जानकी रोने लगीं ॥ १ ॥ मनस्विनी 

सीता राचेसियोके ऐसा कहने पर बहुत डर गयीं और वे बांष्प-गदुगद वचन बोलो ॥२॥ मानुषी 
राक्षसको स्त्री नहीं हो सकती। चाहे तुमलोग सुके खा ही डालो, मगर मै तुम्हारी बात न 
सानूगी ॥ ३ ॥ देवकन्याके तुल्य सीता राक्षसियोके बीच आकर सुख न पासकी | वह शोकसे 
पीडित थी ओर रावणके द्वारा धमकायी गयी थी ॥ ४॥ सोता बहुत अधिक काँप रही थी। 
बह अपने शरीरमें सिमटती जाती थी, यूथसे विछडो हुई संगी जैसे भेड़ियासे खा त 
हो ॥ ५ ॥ अशोकको पुष्पित मोटी शाखा पकड़कर थके मनसे बह अपने पतिको चिन्ता कर 
लगी ॥ ६ ॥ नेत्रजलसे वह अपने मोटे स्तनोंको स्तानं कराने लगी। सोचती सोचती बह अपना 
शोक दूर न कर सको ॥ ७ ॥ वह काँप रही थी, जिल प्रकार हवासे कृद्ली कॉपे। राक्षसियोंके 
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बाएमीकीय-रामायणे - ९४ 
तस्याः सा दीर्घबहुळा वेपन्त्याः सीतया तदा। दद्शे कम्पिता वेणी व्यालीव परिसर्पती ॥ ९.॥ 


सा निःश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहतचेतना । आर्ता व्यसृजदश्ष्णि मैथिली विछलाप च ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनल्ेक्ष्मणेति च । हा वश्रूर्गम कोसल्ये हा छुमित्रोति भामिनी ॥११॥ 
लोकमवाद्‌ः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः । अकाले दुर्छभो मृत्युः खिया वा पुरुषस्य वा ॥१२॥ 
यत्राइमामिः कूराभी राक्षसीमिरिहार्दिता । जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता ॥१३॥ 
एषास्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌ । समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगेरिवाइता ॥१४॥ 
मर्ता तमपश्यन्ती राक्षसीवशमागता । सीदामि खळु शोकेन कूल तोयहतं यथा ॥१५॥ 
तं ` पद्यदलपत्राक्ष सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । धन्याः पश्यन्तिमे नाथ कृतज्ञं भियवादिनम ॥१६॥ 
` सर्वया तेन हीनाया रामेण ` विदितात्मना । तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभ मम जीवनम्‌ ॥१७॥ 
कीट्टश तु महापापं मया देहान्तरे कृतम्‌ । येनेदं पराप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणम ॥१८॥ 
जीवित त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता दृता । राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया ।।१९॥ 
भिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवडयताप्र । न शक्यं यत्पारित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितस्‌।।२०॥ 
इत्याषे आओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चे विंशः सर्ग; ॥ २५॥ 


ज 


भयसे डरी हुई सौताका मुँह पीला पड़ गया था ॥ ८॥ काँपती हुई सीताकी लम्बी चोटी काँप 
रही थी, भतएव वह रंगती हुई नागिनके समान मालुम पड़ रहो थी ॥ & ॥ शोकपीड़ित तथा 
बार-बार श्वास लेती हुई सोता क्रोधसे अधीर होगयी थी । बह दुखी होकर आँसू बहाने लगी 
लार हाका लगी ॥ १० ॥ दुःखसे पीड़ित होकर सीता कहने लगी-हा राम ! हा लचमण ! 
हा सास | हा सुमित्रा ! ॥ ११ ॥ परिडतोंकी कही इई यह किंवदन्ती सत्य है 
डात या सालो सत्यु नहों होती ॥ १२ ॥ इन क्रुर राक्षसियोंसे पीड़ित होकर तथा 
as ज्यो ह I vs ॥ बया कृपणा अनाथाके समान 
१ थि 2 चायुक झकोरेसे समद्रमे चिनष्ठ हो || 
ह र ककी नहाँ देखती, राक्षसियोंके अश्वोन होकर योकसे पीड़ित, कि डु जिस 
और क ॥ १५ ॥ कमलनयन सिहके समान, पराक्रमी और चलनेवाले, कृतज्ञ 
pO जो देखते हैं, वे धन्य हैं॥१६॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले रामचन्द्र" 
इ दिय लानिपके समान मेरा जीना दुर्लभ है ॥ १७ ॥ दूसरे जन्ममें मैंने 
में पने » जतल यह भयानक दुःख उठा रही हू ॥ १८॥ इस मद्दान शोकके कारण 
नच नह पालक वयो बादी पसे शो पड़ी इसको भर 
सरी र इस धिक्कार i 
च्छास प्राणत्याग भी नहीं किया जा सकता ॥ २० | Rr लि 
आदिकाब्य वाल्मीकोय रामायणके सुन्दरकाण्डका पञ्चीसवा सर्ग समाप्त । 

aE 


हू 


बे 
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वि र 
नै षढ्पिशः सर्गः २६ 
प्रसक्ताश्रमुखी त्वेवं ब्रुवती जनकात्मजा । अधोगतमुखी वाला बिलप्तुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
उन्मत्तेव भमत्तव श्रान्तचित्तेव शोचती । उपात्ता किशारीव विचेष्टन्ती महीतठे ॥ २ ॥ 
राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा । रावणेन प्रमथ्याइमानीता क्रोशती बलात्‌ ॥ ३ ॥ 
ाक्षसीवशमापन्ना भत्स्येमाना च दारुणम । चिन्तयन्ती सुदुःखाती नाई जीवितुसुत्सहे ॥ ४ ॥ 
~ [0 च थेने > च्य ७ 2 
नहि मे जीवितेनार्थो नेवार्थन च भूषणः। वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामे महारथम ॥ ५.॥ 
अश्मसारमिद्‌ नूनमथवाप्यजरामरम्‌। हृदये मम येनेद न दुःखेन विशीभते ॥ ६ ॥ 
~ € [a ७ ~ ~ ~ जीविते पापजीवि 
घिङ्मामनाय।मसती याइ तेन विना कृता । सुहूतेमापि जीवामि जीविते का॥ ७॥ 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेये निश्ञाचरम्‌ । रावणं कि पुनरहं कामयेयं निञ्षाचरम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रत्याख्यान न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलम यो नुशंसस्वभावेन मां प्रार्थीयिदुमिच्छाति ॥ ९ ॥ 
छिन्ना भिल्चा प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता। रावण नोपतिप्ठेये किं प्रलापेन वश्चिरम्‌ ॥१०॥ 
ख्यातः प्राज्ञ; कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः । सद्दृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्गाग्यसंक्षयात्‌ ॥११॥ 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश । एकेनेव निरस्तानि स माँ किं नाभिपद्यते ॥१२॥ 
कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रधर्षणा । न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति ॥१श। 
इस प्रकार बोलती दुई सीताके आँसू बहने लगे। वह नीचे मुँह करके विलाप करने लगी ॥१॥ 
छोटी घोड़ीके समान पृथिवी पर लोटती हुई सीता उन्मत्त ( भूताविष्ट ) प्रमत्त । असावधान ) 
म्रान्तचित्तके समान सोचती हुई विलाप झरने लगी ॥ २॥ कामरूपी राक्षस मारीचि के पास 
रामचन्द्र नहीं पहुँचे थे, तभी तक रावण उनकी रोती हुई ख्रीको बलपूचक हरले आया ॥ ३॥ 
राक्षसियोंके अधीन हुँ । उनकी धमकी सहनी पड़ती हे | दुःखित होकर रामको चिन्ता कर 
रही हँ । अब मैं जीना नहीं चाहती ॥४॥ रामके बिना राक्षसियोंके बीचमै यदि सुभे रहना 
तो मेरे जीवन से क्या मतलब और धन. तथा भूषण आदिसे क्या मतलब ! ॥ ५ ॥ यह 
“मेरा हृद्य पत्थरका है या अजर अमर है जो इस दुःखसे भी नहीं फरता ॥६॥ उन 
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किं नु तत्कारणं येन रामो इृढपराक्रमः | रक्षसापहतों भार्यामिष्टां यो नाभिपद्यते ॥१४॥. 
इहस्थां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः । जानन्नपि स तेजस्वी धां मपैयिष्यति ॥१५॥ 
हतेति मां योऽधिगत्य राघबाय निवेदयेव । श्रराजाशपे स रण रावणेन निपातितः || १६॥ 
कृते कर्मे महत्तेन माँ तदाभ्यवपद्यता । तिष्ठता रावणवधे हद्धेनापि जटायुषा ॥१७॥ 
मयि मामिह जानीयाद्रतमानां हि राघवः । अद्य. बाणेरभिक्नुद्धः कुयोछ्लोकमराक्षसम्‌ ॥१८॥ 
निदहेच् पुरी लङ्कां निदेहेच महोदाधिम । रावणस्य च नीचस्य कोति नाम च नाशयेत्‌ ॥१९॥ 
ततो निइतनायानां राक्षसीनां ग्रह ग्रहें। यथाइमेव रुदती तथा भूया न संशयः ॥२०॥ 
अन्निष्य रक्षसां लड़ां कुयीद्रामः सलक्ष्मणः । नहि ताभ्यां रिपुरष्टो मुहूर्तमपि जीवति ॥२१॥ 
चिताधूमाकुलपथा ग्रध्रमण्डलमण्डिता। आचिरेणेव कालेन वमशानसहृशी भवेत्‌ ॥२२॥ 
आचिरेणेव काछेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथम्‌ । दुष्मस्थानोऽयमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः ॥२३॥ 
यादृशानि तु दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि तु । अचिरेणेव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥२४॥ 
नूनं लङ्का हते पापे रावण राक्षसाधिपे | शोषमेष्यति दुभैर्षा प्रमदा विधवा यथा ॥२५॥ 
पुण्योत्सवसमद्धा च नष्टभत्री सराक्षसा । भविष्यात पुरी लड्डा नष्टभ्री यथाङ्गना ॥२६॥ 
नून राक्षसकन्यानां रुदतीनां ग्रहे ग्रह । श्रोष्यामि नचिरादव दुः खातौ नामिह ध्वनिम्‌॥२७॥ 


क्या कारण है कि प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्र राक्षसके दवारा हरी गयी अपनी प्यारी पल्ली की 
खबर नहाँ लेते ? ॥ १४॥ लच्मणके बड़े भाई मेरा यहाँ का रहना न जानते हों यह संभव है; 
क्योंकि जानने पर वे इस तिरस्कारको कैसे सहते ? ॥ १५ ॥ सीता हरी गयी, यह संवाद 
जाकर रामबन्द्रसे जो कहता, उस गुद्धराजको भी रावणने युद्धम मार डाला ॥ १६ ॥ मेरे 
प्रति द्यासे प्रेरित होकर उस बूढ़े जरायुने भी रावणके वधके लिप उद्यतः होकर उस समय 
बड़ा काम किया था ॥ १७॥ यदि मेरा यहाँ रहना रामचन्द्र जान पाते, तो क्रोध करके आजही 
इस संसारको राक्षसहीन कर देते ॥ १८॥ लंकापुरीको जला देते, समुद्रको भस्म कर देते, 


क घरमे राक्षसियां भी इसी तरह रोती, जिस तरह आज में रो रही हूँ, इसमें सन्देह नहीं ॥२०॥ 
८ [का दा लगांकर लवमणके साथ रामचन्द्र अवश्य ही इसका विनाश करेंगे। उन दोनों. 
द्वारा देखा गया शत्रु एक सुहुतं भी तो नहीं जी सकता ॥ २१ ॥ शीघ्र ही इस लंकाके 


अवश्य ही दुखित राक्षसकन्याथोके शेनेका शब्द्‌ घर घरमै शीघ्र ही मैं सुनूंगी ॥ २७ ॥ 
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सान्यकारा हतथोता हतराशसपुगवा । भविष्यति पुरी लङ्का निदा रामसायकैः॥२८॥ 
यदि नाम स शुरो मां रामो रक्तान्तछाचनः। जानीयाद्रतेमानां हि राक्षसस्य निवेशने ॥२२॥ 
अनेन तु नृशसन रावणेनाधमेन मे । समयो यस्तु निददिष्ठस्तस्य कालोञ्यमागतः ॥३०॥ 
स च मे विदितो मृत्युरस्मिन्दुष्ठे न वतेते । अकार्य ये न जानन्ति नैताः पापक्रारिणः॥।१२२॥ 
अघर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि सांप्रतम्‌ । नेते धर्म बिजानन्ति राक्तसाः पिशिताशना; ॥३२॥ 
धुवं मां मातराशार्य राक्षसः क्पयिष्यति । साहे कथं करिष्यामि ते विना प्रियदर्शनम ॥३३॥ 
रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता । क्षमं वैवस्वतं देवं पश्येयं पातिना विना ॥३४॥ 
नाजानाज्जीवतीं रामः स मां भरतपूवेजः । जानन्तौ तु न कुयौता नोव्याँ हि परिमागणम ।।३९॥ 
नूनं ममैव झोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः । देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देह महीतले ॥३६॥ 
धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । मम पञ्यान्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥३७॥ 
अथवा नहि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमत; । मया रामस्य राजरपेभायया.. परमात्मनः ।३८॥ 
दृश्यमाने भवेत्मीतिः सौहृद नास्त्यद्ृश्यत; । नाञ्ञयन्ति कृतध्नास्तु न रामों नाशयिष्यति ॥३९॥ 
किंवामय्यगुणा:केचित्कि वा भाग्यक्षयो हिमे। या हि सीता बराहेश हीना रामेण भामिनी ॥४०॥| 


श्रेयो मे जीबितान्मत विहीनाया महात्मना । रामादक्छिडचारितराच्छूराच्छञ्चानेबईणात्‌ ॥४१॥ 


इस लकापुरी के रोमके बाणोंसे जल जाने पर अंधेरा हो जायगा । इसकी प्रभा जाती रहेगी ओर 
श्रेष्ठ राक्षस मारे जांयगे । यदि शूर भोर रक्तलोचन रामचन्द्र यहां राक्षसके घरमे मेरा रहना 
जान पाते! ॥ २८ ॥ २६ ॥ इस क्रूर अधम राबणने मेरेलिए जो अवधि नियत की है वह भी 
अब आगयी ॥ ३०॥ रावणने जो मेरे मारनेका निश्चय किया है वह नहीं टल सकता; 
_ जो राक्षस कर्तव्य और अकतेव्य नहीं जानते वे निश्चय पापी हैं ॥ ३१ ॥ मांस खानेवाले 
ले धत नहीं जानते, इसलिए अधमके कारण शीघ्र ही ह बड़े बड़े हा व 
रश्य ही यहद राक्षस जलपानके लिए मुझे! काटेगा ।:फिर में प्रियद्शन [कः 
सङ्गी ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रके अदर्शनसे दुखित होकर मैं पतिके बिना शीघ्र ही भिम 
करूँगी ॥ ३४ ॥ भरतके भाई रामचन्द्र, में जी रद्दी हुँ, यह नहीं जानते। यदि सेरा 
जीवित होना उन्हे मालूम होता तो अवश्य ही वे मुझे सब जगह इढ़ते ॥ ३५॥ मालूम 
दोता है मेरे ही शोकके कारण लक्ष्मणके बड़े भाई पृथिवीमे शरीर छोड़कर यहांसे देवलोक 
चले गये ॥ ३६ ॥ वे देवता, गन्ध, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य है, जो राज्ञीषलोचन 


धोर मेरे रामको देखते हैं. ॥ ३७॥ अथवा धर्मात्मा उत्तम. स्वभाववाले रामचन्द्रको मुझखे _ 
केद काम ही नहीं ॥ ब ॥ मत याळ प्रीति होती है, बिना देखे प्रीति नहीं: होती; पर. 
ह बात रामचन्द्रके विषयमै संभव नहों है । हृतष्नोंकी यह रीति है। रास्त पूरे 


_ रो नष्ट न होने देश ॥३६ ॥ क्या सुभमे कोई डुरांण है; या सै समागिनी हैं जो परिये 
_ पथचन्द्से हीन हो गयी लि ॥ ४० सुन्द्रवरित्र, शर, शभुनाराक मदात्मा सामचछले दोष 
भर : $ = 
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अथवा न्यस्तशस्त्री तौ वर्ने मूलफलाशनो । अतरो हि. नरश्रेष्ठ चरन्तो वनगोचरौ ॥४२॥ 
अथवा. राप्षसेद्रेण रावणेन दुरात्मना । छद्मना ण ततौ शूरो ख्रातरो रामलक्ष्मणो ॥४॥ 
साहमेवेविधे काले. मर्दमिच्छामि सर्वतः। न च में वि सरत्युरास्मन्दुःख5तिवताते ।।४४॥ 
न्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसंमताः । जितात्मानो महाभागा येर्पान स्तः मियामिये ॥४५॥ 
मिया ` संभवेद॒दुःखमप्रियादधिकं भवेत्‌ । ताभ्यां हिते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम ॥४६॥ 
साई त्यक्ता मियेणव रामेण विदितात्मना । प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम ॥४७॥ 

. त्याषे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे पड्विशः सर्गः ॥ २६॥ - ` 


सप्षविंशः सर्गः २७ 


इत्युक्ता!सीतया घोरे राक्षस्यःक्रोधपूच्छिताः। काश्चिज्जग्मुस्तदार्यातुं रावणस्य दुरात्मनश॥ १. ॥ 
ततं; सीतासुपागेम्य -राक्षंस्यो भीमदशनाः । पुनः  परुषमेकार्थमनथार्थिमथाबुवन ॥ २॥ 
अधेदनी. तवानार्य सीते पापविनिश्चंये । रासस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्ययासुखम्‌ ॥ २॥ 
सीतां तांभिरनांयामिसष्टा- संताजितां तदा राक्षसी त्रिजटा रद्धा प्रबुद्धा वाकयमन्नेबीत्‌ ॥ ४॥ 
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होकर जीनेकी अपेक्षा मेरा मरना ही उत्तम है ॥ ४१॥ अथवा वनमें फल मूलका आहार करने 
वाले वनमै भ्रमण करते हुए नरश्रेष्ठ दोनों भाइयोंने अस्त्र त्याग कर दिया दोगा॥ ४२॥ 
अथवा दुरात्मा राक्षसराज रावणने छुलसै वीर राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको मार डाला होगा । 
अतएंव इस समय सब प्रकारसे में मरना चाहती हूँ ॥ ४३ ॥ ऐसे -दुखके समय मेरा मर जोगा 
ही उचित है, पर मेरी तो सत्यु लिखीही नहीं ॥.४४ ॥ ब्रह्मपरायण, जितात्मा, महात्मा वे सुति 
धन्यः है, जिनको न तो कोई प्रिय हे और न कोई अप्रिय ॥ ४५ ॥ जिनको . प्रियवियोगसे दुख 
नहीं होता ओर न अप्रियसंयोगसे ही अधिक दुख होता है। चे इन दोनोंसे परे हैं, उत 

महात्माओोंको नमस्कार ।.मैं प्रिय और आत्माभिमानी रामचन्द्रसे त्यक्त और पापी रावणं 
अधीन हुँ, अतएव प्राण त्याम ही करूँगी ॥ ४६ ॥ ७७ ॥ 3 
भादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छब्वीस्ो सगे समास। .. / 
` सीताके ऐसे कठोर वचन सुनकर राक्षसियां धसे अंघीर हो गयी । उनमें कई रावण 
पातो ठ लिए गयीं ॥ १॥ अन्य भयानक आकारवाली राक्षस्यिं. सौते 
अण बुरे अभिप्र अपन : कल्याणकेः नाशक वचनको पक - स्परसे बोलीं ॥ २-॥ आज माड 
प्राय : तुम्हारा मांस.. राक्षसियां खायँगीं ॥.३.॥ उन अनाय्रे- वा 
कर .बूढ़ो ओर समझदार..,त्रिजदा नामकी :राक्षसी बोली, ॥ र 
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` धुन्दरकाण्डम 


आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यय । जनकस्य पुतामिष्टां स्नुषा दशरथस्य च ॥५॥ 
खो हाथ मया इष्टो दारुणो रोमहर्षणः । राक्षसानामभावाय भर्तुरस्या भवाय च ॥६॥ 
एवमुक्ताखिजटया राक्षस्यः क्रोधमूच्छिता; । सर्वा एवात्रुवन्भीताख्िजटा तामिदं वचः ॥७॥ 
कथयस्व त्वया इष्टः स्वप्नाय कीडशो निश्चि । तासां शरुत्वा तु बचने राक्षसीनां पुखोद्वतम ॥ ८॥ 
उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसाश्रतम्‌ | गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगाम्‌ ॥ ९॥ 
युक्ता वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः । शक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः ॥१०॥ 
सवप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बराहता । सागरेण परिक्षिप्तं ३बेतपवतमास्थिता ॥११॥ 
रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा । राघवश्च पुनष्टश्चतुदेन्तं महागजम्‌ ॥१२॥ 
आरूढः शेलसंकाशं चकास सहलक्ष्मणः । ततस्तु सूयसंकाशो दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥११॥ 
शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ । ततस्तस्य नगस्याग्रे द्याकाशस्यस्य दन्तिनः ॥१४॥ 
त्रा परिग्रहोतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता । भर्ुरङ्कात्ससुतपत्य ततः कमललोचना । 

चन्द्रसूयों मया दष्टो पाणिभ्यां परिमाजती : ॥९५॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितःस गजोचमः। सीतया च विशालाक्ष्या छङ्काया उपरिस्थितः || 


पाण्डुरषमयुक्तेन रयेनाष्टयुजा स्वयम | ९ 


शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः । ततोऽन्यत्र मया दृष्टो राम; सत्यपराक्रमः १७ 


भरे पापिनियो, तुम अपनेको खाओ, जनककी प्यारी पुत्री ओर दशरथकी पुत्रवधु सीताको 
मत खाओ ॥ ५ ॥ आज मैंने एक भयानक आर रोंगटे खड़े करनेवाला स्वम देखा है, जिससे 
इसके पतिको कल्याण और राक्षसोंका नाश होना मालूम पड़ता है ॥ ६॥ क्रोघमे मरी हुई 
सबराक्षसियां ्रिजराके इस बचनसे भयभीत हो गयीं ओर वे त्रिजटासे इस प्रकार बोलीं, ॥ ७ ॥ 
कहो, तुमने कैसा स्वप्न रातको देखा हे? उनके मुँहसे निकले वचन सुनकर त्रिजटा वि प्रातः 
काल उसने स्वप्न देखा था, वह कहने . लगी-- हाथीदाँतके वने हुए आकाशमै चलनेवाले हजार 

युक्त रथपर बैठकर आर श्वेत वस्त्र माल्य आदि धारण किये रामचन्द्र लचमणके' 


हला आये हैं ॥८॥६॥१०॥ आज स्वप्नमे मैंने देखा है कि सीता श्वेत चल पहने, एक सा 


| होर पर्वत घिरा हुआ है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार सूयसे प्रभ 
मोर प्रकार हा 0 गयी है । पुनः मैने रामचन्द्रको देखा कि पवंतके समान ऊँचे. 
र्‌ 


अपने प्रकाशासे सुर्यके समान दीप्यमान, 
रने "रसे सोता होयीके कन्येपर 


गयी, जिसे स्वयं रामचन्द्र हाँक रहे थे । पुनः कमलनयनी सोताको मैंने पतिके अंक के 
| एका चन्द्रमा ओर दुरा पोंडुती देखी ॥ १२॥ १३॥ १४॥ १४॥ अनन्तर पहा 


रथपर परः राम ओर लदमण विशालादी सीताके सांथ बैठे हैं, लंकापर जाया। श्वेत आठ चस युक्त 
“ ° छक्क माल्यास्वरधारी राम, लक्मणके साथ, हट 


। ॥ 
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ळक्ष्मणन सह शत्रा सीतया सह बीयवान्‌। आरुह्य पुष्पकं दिये विमानं सूर्यसंनिमम ॥१८॥ 
ततरां दिशमालोच्य स्थितः पुरुषोत्तमः। रावणश्च मया इष्टो मुण्डस्तेलसपुक्षितः ॥१९॥ 
रक्तवासाः पिबन्मत्त। कररवारकृतसूजः । विमानात्पुष्पकादद्य रावणः पातितः क्षतो ॥२०॥ 
कृष्यमाणःख्लिया मुण्डो दृष्ट! कृष्णाम्बरःपुनः । रथेन खरयुक्तेन रक्तमास्यानुलेपनः ॥२१॥ 
पिबंस्तैल इसन्तृत्यन््रान्तचित्ताङुलेन्द्रियः । गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमाश्रितः ॥२२॥ 
' पुनरेब मया दृष्टा रावणो राक्षसेश्वरः । पतितो विशिरा भूमो गदभाद्गयमोहितः ॥२३॥ 
सहसोत्थाय संश्रान्तो भयार्तो मदविहृलः। उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्ये ्रलपन्बहु ॥२४॥ 
दुर्गन्‍्धं. दुःसहं घोरं तिमिरं नरकापमम । मलपङ्कं प्रविश्याश मम्नस्तत्र स. रावण! ॥२५॥ 
प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टो कदेमहदम । कण्ठे बद्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी ॥२६॥ 
काली कदेमलिप्ताङ्गी दिशं याम्यां प्रक्षती। एवं तत्र पया इः कुम्भकर्णो महाबलः ॥२७॥ 
रावणस्य सुताः सर्वे गुण्डास्तेलसमुक्षिताः । बराहेण दशग्रीवः शिछुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥२८॥ 
उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ । एकस्तत्र मया दृष्टः इवेतच्छत्रो विभीषणः। | 
चतुर्भिः सचिवैः सार्थ वेहायसमुपस्थितः | . ॥२९॥ 


को देखा-वे पराक्रमी भाई लदमण और सीताके साथ सूयं-सद्दश दिव्य पष्पकविमानपर 
चंढ़कर उत्तर दिशाको ओर गए है ओर रावणको मैने Fs न्दु देखा है 
॥ १६६ १७, १८,१६॥ वह लाल वस्त्र पहने हुए था | पीकर नशेमें चूर था । करवीरकी माला 
( फाँलीके डव चा चिन्ह ) पहने 
पड़ा ॥ २० ॥ मैने पुनः देखा--रावण काला वस्त्र पहने हुए है, उसका सिर म ओर एक 
स्री उसका वस्न खींच रही है । चह लालरंगको माला तथा हस र हुए था, 

गधेके रथपर बेठा हुआ था ॥ २१ ॥ वह तेल पी रहा था, हंसता था, नाचता था, पागलोके 
'समान उसका चित्त ओर . इन्द्रियां व्याकुलहो गयीं थी । वह गधेपर चढ़कर दक्षिण दिशा 


। गया था ॥ २३॥ घह घबराकर, भयभीत 
मतवाला र 
मतवाला होकर, सहसा उठा । वह उन्मत्तके समान था, नंगा था, ओर - दुचचन बोल रहा था| 


८ 
ली हान नरकके समान अन्धकार और मलपंकमे रावण घुसा ओर वहीं इब 
य “॥ रावण दक्षिण दिशाकी ओर गया और विना कोचड़के तोलाबमें घुसा! 


घहः और, जिसके शरीरम कीचड़ छिपटा 
हुआ था षह, रावणका गला पकड़कर ज शरीरम कोचड 
महाबली कुम्भकर्णको को डकर उसे दक्षिण. दिशाकी ओर खींच रही थी । इसी प्रकार | 


2 देखा । रावण सुअरपर चढ़कर, मेघनाद संसंपर चढ़कर - ओर 
र्‌ ऊपर चढ्क FN द्‌ सूसपर, चढ़ खेत 
छत्र धारण किये हुए देखा | बकर दिशाको ओर गये । एक विभोषणको मैंने श्वेत 


चार सचिवोंके साथ आकाशमै उड़ रहे थे. ॥ ९८.॥ हे 


त) 
“ह 
कः 
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। पततां रक्तमाल्याना रक्षसां रक्तवाससाम्‌ ॥३ थी 
पीवा तेलं प्रमत्तश्च प्रहसन्त्यो महास्वना त Minors! 
पी; न्त  । लङ्काया भस्सरुक्षाया १॥ 

ुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे. राक्षसपुंगवाः । रक्त निवसनं गृह्य bp i 
अपगच्छत पश्यध्वं सीतामामोति राघवः । घातयेत्परमामर्षी युष्मान्साध हि राक्षसे! ॥३४॥ 
प्रियां ह भाया वनवासमनुत्रताम । भत्सितां तजितां वापि नानुमस्पाति राघवः ॥३५)॥ 
तदलं ऋरवाक्येश्च सान्त्वमेवामिधीयताम्‌। आमैयाचाम बैदेहीमेताद्धि मम रोचते ॥३६॥ 
यस्या हयेवविधः स्वमनो दुःखितायाःप्रहर्यते । सा दुःखेबहुभिमुक्ता मियं- प्रामोत्यनुत्तमम ॥३७॥ 
मत्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किंविवक्षया । राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानामुपास्थितर ॥३८॥ 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा । अलमेषा परित्रातु राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥३९॥ 
अपि चास्या विशालाक्ष्या न करचेदुपलक्षये। विरूपमापे चाङ्गेषु सूक्ष्ममपि लक्षणम ॥४०॥ 
ठायावगुण्यमाज तु शङ्क दुःखमुपस्थितम्‌ । अदुःखाहामिमां देवी वेहायसमुपस्थिताम ॥४१॥ 
अर्थसिद्ध तु वेदेह्याः पञ्याम्यहमुपास्थिताम्‌ । ाक्षसम्द्राविनाशं च विजयं राघवस्य च ॥४२॥ 


7 ० 0. 
समानश्च महान्टत्तो गीतवादित्रनिःस्वनः 
) ढुङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा 


है 


रक्त वस्त्र ओर पुष्पकी मालाएँ धारण किये हुण तथा तेल आदि पोते हुए राक्षसोंका बहुत 
बड़ा एक उत्सव हुआ, जिसमे गाना ओर बजाना हुआ ॥ ३० ॥ हाथी, घोड़े ओर स्थके साथ 
यह रमणीय लंकापुरो समुद्रमे डूब.गयी । इसके गोपुर ओर तोरण टूट गये ॥ ३१॥ तेल पीकर 
मतवाली, चीखती-चिज्ञाती हुई राक्षलोंको सब स्त्रियाँ हसती थीं ॥३२॥ कुस्भकणे आदि राक्तसोंके 

मुखिया लाल घरञ्ज पहनकर गोबरके तालाबमे घुस पड़े .॥ ३३॥ अतएव तुमलोग यहासे 
हर जाओ । रामचन्द्रको सोता मिलेगी, यह तुम लोग देखना । परम क्रोधी रामचन्द्र राक्षसों- 

साथ तुम लोगोंको अवश्य मारंगे ॥ ३४॥ अपनी प्यारी खरीक, जो वनवासम उनकी 
अबुगामिनी रही, उसका भर्सन ओर तज़न रामचन्द्र नहीं सह सकते ॥ ३३ ॥ अतएव 
सोताको कडोर वचन कहना व्यर्थ है । जहाँतक हो कोमल ही वचन कहे जाये ।हमलोगोंको 
जानकीकी प्रार्थना करनी चाहिए । मुझे यही अच्छा मालूम होता है ॥ ३६॥ जिस डुःखिनी 
सोताके संबन्धका ऐसा स्वप्न दिखाया पड़ता है, वह शीघ्रददी सब दुःखोसे सुक्त होकर 
ज्य कल्याण पा लेगी ॥ ३७॥ राक्षसियो, यद्यपि तुमलोगोने सीताको दुबंचन कहे हें, 
र भो इनकी प्रार्थना करो । अब दुर्वचन न कहो; क्योंकि रामचन्द्रले रक 
भोर. उपस्थित हो गया हे ॥ ३८॥ जानकी तो केवल नम्नतासे हो असन्न ph झो 
शोर पदी उख बड़े अयसे रात्चसोंशी रक्षा.कर सकती दै ॥ ३8 ॥ विशालाक्षी सोताक अंगार 
स्वा डा सो विकृत, लक्षण नहीं दिखायी पड़ता, जिससे इसका. अकल्याण छमझा जाय, इह 
. को मे आकाशमै देशी गयी, दुःख सहन करनेके अयोग्य, इस देवीका यह दु पाके 
. मर एडनेवाली छायाके समान थोड़ीही देरके. लिप है॥४९॥ मै देल रही ह के 
` गोरथ सिद्धि शोधही दोनेवाली है । रावणका नाश ओर समचा बिजय कण 
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निमिततभूतमेतत्त श्रोतुमस्या महासियम्‌ । दश्यते च स्फुरचपुः पद्मपत्रमिवायतम ॥४२॥ 
ईषच्च हृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यदासिणः । अकस्मादेव वैदेह्य बाहुरेकः मरकम्पते ॥४४॥ 
करेणुहस्तमतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः । वेपन्कथयतीवास्या राघवं पुरतः स्थितम ॥४५॥ 
न पक्षी च शांखानिलयं प्रविष्ट: पुन; पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
। सुस्वागतां वाचमुदीरयाणः पुन; पुनश्चोदयतीव हुए! ॥४६॥ 
ततः सा हीमती बाळा भतुँबिजयहषिंता । अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वश ॥४७॥ 
इत्याबै भ्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तविशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशः सगेः २८ 

सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्याप्रियममियाती । 

सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 

सा राक्षसीमध्यगता च भीरुवोरिभ४शं रावणतजिता च। 

कान्तारमध्ये विजने विरुष्ण बालेव कन्या विलळाप सीता ॥ २ ॥ 

सत्यं बतेदं प्रवदान्ति लोके नाकालमृत्युभवताति सन्तः । 

यत्राइमेवे परिभत्स्यमाना ण जीवामि यस्मात्क्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 

मुखाद्रिहीनं . बहुदुःखपूणीमेदे तु नूनं. हृदयं स्थिरं मे । 
दी होगा ॥ ४२ ॥ इस अति प्रिय संवादको शीघ्रद्दी सुननेकी सूचना देनेवाली कमल-पत्रके 
समान लम्बा सीताकी आँख फरक रही हे ॥ ४३ ॥ उदार इस सीताका एक बायाँ हाथ 
थोड़ा रोमांचित होगया है ओर अकस्मात्‌ काप रहा है॥४४॥ हाथीकी सूँड़ंके समान 
इसकी बायाँ जंघा फरक कर रांमचन्द्रका सीताके आगे खड़ा होना बतला रही है ॥ ४५ 
यदद पक्षी अपने गाखावाले घरमे बैठकर स्वागत वचन बार-बार प्रसन्न होकर बोल 


रहा है । यह पक्षी सदा मंगल बोलनेवाला है ॥ ४६ ॥ पतिके विजय-संचादसे प्रसन्न और 
लञ्जित सीता बोली--यदि ऐसी बात हुई तो में तुम सबकी रक्षा करूँगी । Sr 


आदिकाव्य वाश्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सत्ताईसवा सगै समाप्त ॥ २७ ॥ 


रा रावणके वे कठोर ओर अप्रिय वचन याद करके रामचन्द्रके वियोगसे दःखित सीता डर 
यी, जिस के प्रकार न सिंहके पंजेमें आयो दुई हाथीकी बच्ची हे जाती है ॥ १! 

sabe जंगलमे हि छोडी इर कन्याके समान विलाप करने लगी ॥ २ ॥ सज्ञनोंका यह लो ट्‌ 
चाणमात्रके लिए भी जी रहो दू शी! अतएव, इस भकार दुर्कचन सुनकर भी मैं पापित 

एमा ही हूँ ॥ ३॥ सुलसे हीन मोर अनेके दुःखोसे भरा हुआ मेरा यह क ड 


रि 
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_ पाले रामचन्द्र, मैं यहाँ राक्षसोके दारा मारो जानेवालो इ घासिक नियमोंका पाळत, यह पातिषत 


१०३ न र छुन्देरकाण्डमै हु 


विदीर्यते यत्र सहस्रधाथ वज्ञाहत. शृङ्गमिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 
नैवास्त नूने मम दोषमत्र वध्याहमस्याप्रियंदर्शनस्थ । 
भावं न चास्याहमनुप्रदातुमछं द्विजो मन्त्रमिवाद्रिजाय ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्य जन्तोरिव शल्यकन्त; । ` 

नूनं ममाङ्गान्याचिरादनार्यः शरेः शितेस्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
दुःखं बतेदे ननु दुःखिताया मासौ चिरायाभिगमिष्यतो द्रौ। 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधादिव तस्करस्य ॥ ७॥ 
हा राम दा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राममातः सह मे जनन्याः। . . 
एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महाणेवे नोरिव मूढवाता || ८.॥ . 
तरस्विनो धारयता मृगस्य सत्वेन रूपं मनुजेन्द्रपत्रौ ।: 
नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहपभो. द्वाविव वैद्युतेन ॥.९ ॥ 
नूनं स कालो मृगरूपधारी माम्रेस्पभाग्यां ठुलुभे तदानीम्‌ । . 
यत्रार्यपुत्रौ विससजे मूढा रांमातुजं लक्ष्मणपूर्वजं च॥१०। ` 
हा राम सत्यत्रत दीधेबाहो हा . पूर्णचन्र्रतिमानवक्र । `. ` 
हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां नमां वेत्सि हि राक्षसानाम॥११॥ 
-अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च घे. 


कर दिया था; उसी प्रकार अनार्य रावण तीखे बाणोंसे मेरे अंगोंको काटेंगा ॥ ६ ॥ बहुत दि 

दःखिनी मेरे लिए यह दो महीनेकी अवधि भी समाप्त हो जायगी । यह त श कि 
प्रकार राजाके द्वारा बंधा हुआ ओर. रात्रि बीत जानेपर फाँसी पड़नेव र भित्र झा राममाता 
दा है, मेरा यह दुःख भी वैसाद्दी है ॥ ७ ॥ हा राम i ह ] हा सुमित्रे ! द त 
केशल्या ! हा मेरी माताएँ ! में अमागिनो यहा मर रद &' अवतता ख 
गाव डूब ज्ञाती है ॥ ८ ॥ सगका रूप धारण करनेवाले उस जन्तुने मेरे कारणसे ही उन 


वेगवान्‌ दोनों राजपुत्रोंका वध कर दिया हैं, पांगिनीकों छुभाया था ओर लक्मणके बड़े भाई तथा 


समय जिस सुगरूपधारीने सु अभ एको जिसके पीछे मैंने दोड़ायांथा, वद काल था 


रामचन्द्रके छोटे भाई, अर्थात्‌ राम ओर लमण कै ओर है 
लक क्क > दीर्ध , दा संसारके प्रिय हित करने 
॥ १० ॥ हा सत्यव्रत राम, दा पूर्णचन्द्रमुख दछ बाइ क के आपको मालूस नहो दै! ॥ ११ ॥ 


पद्‌ मेरो अनस्योपालना, यद्द क्षमा, यद भूमिशयन, यह + 
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पतित्रतात्व॑ बिलं ममेदं कृतं कृतध्नेष्विव मानुषाणाम्‌ ॥१२॥ 
मोघे हि धर्मश्चरितो ममायं तथैकपत्नीत्वमिदं निरथकम । 
या त्वां न पश्यामे कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा ॥१३।। 
पतु्निदे्ं "नियमेन कृत्वा  वनान्निटत्तश्रारेतत्रतश्व । 
ख्रीमिस्तु मन्ये विपुछेक्षणाभेः सरंस्यसे वीतभयः कृतार्थः ॥१४॥ 
अहे तु राम त्वाये जातकामा चिरं विनाशाय निवद्धभावा । 
मोघं चरित्वाथ तपो व्रत च त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमरपभाग्याम्‌ ॥१५॥ 
संजीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शख्रेण शितेन वापि । 
विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कश्चिच्छख्नस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य ॥१६॥ 
शोकामितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथनं ग्रहीत्वा । 
उद्वध्य वेण्युद्ग्रथनेन शीधमह गामिष्यामि -यमस्य मूलम्‌ ॥१७॥ 
उपस्थिता सा मरदृसपेगात्री शाखां ग्रहीत्वा च नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुज स्वं च कुं शुभाड़या। || १४॥ 
तस्या विशोकानि तदा बहुनि चैर्याजिताने प्रवराणि लोके । 
माहुनिमित्ताने तदा बझ्नबुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥१९॥ 
इत्याष औमद्रामायरें वाहमीकीय आदिकाव्ये सुस्द्रकाणडेऽष्टाचिशः सग; ॥ २८ 
* हु RR 02 0 — oe उडि डि 5 
लब व्यर्थ हुआ, जिस प्रकार कृतपनके' य : तत 020.. 
मोर आपके ते निशा, मर डग दिय पय होता है प ही 
धर्माचरण व्यर्थ हुआ ओर में ही रामचन्द्रकी खी ह-यह अभिमान निर्थक हुआ ॥ १३॥ 


रहे हो ॥ १४॥ राम, मैं तो केवल तुम्हारीही गिणी हूं 
म, अनुरागिणी हूँ और मरकर करनेकी 
हा ल (निर्थक: तष अत आदिका पालन करके मैं सिल कहूँगी। मुझ 
pe वे ॥१५॥ विषक द्वारा या तेज शास्रके द्वारा शीघ्रह्ी मै श्रपने प्राण छोडूंगी | 
ह तापले न तो मुझे. कोई बिष देनेवाला हे ओर न शस्त्र. देनेवाला ॥ १६ ॥ 
कासाम ईज मकार बहुत विचार करके अपनी चोटीसे गला बाँच प्राण देनेको निश्चय 
Tn a सर्वाञ्गकोमल सीता उस सिसिपा वृक्षके नीचे पहुँची । राम ९ आर अपने 

संबन्धम इस प्रकार सीता विचार कर रही थी, उसी समय उस a 


गे ठक 23 ला र क पुन डुण, जिनकी पहलेहद्दीसे ह ee गः. | | 
7.7 २२) ताल्मोकोय रायायणक धुन्दरकाम्डका.अहाईसवां सगै समाप्त]: £ तका 
000) RSS प क 
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एकोनत्रिंशः सर्गः २६ 


तथागतां तां व्ययितामानेन्दिता व्यतीतहर्पा परिदीनमानसाम । 
शुभां निमित्तानि शुभानि भाजेरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः ॥ १ ॥ 
तस्याः शुभं वाममरालपक्ष्मराज्याटत कृष्णविशालशुक्लम । 
प्रास्पन्दतेकं नयनं सुकेश्या भीनाहतं पद्ममिवामिताम्रम ॥ २ ॥ 
भुजश्च चार्वञ्चितद्वत्तपीनः पराध्येकाछागुरुचन्दनाई; । 
अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताश ॥ ३॥ ' 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोद्रयोः सहतयोस्तु जातः । 
प्रस्पन्दमानः पुनरूर्रस्या रामं पुरस्तात्स्थितमाचचक्षे ॥ ४ ॥ 
शुभं पुनईमसमानवर्णमीपद्र्जोध्बस्तमिवातुलाक्ष्याः । 
' नासः स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किंचित्परिखंसत चारुगाज्या। ॥ ५ ॥ 
` एतैनिमिशैरपरेश्व सुभूः संचोदिता रागि साधुसिद्धेः । 
:  बातातपक्लान्तामिव प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसंजहप ॥ ६ ॥ ` | 
... ` -तस्याः पुनविम्बफलपमोष्ठं सतातिश्ुकेशान्तमरालपकषम । 
` बक्क वमासे सितशुक्लदंष्टू राहोमुखाचन्ट्र इव प्रयुक्तः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकारसे शाखाके पास पहुँची हुई दुखिनौ, आनन्दहीन, दोनचित्त, अनिन्दित, पवित्र 
सीताको उसीप्रकार शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगे, जैसे धनी मजुष्यके यहा नोकर आने लगते हैं ॥१॥ 
सीताका शुभसूचक वाम नेत्र, जो विशाल काला और श्वेत था, जो टेढ़ी पपनियोंसे घिरा बा 
था, फरका, जिस प्रकार मछलीके आघातसे एक छाल कमल हिलने लगा हो ॥२॥ 


सुन्दर गोल और मोटा तथा उत्तम काला अगरु और चन्दन धारण करनेके योग्य, श्रेष्ठ पतिके 


फरकने लगी, छि बाडे तका सीताके सामने.शीघ्र उपस्थित होना सूचित इमा. ॥४॥ 


पुनः खुवेणके समान वर्णबाला, घूल लगनेसे थोड़ा मलिन, दाडिसबीजकै समान दली 


लाच्ती, सुन्दर गात्रवाली, बेटी हुई सीताका वर थोड़ा खिसक गया ॥ ५४ ॥ इन ह निमित्तोंसे क रि । 
जो पहले भी उसके मनोरथोंको सिद्धि बतला शुक थे, खश सीता, हवा घोर भले खा इन 


दित हुई ॥ “६ ॥ ब्रिम्बफलके समान भोंठवाला छन्द” आँख मौंद-केश मोर ही गां 


Rl 


= क : 
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सा वीतशोका व्यपनीततन्द्रा शान्तज्वरा हर्षविवुद्धसत्त्वा । 
अशोभतायी वदनेन शुक्ले शीतांशुना रा त्रिरिवोदितिन || ८ ॥ 
इत्यार्षे आमद्रामायणे बारमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे पकोनत्रिशः सगः ॥ २६ ॥ 


सा स्ट णिणणा 000 
त्रिंशः सर्गः ३० 

हनुमानापे विक्रान्तः सर्व शुश्राव तत्त्वतः । सीतायखिजटायाश्च राक्षसानां च गार्नितम ॥ ९॥ 
अवक्षमाणस्तां देवी देवतामिव नन्दने । ततो वर्हुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानर! ॥ २॥ 
यां कपीनां सहस्राणि सुबहन्ययुताने च । दिक्षु सर्वासु मागेन्ते सेयमासादिता मया ॥ ३॥ 
चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता । गृढेन. चरता ताबदवोक्षितमिदं मया ॥४॥ 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता । राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥५॥ 
यथा तस्याम्रमेमस्य सर्वसत्त्वदयावतः । समाश्वासयितुं भार्या पतिदर्शनकांप्तिणीम ॥ ६॥ 
अहमाखासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । अदृष्टदुःखां दुःखस्य न हान्तमधिगच्छतीम ॥ ७॥ 
यादे ह्यह सतीमेनां शोकोपहतचेतनाम । अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गतं हि माये तत्रये राजपुत्री यशास्विनी । परित्राणमपञ्यन्ती जानकी जीवितं त्यजेद्‌ ॥ ९॥ 
यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रानिभानन! । समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतार्दशनलालसः ॥१०॥ 
श्वेत दांतवाला मुख, राइके सुखसे निकले चन्द्रमाके समान सुशोभित हुआ ॥ ७ ॥ शङ्कपचचमे 


चन्द्रमाके उद्यसे रात्रिके समान आर्या सीता शोभित हुईं । उनका म्‌ 
शोक नष्ट हो गया, थकावट 
जाती रद्दी, मनका सन्ताप नष्ट हो गया और हर्षसे मन प्रफुल्ल हो गया ॥ ८॥ 


॥ ६॥ ७॥ यदि शोकसे संज्ञाहीन सती र 
मेरा जाना दोप होगा ॥ ८ ॥ मेरे खले जानेपर ल खोट जाऊंगा तो 
कोई उपाय न देखकर प्राणत्याग कर देंगी जपुत्री सीता अपनी रक्षाका 


र दगा ॥ ३॥ जिस प्रकार मद्दाबाडु, पूर्ण चन्द्रानन . खोताको 
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कि | ुनदराण्डे 
निशाचराणां प्रत्यक्षमक्षमे - चाभिभाषितम्‌ । कथं नु खळ कर्तव्यमिदं कृच्छगतों हइ ॥११॥ 
| अनेन रात्रिशेषेण यादे नास्वास्यते मया । सर्वथा नास्ति संदेह परित्यक्ष्यति जीवितम ॥१२॥ 
| रामस्तु यादि एच्छेन्मा किं मां सीतात्रवीद्रच; । किमहं तं तित्ूयामसंमाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥१३॥ 
! सीतासंदेशरहित मामितस्त्वरया गतम । निर्देहेदापि काकुत्स्यः क्रोधतीव्रेण चक्षुषा ॥१४॥ 
यादे वोच्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ । व्यथमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्याति ॥१५॥ 
अन्तरं त्वहमासाद राक्षसीनामवस्थतः । शनराश्वासयाम्यद्य॒ संतापबहुलामिमाम्‌ ॥१६॥ 
अहं ह्यातितनुश्वेव वानरश्च विशेषतः । वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह सस्कृताम्‌ ॥१७॥ 
यादे वाच प्रदास्यामि द्विजातिरिव सस्कृताम्‌। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यात ॥१८॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्‌ । मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥१९॥ 
सेयमाळोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा । रक्षोभि्रासिता पूर्व भूयस्रासमुपेष्याति ॥२०॥ 

ततो जातपरित्रासा शब्दं कुंयीन्मनासिनी । जानाना मां बिश्ालाक्षी रावण कामरूपिणम्‌ ॥२९॥ - 
. सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः। नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ॥२२॥ 
ततो. मां संपरिश्षिप्य सवेतो विकृताननाः । वधे च ग्रहणे चेव कुर्युभत्ने महाबलाः ॥२३॥ 
तेमांशाखाःप्रशाखाश्चस्कन्धांश्वोचमशाखिनाम। दष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्कितः ॥२४॥ 


देखनेके लिए उस्कण्उत रामचन्द्रको आश्वासन देना आवश्यक है, उसो अकार सीताको भी 
आश्वासित करना चाहिए ॥ १० ॥ रात्तसियोके सामने मेरा बात करना हानिकर होगा, अतएव 
अपने कर्तव्यका पालन करना हमारे लिए कठिन बात है । यदि रात रहते ही रहते 
सीताको न समभाऊँ तो इसमें सन्देह नहीं कि वे wns जल रो 
मुझसे पूछेगे कि खीता कहाँ है तो सीतासे बातचीत किए बिना स उ 
साती बिना लिए यदि मैं शीप्रतापूर्वक यहाँसे लोट जाऊं तो कोधे ह अही क: 
द्वारा वे सुकते जला देंगे ॥ १७ ॥ अथवा यदि रामचन्द्रक लिए अपने स्वामी खुम 

. करनेके लिए तय्यार करूँ तो सेनाके सहित उनका यहाँ आना व्यर्थ होगा; र ल न 
सीता मर चुकी रहेगी ॥ १५ ॥ राक्षलियोंके बीचमें जाकर जब उनका मन डा हैं, विशेष कर 
अधिक सम्ताप-पोडित सीताको में शनैः शनेः समझाउंगा ॥ १९ ॥ मे सस तस त 
वानर, महुष्योके समान संस्कृत वचन बोंगा ॥१०॥ यदि मै बह च्य भाषाको 

सीता मुझे रावण खमझकर ड९ जायगी ॥ १-॥ अवश्य ही सुरे अथयुक्त चीन 


व्यवहार करना चाहिए । इसो प्रकार मैं अनिन्दित सीताको wi र ह. 
रूप देखकर ओर घचन छुनकर राक्षसोसे डरी हुई पुनः पक. लगी सरिर (तेहि 
इरकर मनस्विनी सीता सुको कामरूपी रावण समझकर चिल्लाने ल्लाने हो जायँगों ॥श्श। 
| विकृतमुखी le रसि त समे चारो ओर ढूँह कर पकड़ने .ओर मारनेका प्रयत्न 
॥ - महाबली -रक्षसियां गर बेन दोडते देखकर उनके समे तलह 09 
| करेगी ॥२३॥ बुझोकी शाखा प्रशाखाओं मोर स्कन्थो पर सुर दोड़ते ps 5 be 
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मम रूप च सेमेक्ष्य वने विचरतो महत्‌। राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्बिक्नतस्वरा! ॥२५॥ 
ततः कुर्युः समाह्वानं रासषस्यो रक्षसामपि । राक्षसेन्द्रनियुक्तानां = _राषसेन्द्रनिवेशने ।२६॥ 
ते गूलणरनिखिशविविधायुधपाणयः । आपतेयुविंमदेडस्मिन्वेगेनोद्रेगकारणात्‌ ह ॥२७॥ 
संरुदस्तेस्तु परितो ` व्रिधमे राक्षस बलम्‌ । शक्नुयां न तु संप्राप्तु पर पारं महादथेः ॥२८॥ 
मां वा ग्रहीयुराटत्य बहव! शीघृकारिणः । स्यादियं चाग्रहीता्थी मम च ग्रहणं भवेत्‌ ॥२९॥ 
ः हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजाम । विपन्न स्यात्ततः कार्य रामसुग्रीवयोरिदम्‌ ॥३०॥ 
उद्देशे नष्टमार्गेडस्मिन्राक्षसेः परिवारिते । सागरेण परिक्षित्त गुप्ते वसति जानकी ॥३९॥ 
बिशस्ते वा ग्रहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे । नान्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने ॥३२॥ 
विमशश्च न पश्यामि यो इते मयि वानरः। शतयोजनविस्तीर्ण छङ्गयेत महोदंधिम ॥३३॥ 
कामं इन्तु समथोऽस्मिसहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ । न तु झक्षयाम्यहं प्राप्तु परं पारं महोदधेः ॥३४॥ 


असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते। कश्च निःसंशयं कार्य कर्यात्माश्षःससंशयम।३५॥ 


एप दोषो महान्हि स्यान्मम भीताभिभाषणे । प्र।णत्यागश्च वेदेह्या भवेदनभिभाषणे ॥३६॥ 
भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देशकालविरोधिता; | विछवे दृतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥३७॥ 
अर्थानर्थान्तरे वुद्धिनिश्चितापि न शोभते । घातयन्ति हिकार्याणि दूताःप्ण्डितप्रानेः ।३८॥ 


उत्पन्न हा जायगा ॥ २४ ॥ मुझ घनमे धूमनेघालेका विशाल रूप देखकर राक्षसियाँ भयभीत हो 
जायँगी ओर चीखने चिल्लाने लगेगी ॥ २५ ॥ तब रावणके घरके रक्षकों और रावणके द्वारा 
नियुक्त राक्षसोंको वे बुलावंगी ॥ २६ ॥ वे राक्षस उद्विग्न होकर और शल, शार, तलवार तथा 
अन्य अनेक अख-शख्न लेकर इस हलचलमें आ जायँगे ॥ २७ ॥ वे राक्षस यदि सुभे घेर लेंगे, 
तो मैं उनका नाश कर सकता हूँ; पर समुद्रके उस पार नहीं जा सकता ॥ २८॥ यदि वे राक्षस 
घेर कर -शीज्रतापू्वंक मुझे पकड़ ले तो सीताका मनोरथ पूरा न होगा ओर में पकड़ लिया 
जाऊंगा ॥ २६ ॥ हिंसांसे प्रेम रखनेवाले राक्षस शायद जानकी को मार डालें । इस प्रकार 
ओर ESE कायही नष्ट हो जायगा ॥ ३० ॥ दूसरोंके डारा अपरिज्ञात, गुप्त, समुद्र 
न होतोरा न त जानकी रहती है ॥ ३१ ॥ युद्धमै यदि राक्षस मुझे मार दें 
भी मैं किसी ऐसे वानरकों छम साघनमे मे कोई दूसरा सहायक नहीं देखता ॥३२॥ बिचारने पर 
त्यवात वानरको नहीं देखता जो सौ योजन लम्बे समुद्रको लांघ जाय ॥३३॥ हजारोंराक्षसां" 
Er सकता इ, पर समुद्रके उस पार नहीं जा सकता ॥ ३४॥ युद्ध. अनिश्चयात्मक होते 
१ कान अतिगा कोन हारेगा इसका पता नहीं ौ ne - 
नहीं । कोन बुद्धिमान संशयहोन कार्यको छोड़कर रहता है ओर संदिग्ध. कायं मुझे. पसन्द 
बातचीत करनेमे मुझे य «गि छोड़कर सशयथुक्त कार्यको करेगा ॥ ३५॥ सीतासे 


7 करन द्ध होकर उसनी प्रकारउनष्ट हो जाते हैं जिस अ लापरवाही के कारण देश कालसे 
श्वित होनपर भा अपनी बुद्धिमत्ताका अहंकार रखनेवाले 
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न विनश्‍मत्कथ काय वक्‍्लव्य न कथं मम । लेघने च समुद्रस्य कथे नु न हया भनेद॥३९॥। 

कय नु खु वाक्य में शृणुयाज्नोद्रिजेत च । इति सांचन्त्य हनुमांश्रकार मतिमान्मतिम ॥४०॥ 

राममिष्टकमाणे ` स्ववन्धुपनुकीतेयन्‌। नेनामुद्रेजायिव्यामे तद्वन्थुगतचतनाम ॥४१। 

इक्ष्वाकूणां वारस्य रामस्य विदितात्मनः । शुभानि भमेयुक्तानि वचनानि समयन ॥४२॥ 

श्रावयिष्याम सवाणि मधुरां प्रबुवन्गिरम्‌ । श्रद्धास्यति यथा भीता 
इति स बहुविधं महाप्रभावो जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः । 
मधुरमवितर्थ जगाद वाक्यं दुमविटपान्तरमास्यिता हनूमान्‌ ॥४४॥ | 

इत्याषं आओमब्रामायणे वाहमीकीय आदिकाम्ये सुन्द्रकाएडे जिंशः सर्गः॥ ३० ॥ 


Te 


mares 


एकत्रिशः सर्गः ३१ 
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महापातिः । संश्रवे मधुरं बाक्यं वेदेशा व्याजहार इ ॥ १ ॥ 


कौतिरिक्ष्वाकू Les 


राजा दशरथो नाम रथक्रुञ्जरवाजिमान । पुण्यश्षीलो महाकीतिरिक्ष्वाकूणां महायज्ञाः ॥ २॥ 
अहिंसारतिरशुट्रो घृणी सत्यपराक्रमः । मुख्यस्येक्ष्वाकुवेशस्य लक्ष्मीवाँलध्मिवर्धनः ॥ ३ ॥ 
पार्यिवव्यज्जनेयु क्तः एथु्रीः पार्थिवर्षमः । प्रथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी ॥ ४॥ 


दूत कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ३८॥ कार्यका नाश क्यों न हो जायगा, सेरी असावधानी क्यों 
न सिद्ध होगी और समुद्रका पार करना किस प्रकार व्यर्थ त होगा ॥ ३३ ॥ किस प्रकारः यह 
मेरे बचन जुनेगी और उद्विग्न न होगी, इस प्रकार विचार कर वुद्धिमान हनुसातने समयाजुकूल 
कतेव्य निश्चित किया ॥४०॥ रामचन्द्रके लिए प्राण देनेवालो सीताके सामने उत्तम काम,करनेवाले 
रामके गुणोंका कीर्तन करके में इसे उडिग्न न बनाऊंगा ॥४१॥ अपने पराक्रम जाननेवाले इच्चाकु" 

रामचन्द्रे धर्मयुक्त सुन्दर वचन सुनकर मधुरवाणीके द्वारा उनके सब सन्देश खुनाऊंगा, 
जिससे सीता सुझपर विश्वास करे । इस प्रकार हचुमानने सब कतेव्य निश्चित किए ॥ ४२॥४३ ॥ 


इस भकार वृक्षकी शाखामे छिपकए पृथिवीपति रामचन्द्रकी भार्याको देखते हुए महाप्रमावशाली 


हेयुमान मधुर ओर सत्य वचन बोले ॥ ४४ ॥ 
छै आदिकःब्य वाल्मीकीय रामायंणके सुन्द्रकाण्डका तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३०॥ 
| पि जिन कि . कक 
इसतरह बहुत विचार करके महामति हउुमान सीताके पास जाकर इस प्रकार सुर बच 
बोले जिसमे खोता पत ॥१॥ पुण्यात्मा को तिमान्‌ यशस्वी इक्याकुवंशमे राजा दशरथ थे।उन् उनके 
पास रथ हाथो और घोड़े थे ॥ २॥ बे अहिसासे प्रेम रखनेवाले, नीचोंका साय त कजे 
दयावान, सत्यपराक्रमी ओर श्रेष्ठ इच्चाकुबंशके लबमी बढ़ानेवाले थे॥ ३॥ १ पज राजचिन्दै 
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॥ 


तथा सर्व समादधे ॥४३॥ ` 
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>. १ १ & 
वाल्मीकीय-रामायणे 

` तस्य पुत्रः मियो ज्येप्ठस्ताराधिपनिभाननः 

रक्षिता स्वस्य दत्तस्य स्वजनस्यापि राक्षता । र 


। रामो नाम विशेषज्ञ; श्रेष्ठ; सर्वधनुष्मताम ॥ ५॥ 
क्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परंतपः ॥ ६॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य इद्वस्य वचनात्पितुः । समार्यः सह च ज्ञात्रा वीरः मत्रजितो बनम्‌ ॥ ७॥ 
तेन तत्र महारण्ये गयां परिधावत! । राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥ ८॥ 
जनस्थानवधं श्रत्वा निहतो खरदूषणौ । ततस्त्वमपोपहता जानकी रावणेन तु ॥९॥ 
वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया । स मारगेमाणस्तां दवः राम; सातामानान्दृताम।१०॥ 
आससाद वने मित्रः सुग्रीवं नाम वानरम्‌ । ततः स वालिनं हत्वा रामः परणुरजयः ॥११॥ 
आयच्छत्करपिराज्यं तु सुग्नीवाप महात्मने । सुग्रीवेणाभिसंदिष्टा हरयः कामरूपिणः ॥१२॥ 
दिसु सर्वासु तां देवी विचिन्वन्तः सहस्रशः । अह संपातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥१३। ` 
तस्या देतो विशालाक्ष्याः समुद्रे वेगवान्प्हुतः । यथारूपां यथावर्णा यथालक्ष्मवती च ताम ॥१४॥ 
अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया । विररामेवसुक्त्वा स वाचं वानरपुंगवः ।॥१५॥ 
जानकी चापि तच्छूत्वा विस्मयं परमं गता । ततः सा बक्रकेशान्ता सुकेशी केशसदृतम्‌ । 


' उस्मम्य वदनं भीरुः शिंशपामन्ववैक्षत । टक . ॥१३॥ 


` . निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वा! प्रादिशव्चे वीक्ष्य । 
स्वयं प्रहर्षं परमं. जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १७ ॥. 


युक्त श्रेष्ठ राजा थे, उनकी बड़ी शोभा थी, वे दूसरोंको सुख देनेवाले और स्वयं सुखो थे ओर समुद्र 
पयन्त पृथिवीम प्रसिद्ध थे ॥ ४ ॥ उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं, उनका मुख ,चन्द्रमाके समान है 
चे सव धलुर्घारियोमै ष्ठ विशेषज्ञ तथा पिताके प्रिय हैं ॥ ५ ॥ वे अपने चरित्र, स्वजन, सब 
_आणी तथा घमंके रक्षक हैं ॥ ६ ॥ सत्यप्रतिज्ञ वृद्ध पिताके वचनसे वे भाई और स्त्रीके साथ वन" 
में चले आये ॥ ७॥ सुगयादे लिए घोर वनमे भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राक्षस मारे ॥८॥ 
का मारा जानां तथा जन स्थानका विध्वंस झुनकर राबणने इसी बैरसे जानकीका हरण 
र्ला ॥ & ॥ कपरसूग बनकर उसने रामचन्द्रको घोखा दिया, अनिन्दित सीतांदेवीको ढंढते हुए 
रामने घनमे सुग्रीव नामक घानरको मित्र बनाया, अनम्तर शक्षुनगर जीतनेवाले रामने व 
मारकर महात्मा झुम्रीवको वानरराज्य देदिया । अनेक रूप घारण करनेवाले वानर सुग्रीवकी आशं 
व हार? संख्याओमे उस देवीको सब दिशाओंमे ह'ढने लगे । सम्पातिके कहनेसे उस 
साल क मैंनेसो योजन चोड़े समुद्रको पार किया । जैसा, रूप जैसा बणे और जैसी शोभा 
त चन्द्रके सुँहसे सीताकी सुनी है, उन्हे मैंने पा लिया । ऐसा कहकर चानरक्रेष्ठ दल मान चुप 
दाग टर क तन रय ॥ ये बाते सुनकर जानकोको बड़ा विस्मय हुआ, घुंघुराले ओर 
ड खा लो ने केशोंसे ढंका मुँह ऊपरको उठाकर शिशपा वृक्षकी ओर देखा॥१६॥ वानर 
. कवन छुनकर तया दिशाएँ ओर उपदिशाएँ देखकर संब ओरसे चित्त हटाकर केवल रामेका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by @Gangotri 


१११ 
पुन्दरकाण्हम्‌ 
सा तियगूर्थ च तथा ह्यपस्ताभिरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धेम्‌ । 
ददश पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सर्यामिवोदयस्थम ॥ १८ ॥ 
इत्याष भ्रोमद्रामायणे वाहमीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकर्जिशः सर्गः | ३१॥ 


Se sa 


उ 


ढात्रिशः सर्गः ३२ 

ततः शाखान्तरे लीने दृष्टा चलितमानसा । वेष्टिताजुनवस्रं तं बिद्युतसंघातपिङ्गछम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददशै कपिं तत्र प्राश्रित प्रियवादिनम्‌ । फुछाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम ॥ २ ॥ 
साथ दृष्टा इरिश्रेष्ठ॑ विनीतवदवस्थितम । मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता ॥ ३॥ 
अहो भीममिदं सत्त्वं वानरस्य दुरासदम । दृनिरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोइ सा॥ ४॥ 
विललाप भृशं सीता करुणं भयमोहिता । रामरामेति दुःखातां लक्ष्मणोति च भाम्रिनी ॥ ५॥ 
रुरोद सहसा सीता मन्दमन्दस्वरा सती । साथ दृष्टा हरिवरं विनीतवदुपागतम। 
मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयामिति भामिनी। ॥६॥ 

सा वीक्षमाणा एथुभम्नवक्कं शाखामगेन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌। ` 

दद पिङ्गमवरं महाई वातात्मजं बुद्धिमतां वारे ॥ ७॥ 

सा तं समीक्ष्येव भृशं विपन्ना गतासुकर्पेव बभूव सीता । 

"चिरेण संज्ञां प्रातिलभ्य चेवं विचिन्तयामास विशालनेत्रा ॥ ८॥ 


स्मरण करती हुई सीता नितान्त प्रसन्न हुई ॥ १७॥ सामने ऊपर तथा नीचे देखती हुई सीताने 


सुभीषके सचिव अचिन्त्यबुद्धि वायुपुत्र इमानको उदयाचलपर स्थित सूयके समान देखा ॥१८॥ 
आ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका एकतीसर्वा सगे समाप्त ॥३१॥ 


अनन्तर शाखा श्रोम छिपे हुए हनुमानको देखकर सीताका मन कुछ चंचल हुआ । पुनः 


सीताने विद्युदाशिके समान पीले, लाल वस्त्र धारण किए हुए, विनत, प्रियवादी, प्रफुल्ल 
अशोकके समान सुशोभित होनेवाले, उज्ज्वल सुबणके समान आँखवाले, घानरको वहाँ 


रु देखा ॥ १ ॥ २॥ चिनीतके समान बैठे हुए वानरख्रेष्ठ हचुमातको देखकर सीता बहुत. विस्मित 


लिए: भी 
इुर ओर वे सोचने लगीं ॥ ३ ॥ वानरका यह शरीर बड़ा सा है । राक्षसोके 
भयानक है चे रा भी नहीं सकते । इसकी ओर देखना भी है । यह सोचकर 


4 विलाप करने लगीं । राम- 
। विमूढसी हो गयो ॥ ४ ॥ भयभीत होकर सीता दुःखके साथ अतीत सी 
म, लचमण-लदमण कहकर दुःखिनी सीता सहसा धौरे धीरे रोने लगन 'तो नहीं ह ॥५॥६॥ 


सामने आये हुए कपिवः र जानकी सोचने लगों कि यह. स्वप्न पत्रिः 
ए बे श्रेष्ठ, वक्र एवं विशाल सुखवाले शके रां 
मानको सोताने देखा ॥ ७ ॥ उनको देखते ही सीता बहुत दुःखिनो होकर सतकक समा ` 
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बाल्मीकीय-रामायणे - ११२ 
सपनो. मयायं विकृतोऽय ष्टः शाखामृगः शाख्गणोनीविद्ध । . 
स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ॥ ९ ॥ 
स्वप्नो हि नायं नाहे मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखनं च पीडितायाः । 
सुखं हि मे नास्ति यतो ` विहीना तेनेन्दुपूर्णमतिमाननेन ॥ १० ॥ 
रामेति रामेति सदैव बुद्धथा विचिन्त्य वाचा त्रुवती तमेव । 

` _ तस्यानुरूपं च कयां तदथामेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥ ११॥ _ 
' अहं हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तट्ृतसवभावा ।. 
. . विचिन्तयन्ती सततं तमेव तयैव पश्यामि तथा शुणोमि ॥ १२ ॥ 
` मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि तयापि बुद्धापि वितर्कयामि ` . ` 
कि कारणं तस्य हि नास्ति रूप सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम ॥ १३ ॥ 
नमोऽस्तु वाचस्पतये . सवज़िणे स्वयंसुवे चेव हुताशनाय । 
अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा त्च तथास्तु नान्यथा १४ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाएडे त्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥ ह 


„ देरके वाद होशम आकर विशालनेत्रा सीता इस प्रकार सोचने लगीं ॥८॥ मैंने आज यह बुरा स्थप्न 
देखा । वांनरका संपनेम शास्त्रों देखनां निन्दित बतलाया गया है । लदमण सहित रामका कल्याण 
हो,तथा मेरे पिता राजा जनकको कल्याण हो ॥ & ॥ शोक ओर दुःखसे पीड़ित मुझे तो निद्रा ही 
नहीं थाती । पूर्ण चन्ट्रानन रामचन्द्रसे अलग होनेके कारण मुझे सुखही कोनसा है, जिससे नींद 

> भावे ॥१०॥ में राम होको खदा अपने मनमें सोचा करती हुँ, मुंहसे केवल राम राम कहा करती हँ, 

4 इसीसे अपने विचारोंके अलुरूप यद वचन. सुन रही हूँ तथा देख रही हैं ॥ १११ - में सर्वात्मना 

रामचन्द्रकी हूँ। अतएव मानसिक अभिलाषाओंके द्वारा मैं पीड़ित हो रही हूँ । खदा रामचन्द्रके 

वात सोचनेसे में ऐसा देख ओर सुन रही हुँ ॥ १२ ॥ यह मनोरथ ही ददो. सकता दै 

न उसके ह । फिर मी बुद्धिके द्वारा तक उपस्थित होता है कि मनोरथ तो बोलता नहीं और 

इन्द्रके ~ आ रूप तो स्पष्ट ल पड़ता है ओर यह बोलता भी है ॥ १३॥ 
न र । स्वयंभू. अह्ाको नमस्क । इस 

बानरने मेरे सामने जो कहा है वह सत्य हो, भूडा नहीं मा गाय शक ता 

हे यु ु वाल्मीकीय धमायणके सुन्दरकाण्डका वंत्तीस्रवॉ सर्ग #माप्त ॥३२॥ 2 


ic 
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११३ ः ; . `. ध्रुन्दरकाण्डम्‌ 
त्रयाश्रेशः सगः ३३ 

सोध्वतीर्य .दुमात्तस्माद्विदुमप्रतिमाननः । विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपकत्य च ॥ १॥ 
तामब्रवीन्महातेजा . इनूमान्मारुतात्मजः । शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥२॥ 
का नु पद्मपलाशाक्षि छिष्टकाशयवासिनि। दमस्य शाखामाछम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिता ॥ ३ ॥ 
क्रिमर्य तव नेत्राभ्यां वारि स्रवति शोकजम । पुण्डरोकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिबोदकम || ४ || 
'घुराणामसुराणां च नागगन्धवरक्षसाम्‌ । यक्षाणां किंनराणां च का त्वं भवसि शोभने॥ ५ ॥ 
का त्वे भवासे रुद्राणां मरुतां वा वरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रातिभासि मे ॥ ६॥ 
किं बु चन्द्रमसा हीना पतिता विबुधाळयात्‌ । राहणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रष्ठा सर्वगुणाविका ॥ ७॥ 
कोपाद्वा यादि वा मोहाद्वतारमसितेक्षण । वामे कापायेत्वा स्वं नासे कल्याण्यरुन्धती ॥ ८॥ 
को नु पुत्रः पिता भ्राता भती वा ते सुमध्यमे । अस्माल्लोकादमुँ लोकं गतं खमनुशोचसि ॥ ९॥ 
रोदनादतिनिःश्वासादूभूमिसंस्परनादापि । न त्वा देवीमह मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात ॥१०॥ 
व्यञ्जनानि हि त यानि छक्षणाने च लक्षये । महिषी भामेपालस्य राजकन्या च मे मता ॥११॥ 
रावणेन जनस्थानाद्वलासमाथिता यादि । सीता त्वमासि भ्रं ते तन्ममाचक्ष्व एच्छतः ॥१२॥ 
यथा हिं तव वे देन्य रूपे चाप्यातिमानुषम्‌ | तपसा चान्वितो बेषस्त्व राममाहिषी धुवम्‌ ॥१२॥ 


विद्रम-समान सुखवाले, नन्रवेषधारी, सीताकी दशांसे दोन,- महातेजस्वी वांयुपुत्र 
हनुमान वृक्षकी शाखासे सोताके पास उतरकर प्रणाम कर माथेपर अंजलि रखकर मधुरवाणी 
बोले ॥१॥ २॥ हे कमलपत्राक्षि, मलिन कौशेय-चस्र-घारिणी, तुम कोन हो ? वृक्षकी 
शाखाके सहारे खड़ी हुई अनिन्दित तुम कोन हो? ॥ ३ ॥ कमलपत्रके समान तुम्हारी. 


w 


आाँखोसे शोकके आँसू क्यों गिरते हैं? फूटे हुए घड़ेसे जिस प्रकार जल निकलता है. उती प्रकाए 


' पुम्हारी आँखोंसे जल क्यों निकल रहा है? ॥ ४॥ देवता, अपुर, नांग, गंधव. राक्षस, यक्ष, किरा? - 
इनमे किसकी तुम हो ?॥५॥ (एकादश) रुद्रोमि, (उनचास) वायुओमे और (आठ) वछुओंपे किनकी 


तुम हो? हे सुन्दरी, मशे देवता मालुम पड़ती हो ? ॥६॥ अथवा, तुम चल्द्रमासे वियुक्त 
होकर, 5 as . सबसे अधिक, स्वगेसे गिरी रोहिणी हो ? ॥ ७॥ या कोप 
अथवा मोहसे पति वसिष्ठको नाराज करके यहाँ आयी हुई कल्याणी तुम अरुन्धती ह < 
हे उमध्यमे, कोन तुम्हारा पति है, पुत्र है, पिता अथवा भाई है ज्ञो इस लोकसे परलो ह 
गया है और जिसकी तुम चिन्ता कर रही हो? ॥ & ॥ रोनेके, कारण श्वास के नी 
स स्पशे करनेके कारण ओर राजचिन्होंसे युक्त होनेके 'कारण मैं तुम्हे देवांगना नह 
षिता ॥ १० ॥ जो तुम्हारे चिह्न हैं, जो शारीरके लक्षण 
किसो राजाको महारानी; लि राजाकी कन्या हो ॥ ११॥ जनस्थानसे कि 
क जिसको हरण किया है, बह सोता यदि तुम हो वो जो पूच रहा है उसका उत्तर दो 
सी यह तुम्हारी दीनता है, जैसा अलौकिक रूप है और तपस्वियोंकासा जसा यह वेष i 
ह | | 


नज 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri $$ > 


हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि तुम 2 


- 2 २ हे १ र 


सा तस्य वचने शरु रामकॉर्तनहर्षिता.। उवाच वाकयं वैदेही इतूमन्तं दुमाश्रित ॥१४॥ 
पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः! स्तुषा दशरथस्थाह रुसन्यप्रणाशनः ॥१५॥ 
दुहिता जनकस्याहे वेदेहस्य महात्मनः । सीतेति नाम्ना चोक्ताई भायां रामस्य धीमतः ॥१६॥ 
समा द्वादश तत्राहं राघबस्य निवेशने । सुना पानुषान्मोगान्सवेकामसमृद्धिनी ॥१७॥ 
ततस्रयोदश वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । अभिंषचयितु राजा सोपाध्यायः प्रचक्रम ॥१५॥ 
तस्मिन्साश्चियमाण तु राघबस्याभिषेचने । केकेयी नाम भर्तारामद वचनमन्रवात ॥१९॥ 
न पिवेयं न खादेयं प्रत्यहं मम मोजनम्‌ । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यत ॥२०॥ 
यत्तदुक्तं त्वया वाक्य परीत्या नृपतिसत्तम । तच्चेन्न वितथं कार्य बने गच्छतु राघवः ॥२१॥ 
स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन । मुमोह बचन श्रवा केकेस्याः क्र्रमांभयम्‌ ॥२२॥ 
` ततस्त स्थबिरो राजा सत्यधर्म व्यवस्थित! । ज्येष्ठं यशस्विनं पुन्ने रुदन्राज्यमयाचत ॥२३॥ 
__ स पितुर्वचने श्रीमानामिषेकात्परं मरियम । मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रातिगृहीतवान ॥२४॥ 

` दद्यान्न प्रतिगहीयात्सत्यं ब्रूयान्न चानृतम्‌ । अपि जीवितहेतोहि रामः सत्यपराक्रमः ॥२५॥ 
स विंहायोत्तरीयाणि महाह्वाणि महायशाः । विज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत॥२६॥ 
साह तस्याग्रतस्तूर्ण स्थिता वनचारिणो। नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते ॥२७॥ 


मालूम पड़ता है. कि अवश्य ही तुम रामकी महारानी हो ॥ १३ ॥ उसके वचन सुनकर 
रामके कीत॑नसे प्रसन्न जानकी पेड़पर बैठे हुए हचुमानसे बोलो ॥१४॥ पृथिवीके श्रेष्ठ राजाओंमे 
मुख्य, आत्मश्चानी, शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाले महाराज दशरथकी में पुत्रवधू हुँ ॥ १५॥ 
महात्मा विदेह जनकराजकी मैं कन्यां हुँ । मेरा सीता नाम हे) ओर बुद्धिमान, रामचन्द्रकी में 
खनी हूँ ॥ १६ ॥ वारह वर्ष तक रामचन्द्रके घरमै मजुष्यप्राष्य सब भोगोंको भोगती रही भोर 
सब मनोरथोंकी पूतिसे प्रसन्न रही ॥ १७॥ तेरहव वर्षमै इक्वाकुग्रवर रामचन्द्रका अभिषेक 
करनेके लिए पुरोहितके साथ राजा तय्यार हुए। जब रामचन्द्रके अभिषेककी तय्यारी हो रही थी 
उस समय कैकेयी पतिसे बोली ॥ १६॥ यदि रामचन्द्रका अभिषेक हुआ तो न में जल 
ग्रहण करूँगी ओर न रोज़का अपना भोजन ही करूँगी, और यही मेरे जीवनका अन्त हो 
जायगा ॥ २० ॥ ले आपने प्रेमपूषंक जो वचन कहे हैं, वे असत्य ददोने न पाव! 
पति वनको जायें ॥ २१ ॥ सत्यवादी राजा दशरथ कैकेयीको दिए हुए चरोंका स्मरण करते 
इए ककेयीके कठोर वचन सुनकर मोहित ( बेहोश ) होगये ॥ २९ ॥ सत्यधर्मे स्थित बूढ़ें राजा 
दशरथने यशस्वी जेठे पुत्र रामचन्द्रसे राज्य माँगा अर्थात्‌ राज्य ग्रहण न करनेकी प्रतिशा 
छु.” ॥ २३॥ रामचन्त्रने अभिषेकसे भी अधिक प्रिय पिताके कहनेसे चनवासको पे 
स्वीकार किया था, पुनः चचनके द्वारा स्वीकार किया ॥ २४ ॥ सत्यपराक्रमी रामचर्ण 
जो दे देते हैं वह प्राणों पर आ बनने पर भो : ग्रहण ते चादर 
उतार दिये, मनही मन राज्य छोड़ दिया हक राही करत । न्हे लय 
शीघ्रद्दी उनके आगे आगयी और वनके दिया ओर सुझे अपनी माताको सौंपा ॥ २५-२६॥ पर 
| | बनके लिए स्थित होगयी, क्योंकि उनके चिना स्वर्ग 
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११५ .. छुन्दरकाण्डम्‌ 
गेव तु महाभागः सौमिजिमित्रनन्दनः । पूर्वजस्यानुयात्राय कुशचीरैरलंकृतः ॥२८॥ . 
ते वयं महुरादेशं बहुमान्य ` इढबरताः । विष्ठाः स्म पुराइए बने गम्भीरदशनम ॥२९॥. 
बसतो दण्डकारण्ये तस्याइममितोजसः । रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना ॥३०॥ 
हौ मासौ तेन मे कालो जोचितानुग्रह; कृतः । ऊध्व द्वाभ्यांतुमासाम्यां ततस्त्यक्ष्यामिजीवितम ३१॥। ` 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे अयस्त्रिशः सर्गः ॥३३ ॥ 


a 


चतुस्त्रिशः सर्गः ३४ | 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा इनुमान्हरिपुंगः । दुःखाददुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्‌॥ १ ॥ 
अहे रामस्य संदेशाद्दोवि दूतस्तवागतः । वेदेहि कुशली रामः स त्वां कौशलमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः । सत्रां दाशरथी रामो देवि कैशलमब्रवोत्‌ ॥ ३॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा भुंस्तेऽन॒चरः णयः । कृतवाञ्छोकसंतप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्‌ ॥ ४॥ 
सा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः । प्रतिसंहृष्टसर्वाङ्गी इनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
कल्याणी बत गाथेयं छोकिकी प्रतिभाति मा । एति जीवन्तमानन्दो नरं. वर्षेशतादापे ॥ ६॥ 
` तयोः समागमे तस्सिन्पीतिरुत्पादिताहुता । परस्परेण चालापं विश्वस्तो तौ प्रचक्रतुः ॥७॥ 


रहना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ २७॥ भित्रोंको प्रसन्न रखनेवाले सुमित्राके पुत्र महाभाग 
लक्ष्मण, बड़े भाईके साथ जानेके लिप पहलेंसे ही कुश तथा वल्कल धारण किये हुए थे ॥ २८॥' 
यों हम तीनोंने स्वामीकी आज्ञाको मानकर, हृढ़ताके साथ, उस बनमें प्रवेश किया, जो पहलेका' 
देखा हुआ नहीं था और जो देखनेमै प्रवेश करने योग्य नहीं मालुम पड़ता था ॥२8॥ द्रडकारण्यमे 

समय अतुल पराक्रमी रामचन्द्रको स्त्री सुझे दुरात्मा राक्षस रावणने हर लिया ॥ ३०॥ 
दो मांस तक मुझे दयाकर उसने जीने दिया । इन दो महीनोंके बाद मै प्राणत्याग करूंगी ॥ ३१ ॥' 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तैतीसवौँ सर्ग समाप्त ॥ ३३॥ 
० RR रि 


ख हक क बोले ॥ १ ॥ 
डुःखोंसे दुःखिनी सीताके वे वचन खुनकर वानरश्रेष्ठ इमान नन उत्त 

देवि, रामको आज्ञासे में तुम्हारे पाख दूत बनकर आया हं । देवि, राम क नो रता 

कुशल उन्होंने कहवायी है ओर तुम्हारी कुशल पछी है॥ २॥ जो ह 

सर रामचन्द ब्रह्मान तथा वेदोंको जानते हैं, उन्होंने तुम्हारी कुशल पखी तका हे॥४॥ 

कै महातेजस्वी लद्षमणने शोकसन्तप्त होकर ओर सिर झुका कर चा क हा र 


'रथेष्ठ राम और प्राप्त होता है” 

र चे हजुमान्‌से बोला ॥ ५ ॥ “जीते हुए मुष्क सो मात क त त हसुमान; 
पर लोकिकी गाथा सत्यही मालुम पड़ती है ॥ ६॥ सोता-हडमाचके करने लगे ॥ ७ ॥ 
.  भदुशुत स्नेह उत्पन्न हुआ और वे दोनो बिशवालपूघक एप्स बाता त. 
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बाल्मीकीय-रामायणे | ३ | 


तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मणः । सीतायाः शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रमे॥८॥ | 
यथा यथा समीपं स हनूमानुपसपीत । तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशड्त ॥९॥ | 
अहो धिग्धिक्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे । रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावण; ॥० ( 
तामशोकस्य शाखां तु वियुवत्वा शोककशिता । तस्यामेबानवद्याड़ी धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥११| || 
अवन्दत महावाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम । सा चेनं भयसंत्रस्ता भूयो नेनमुदेक्षत ॥११॥ | 
त दृष्टा बन्दमानं च सीता शशिनिभानना । अत्रवीहदीधेसुच्छ्चस्य वानरं मधुरस्वरा ॥११॥ | 
मायां प्रविष्टो मायावी यादे त्वं रावणः स्वयम्‌ । उत्पादयसि मे भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥१४॥। | 
स्वं परित्यज्य रूप यः परित्राजकरूपवान्‌ । जनस्थाने मया दृहस्त्वं स एव हि रावणः ॥१५॥ | 
उपवासकृशां दीनां कामरूप . निशाचर । संतापयसि मां भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥१॥ | 
अथवा नेतदेवं हि यन्मया परिर्शाङ्कतम । मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात्‌ ॥१७| | 
यदि राम्रस्य दृतस्स्वमागतो भद्रमस्तु त । च्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रापकथा हि मे॥१८ | 
शुणान्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर । चित्तं हरासि मे सौम्य नदीकूले यथा रयः ॥१॥ | 
आट स्वप्नस्य सुखता याहमेव चिराहता। प्रेषित नाम पश्यामि राघवण वनाकसम्‌ ॥२० | 
स्वप्तेऽपि यद्यहं वोरं राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । पश्च्यय नावसीदेय स्वप्नोऽपि मम मत्सरी ॥२॥ ६ 


शोकतश्त उन खीताके वचन सुनकर हनुमान्‌ उनके और पास गये ॥ ८ ॥ हनुमान ज्यों ज्यं | 
सीताके पास जाते थे, त्यों त्यों उनपर रावण होनेका खीताका सन्देह बढ़ता जाता था॥8। |. 
दूसरा रूप धारण किए हुए यदि यह वही रावण है तो इसने जो कुछ मुझसे कहा होवर | 
धिक्कारके योग्य है ॥ १० ॥ शोककृश सीता उस अशोक बुक्षकी शाखा छोड़कर वही |. 
प्रथिवी पर बैठ गयीं॥ ११ ॥ अनन्तर महाबाहु इनुमानने सीताको प्रणाम किया; पर भयम | 
सोताने इन्हे पुनः नहीं देखा ॥ १२॥ उनको प्रणाम करते जानकर चन्द्रमखी सीता लस्वी सा |. 
लेकर मधुर स्वरमें उस वानरसे बोलीं ॥ १३ ॥ यदि कपटरूप बनाकर तुस ' स्वयं रावण हो गो! | 
पुनः समे डुख दे रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं है ॥ १४॥ अपना रूप छोड़कर सत्यास | 
हूं, दी जिसको मैंने जनस्थानमे देखा था, तुम वही रावण हो ॥ १५ ॥ मैं उपवासके कारण | 
क डी य साबण, तुम जो मुझे पुनः दुःख दे रहे हो यह अच्छा नहीं॥ १६॥ भर. || 
म अनम जा यह. शंका उत्पन्न हुईं है, वह नहीं भी हो सकती, क्योंकि तुमको देखनेसे मेरे म | 
भम उत्पन्न हो रहा.है ॥ १७ ॥ यदि तुम रामचन्द्रके दूत होकर मेरे पास आये हो तो. 
ऋय स | वानरश्रेष्ठ, मै तुमसे रामचन्द्रको बाते पूछती हुँ ॥ १८॥ हे घानर, तुम मेरे 
स न कहो । सोम्य, तुम मेरे चित्तको हरण कर रहे हो, जिस प्रकार घारा नदी 
हरर करती है ॥ १४॥ स्वम बडा हो सुखकारी होता है, जो बहुत दिनोंले हरी हुई मैं रामच 
4040 दे खत पानरको देख रही हूँ ॥ २०॥ स्वप्नमै भी यदि में लदमणके साथ धीरे 
चन्द्रका देखती तो इतना दुःखित न होती; पर स्वप्न भी तो मुझसे रूठ गया है । 
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११७ - मुन्देरकाण्डम 


नाई सप्नमिम मन्ये स्वप्ने इष्टवा हि वानरम्‌ । न शक्योऽभ्युद्यः माप्तु मापतश्राभ्युदयो मम॥२२॥ 
क॑ नु स्याचित्तमोहो 5यं भवेद्वातगतिस्त्वियम्‌ । उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका ॥२३॥ 
अथवा नायमुन्मादों मोहो$प्युन्मादलक्षणः । संबुध्ये चाहमात्मानमिमे चापि वनौकसम्‌ ॥२४॥. 
येवे बहुधा सीता सप्रधार्य वलावलम्‌ । रक्षसां कामरूपत्वान्मेने ते राक्षसाधिपम्‌ ॥२५॥ 
एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा । न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा ॥२६॥ 
सीताया निश्चितं बुद्धवा इन्ूमान्मारुतात्मजः । श्रोत्रानुकूळेवचनेस्तदा तां संप्रहषयन्‌ ॥२७॥ 
आदित्य इब तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा । राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा ॥२८॥ 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः । सत्यवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतियेथा ॥२९॥ 
रूपवान्सुभगः श्रीमान्कंदपे इव मूर्तिमान्‌ । स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठी लोके महारथः ॥३०॥ 
बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः । अपक्रम्याश्रमपदान्छगरुपेण . राघवम्‌ ॥३९॥ 
न्ये येनापनीतासै तस्य ग्रक्ष्यसि तत्फलम । अचिराद्रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान्‌ ॥ ३ २॥ 
करोषपरसुक्तेरिषुभिज्वलद्विरिव पावकेः । तेनाहं प्रेषितो दृतस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥३३॥ 
तद्वियोगेन दुःखतः स त्वां कौशलमत्रवीव । लक्ष्मणश्च महातेजाः सुभित्रानन्द्वनः ।।३४॥ 


' अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौशलमब्वीत्‌ । रामस्य च सखा देवि सुग्रीवो नाम वानर ॥३५॥ 


“ करके तनुमध्या'जनकपुत्री सीता वानरसे कुछ भी न बोली 
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में इसे स्वप्न नहीं समझती हूं, क्योंकि स्वम्नमें वानर देखकर अभ्युदय नहीं पाया जा सकता ओर 
मेरा अभ्युद्यकाल समीप आया है ॥२२॥ क्या यहद चित्तका भ्रम है या भूत आदिका आवेश है । 


उत्मादसे उत्पन्न विकार है या सुगतृष्णाके समान प्रत्यक्ष भ्रम है ॥ २३ ॥ अथवा यह उन्माद 


नहीं है । मोहमे भी उन्मादके लक्षण दीख पड़ते हैं। मैं तो इस घानरकों और अपनेको अच्छी तरह 
समझ रहो हुँ ॥ २४ ॥ इस प्रकार संभव असंभवका बहुत विचार करके राक्षसोंकी इच्चाजुसार 
रुप धारण करनेकी शक्ति जानकर सीताने उसे रावण समका ॥ २५॥ इस प्रकार निश्चय 
॥ २६ ॥ चायुपुत्र हुमान्‌ गा 
निश्चय समझकर अनुकूल वचनोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे ॥ २७ ॥ सूयक समान तज र? 
चस्द्रमाके समान वय कुबेरक समान सब लोकके राजा, महायशस्वी वि पाय क 
से युक्त, सत्यवादी और बृद्दस्पतिके समान मधुर बचन बोलनेवाले, खुन्दर मच ठी 
समान कान्तिमान्‌, उचित स्थानपर क्रोध करनेवाले और दरड देनेवाले, लोकश्रेष्ठ महा 
श्रीरामचन्द्र है ॥२८॥३०॥ जिसकी अुज-छायामै सब लॉग स्थित है, उन राम चन्द्र को ल ही 
आश्रमसे दूर हटाकर. शुन्य आश्नमसे जिसके द्वारा तुम हरी गयी हो, उसका ले शोभी यु 
देखोगी । जो पराक्रमी रामचन्द्र जलतो हुई अझिके समान होजे घोड़े बाद हारे वियोगसे 
रावणको मारंगे, उन्हींका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ ॥ ३१-३३ ॥ छ त दशा 
दुःखो होकर रामचन्द्र ओर खुमित्रानन्दवधेन महातेजस्वी लचमणने तुस्‍्दें sb ॥ ३५ ॥ 
है | ३४॥ रामक सिन्न सुप्तीव नामक घानरने प्रणाम करके तुम्हे कुशल सस्वाद 2 
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बॉल्मीकीय-रामायणे | ११८ 
राजा वानरमुख्यानां सत्वां कौशलमत्रवीत । नित्य स्मरति ते रामः ससुग्रीव: सलक्ष्मणः ॥३६॥ 
दिया -जीवसि वैदेहि राक्षसीवशमागता । नचिरादृदृक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥३७॥ 
मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीव चामितोजसम्‌ । अह सुग्रीवसाचेवो ` इनूमान्नाम वानरः ॥३८॥ 
प्रबिष्टो नगरीं छङ्कां लङ्गयित्वा महोदधिम । कृत्वा मूधि पदन्यास रावणस्य दुरात्मनः ॥२९॥ 
त्वां दरष्टुसुपयातो5ह समाश्रित्य पराक्रमम्‌ । नाइमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छासे ॥ 

विशङ्का त्यज्यतामेषा श्रद्धस्व वदतो मम | ॥४०॥ 

इत्या भ्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये सुस्द्रकारडे चतुख्रिशः सर्गः ॥३४॥ 


————— ROOD 


पञ्चत्रिंशः सगः ३५ 
तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षमाव | उवाच वचनं सान्त्वीमिदं मधुरया गिरा ॥ १॥ 
क्व ते रामिण संसगः कथं जानासि लक्ष्मणम । वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥ २॥ 
यानि रामस्य चिह्वानि लक्ष्मणस्य च वानर । तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाबिशत्‌॥ ३॥ 
कीहसं तस्य संस्थाने रूप तस्य च कीहशमः। कथमूरू कथं बाहू लक्ष्मणस्य च शंस मे ॥ ४॥ 
एवमुक्तस्तु वैदेशा हनूमान्मारुतात्मजः । ततो राम यथातस्माख्यातुसुपचक्रमे ॥ ५॥ 


वानरोंके राजा सुग्रीचने तुम्हें कुशल कहा दै । सुग्रीव ओर लक््मणके साथ रामचन्द्र प्रतिदिन 
तुम्हारा स्मरण करते हैं ॥ ३६॥ वैदेहि, राक्षसियोके अधीन होने पर भी तुम जी. रही हो यह 
्रसन्नताकी बात है । तुम शीघ्री महारथ राम ओर लक््मणको यहाँ देखोगी । अमित तेजस्वी 
जुग्रीव ओर उनकी विशाल वानरी सेनाको देखोगी । में सुग्रीवका सचिव हनुमान नामक वानर 
इं । समुद्र नॉघकर दुरात्मा रावणके माथे पर पैर रखकर इख नगरीमै मेंने प्रवश किया है ॥३५' 
३६ ॥ अपने पराक्रमके सहारे तुम्हे देखनेके लिए मै यहाँ आया हूं। देवि! में बह नहों है 
'जिसको तुम आशंका कर रही हो । यह शंका छोड़ो ओर मेरी बातों पर विश्वास करो ॥ ४०॥ 


ः ` आदिकाव्य वाल्मीकीय राभायणके सुंदरकाण्डका चौतीसवों सगै समाप्त ॥ ३४ ॥ | । 


बै मुकले कहो ॥ ४ ॥ वायुपुत्र इनुमान सोताके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रका यथावत. वरण क 


बं ४ 
28 रै फे 


११९ पन्द्रंकाण्डम्‌ 
जानन्ती बत दिष्टा मां वदेहि परिएच्छसि । मरु; कमलपत्रालि संस्थान लक्ष्मणस्य च ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिन्हाने लक्ष्मणस्य च यानि वे । लक्षितानि विश्ञालाक्षि वदत! शृणु तानि मे ॥ ७॥ 
रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिमाननः । रूपदाप्षिण्यसंपन्नः सूतो जनकात्मजे ॥ ८॥ 
तेजसादित्यसंकाशः क्षमया पृथिवीसमः । बृहस्पतिसमो बुद्धया यशसा वासवोपमः ९॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य स्त्रजनस्य च रक्षिता । रक्षिता स्तरस्य दत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ।२०॥ 

“राम्रो भामिनि लोकस्य चातुवण्येस्य रक्षिता । मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारायिता च सः ॥११॥ 
अर्निष्मानचितो उत्यथ ब्रह्मचयत्रते स्थितः । साधूनासुपकारङ्गः प्रचारज्ञश्न कमणाम ॥१२॥ 
राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासकः । ज्ञानवाञ्शीलसंपन्नो विनीतश्च परंतपः ॥१३॥ 
यजु्ैदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः । धनुैदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठितः ॥१४॥ 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः । गूढजन्ः सुताम्राक्षो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥१५॥ 
दुन्दुभिस्वनानिघोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌। समश्च सुविभक्ताड़ों वर्ण श्याम समाश्रितः ॥१६॥। 
्रिस्थिरीख्मलम्बश्च त्रिसमख्निए चोन्नतः । त्रिताम्रश्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्रिषु नित्यश॥|१७॥ 

त्रिवलीमांस्यवनतश्चतुव्धङ्गसित्रशीपवान्‌ । चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्छुश्चतुःसमः ॥१८॥ 


करने लगे ॥ ५ ॥ हे वदेहि, अपने पति रामचन्दरके ॥ हाणा na बारेमे जान 
कर जो मुझसे पूछ रही हो यह प्रखन्नताका बात है. (. क्योंकि इससे साताका इडुमानपर 
विश्वास हुआ दा मालुम होता है) ॥ ६॥ विशालाक्षि, रामचन्द्र ओर. लच्मणके शरीरके जिन 
चिन्होंको मै जानता हूँ कहता हूँ; सुनो ॥ ७॥ कमलनयन पूणचन्द्रानन रामचन्द्र रूप ओर 
उदारतासे युक्त उत्पन्न हुए हैं ॥ ८॥ सूर्यके समान तेजस्वी, पृथिवीऊ समान क्षमावान्‌, वृदद- 
स्पतिके समान बुद्धिमान और इन्द्रके समान यशस्वी हे ॥ & ॥ शहुतापी रामचन्द्र सब ग 
के, स्वजनोंके, अपने चरित्र ओर धके रक्षक हैं ॥ १० ॥ सुन्द्रि, रामचस्र र ० 
संसारको मर्यादा बांधनेबाले तथा उसका पालन करनेवाले ह ॥११॥ en: 
पूजित हैं, ब्रह्मचर्यव्रत पालन करनेवाले, सज्जनोंके केवल उपकारोंको ज ता 
भोर सत्कर्मोके प्रचार करनेवाले हैं ॥ १२॥ वे राजनीतिम शिक्षित, स मद मा 
शोलबान्‌ ओर नन्न हैं ॥ १३ ॥ यजुबेंदके ञाता, वेदशोंके. दारा प्रशेसित, पछ प | स्त्र 
मामाणिक ज्ञाता हैं॥१४॥ उनके कंघे विशाल है, सुजाएं बडी है, गला छरादीदार ६ य जे 
गलेकी हड छिपी हुई है, आंखें लाल हैं ओर वे राम नामसे मरसिद हैं ॥ त्र क अंग शरीर 
समान उनका करठस्वर ह | शरीरका बर्ण सुन्दर हे [वे प्रतापी है, के: और मुष्टि 
अशुक्ल और. अलग-अलग मालूम पड़नेवाले दै, वे श्याम बर्णुके है ॥ १६॥ जंघा, गडा अंडकोश 
ये तोन उनके स्थिर हे; संह, अंडकोश और भुजा ये तीन छंषे हें बालोंका कक के 
० तीन बराबर है; नाभि, काँख ओर छार येके. क 2 


ओर 


हे जानु ( घुटनेके ऊपरका भाग ) ये तीन १ पैरकी रेखाएँ माथे 
® भोके कोने, नख और हाथ पैरके तलबे ये तीन लाल पं ii कट गोर क इड तिवो 
उर्ष-चिन्ह कोमल हैं; बचन, गमन ओर नाभि ये तीन गंभीर: ४ यक ४ 
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चतुर्दशसमद्वनद्रश््दषशवतु्गतिः । महोष्ठहनुंनास श्च ` पञ्चस्निग्धोऽछवंशवान्‌ ॥१९॥ 
दरशपक्नों दशबृहत्रिभिव्योप्तो द्विशुकूवान । षडुनतो नबतनुस्त्रिमिन्याोति राघवः ॥२०॥ 
सत्यरतः श्रीमान्संग्रहानुग्रहे रतः। देशकालविभागज्ञः छ सवेळाकॉनयवद, ॥२९॥ 
भ्राता चास्य च द्वैमात्रः सौमित्रिरमितमभः । अनुरागेण रूपेण गुणेश्वापि तथाविधः ॥२२॥ 
स सुवर्णच्छाविः श्रीमान्रामः श्यामो महायशाः। ताबुभौ .नरशा्दूलो त्वददशैनकृतोत्सवो ॥२३॥ 


विचिन्वन्ती महीं कृतस्नामस्माभिः सह संगतौ । त्वामेव मागमाणो तौ विचरन्तो वसुंधरा ॥२४॥. 


दद्शतुभगपति .. . पूर्वजेनावरोपितम । ऋष्यमूकस्य मूळे तु बहुपादपसंकुले ॥२५॥ 
ख्रातुभैयार्तपासीने सुग्रीमं प्रियद्शनम । बयं च हरिराजं त झुग्रीव॑ सत्यसंगरम ॥२६॥ 
परिचयामदे राज्यापपुवज्ञनावरोपितम्‌ । ततस्तौ चीरवसनौ धनुःम्रबरपाणिनो ॥ 

स तौ दृष्टा नरव्याधौ धन्विनो वानरपेभः ॥२७॥ 


है; पैरके तलवे, परको रेखापँ ओर स्तनोंके चूचुक गहरे हैं; गला, पीठ, पुरुष-चिन्ह ओर दोनों 
जंघा छोटे है, मस्तक पर तीन भँवर हैं; अंगूठेमे चार रेखाएँ हैं; चार हाथ लम्बे हैं और उनके 
हाथ जानु जंघे ओर कपोल ये चारो समान हें ॥ १८॥ उनके शरीरके चोदह जोड़े समान हैं वे ये 
है-दोनों भौंद, दोनों नासिकापुर, दोनों आँखे, दोनों कान, दोनों ओठ, स्तनोंके दोनों चूचुक, दोनों 

निया, गद्रे, जाच, अंडकोश, कमर, हाथ, पैर, स्फिक (सुख छिद्रकी दोनों शिरापँ), आगेवाते 
चार दाँत जुकोले दै, सिंह बाघ हाथी ओर बैलके समान उनका सुन्दर गमन है, ओठ ठड्ढी 
मर नाक सुन्दर हैं, वचन मुँह नख डोम ओर त्वचाएं कोमळ हैं, बाहु नली ऊरु ओर जंघे ये 
आठ लंबे है ॥ १६ ॥ उनके दस अंग ( मुख नेत्र मुख-विवर जिह्वा ओष्ठ ताळु स्तन नख पैर ओर 
हाथ) कमलके समान तथा पद्मचिन्हसे चिन्हित हैं ये दस अंग विशाल हैं-छाती मस्तक ललाट गला 
बाहु कंधे नाभि पैर पीठ ओर कान । यश भ्री और तेज ये तीन सर्वत्र फैले हे, माता ओर पिता 
दोनों बंश शुद्ध हैं, बगल कोल छाती नाक कंधे ओर ललाट ये छः ऊँचे हे, अंगुलियोंके पोर केश 


. रोम नल त्वचा शेफ दाढ़ीके बाल बुद्धि दृष्टि ये नौ सुम हैं और धर्म अर्थ तथा कामका यथोचित सेवन 


® € त 
करते हैं ॥ २० ॥ राम सत्यधमंपरायण प्रजासे धन जनका संग्रह करके उसके द्वारा प्रजाको रक्षा 


पर्व देशकालविभागके अनुसार अपने कत॑व्योंका पालन करनेत्राले ओर सबसे प्रिय बोलनेवाले 


हैं ॥ २१ ॥ इनके चेमात्र श्राता लक्ष्मण बड़े तेजस्व 
| डे तेजस्वी हैं, अनुराग रूप और गुणोंसे रामचन्द्रके 
समान हे. ॥ २२ ॥ लचप्तण सुवर्णके समान गोरे हैं ओर रामचन्द्र साँबले । वे. दोनों नरसिंह 


लिए उत्सुक होकर पृथिवीमे ढूँढते हुए हमलोगोंसे मिले, तुम्हींकों ढूँढते 


हुए वे परिभ्रमण कर रहे थे ॥ २३॥ २४ ॥ अपने 
अनेक वृषले ऋष्यमूककी तलह्रीमे देखा ॥.२५ ॥ साईके भयसे सीत, सुत्यप्रतिश, प्रियद्शन 


'खुप्रीचको हमलोग सेवा कर रहे थे, क्योंकि चे बड़े भाईके द्वारा राज्यसे निकाल दिये गये थे । 


जब वल्कल घसा धारण किये हुए -घे दोनों चीर ऋष्य च गनो धनुर्धारी 
बारको देकर दुरी मूकके पास पहुँचे तब उन दोनों धनुर्घारी 
ह : छुप्नीव डर गये ओर पे ऋष्यमूकके ऊपरवाले शिखरपर चले गये तथा बा 
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बड़े भाईसे राज्यच्युत किये गये छुग्रीबशी 
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र पुंन्द्रकाण्डम 


तयोः समीपं मामेव मेषयामास सत्वरम्‌ । तावहं पुसपव्यापौ सुग्रीववचनात्ममू ॥२९॥ | 
र्पलक्षणसंपक्लो ऊताझलिस्पस्थितः । तौ परिज्ञाततत्तवाों मया प्रीतिसमनिती ॥३०॥ 
पृष्रमारोप्य ते देश मापिता पुरुपर्षेमो । निवेदितौ च तस्छेन सुग्रीवाय महात्मने ॥३१॥। 
तयोरन्योन्यसंभाषाद्शशं. भीतिरजायत । तत्र तौ कीतिसेपन्नौ हरीखरनरेंखरों॥३२॥ 
परस्परकृताःवासी कथया पूर्वदत्तया । ते ततः सान्त्वयामास ग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः ॥३॥ 
स्रीहेतोवीलिना रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा। ततस्त्वन्नाशज शोकं रामस्ाहिष्ठक्मणः ॥३४॥ 
लक्ष्मणों वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयव । स श्रुत्वा वानरेन्द्रसतु लक्ष्मणेनेरित वचः ॥३५॥ 
तदासीक्निष्ममो5त्यर्थ ग्रहग्रस्त इवांशमान । ततस्त्वद्वात्रशोभीनि रक्षसा हियमाणया ॥३६॥ 
यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले । तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः ॥३७॥ 
ेहृष्ठा दर्शयामापुर्गति तु न बिदुस्तव। तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृताति च ॥३१८॥ 
स्वनवन्त्यवर्काणीने तस्मिन्बिहतचेतसि । तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा ॥३९॥ 
तेन देवमरकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ । प्रादीपयद्दाशरयेस्तदा  शोकहुताशनम ॥४०॥ 
शायत च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना ।मयापि विविधेवीक्येःकृच्छादत्स्त्यापितःपुन!॥४१॥ 
तानि दृष्टा महाद्वाणि दर्शयित्वा मुहुमुहु; । राघवः सहसौमित्रिः पुग्नीवे संन्यवेशयत्‌ ॥४२॥ 
स तबादशेनादायै राघवः परितप्यते । महता ज्वलता नित्यमरिनिनेबाग्निपर्वतः ॥४१॥ 


रहने खगे ॥ २६॥ २७ ॥ २८॥. उन दोनों वीरोंके पास सुग्रीचने सुमेही भेजा । सुग्रीवके कहनेसे 
में बाते ३ सवेलक्षण-सम्पन्न वीर. पुरुषसिहोंके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुवा । बे मुझसे सव 
गत जानकर . प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ ३० ॥ में पीठ पर चढ़ाकर उन दोनोंको सुमवके पास ले 
गयो ओर सुझोवसे उनका यथार्थ परिचय करायाः॥ ३१॥ परस्पर वार्तालापसे उनमे प्रेम उत्पन्न 
7 उस समय कोतिमान रामचन्द्र ओर सुग्रीवने पहली घटनाएं सुनायो तथा एकने, सरो 
दाढस बँधाया । ख्रीके कारण उग्रतेजस्वी बड़े साईके द्वारा निकाले गये सुभीवको रामचन्द्रे चैये - 

लाया अनन्तरः तुस्हारे खोजानेसे उत्पन्त रामचन्द्रके कष्टोंका वर्णन लक्मणने सुग्रोवसे किया । _ 
जव्मणकी बाते सुनकर सुग्रीव बहुत दुखी इर ओर राहगप्रस्त सूर्यके समान वे हो गये। पुनः तुम्हारे 


गी शोभा बढ़ानेवाले गहने जिन्हे तुमने राक्षसके द्वारा दरी जानेके समय पृथिवीपर गिराया 


था, पानरदलपति लालाकर रामचन्द्रको दिखाने लगे, पर तुम्हारे रहनेका पता उन लोगोंको | हक 


त नेथा। वे सब गहने में नेर लाया था, जो बजनेवाले थे ओर जमीनमें पड़े थे ॥। 
' चस्य उस समय es सुन्दर गहनोंको लेकर a त ७. 
हाव वलय रामचन्द्रने विलाप किया, उन ह रेत समझकर किसी किसी र 
तरह न्म ते महात्मा राम बड़ी देर तक पृ बिल ओर 
"पह उन्हे उठाया र को बार-बार देखकर तथा दिखाकर खक ५. ` 
णमः MRR वान्‌ गहनोंको बार र त दुः खो हो रहे दे 
मचे चे गहने छुभीघको दिये ॥४२॥ आयें, आपसे वियोगसे रामच बहुत की हो र र 
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बॉस्पीकीये-रामायणे १२२ 
त्वत्कृते तमानेद्रा च शोकश्चिन्ता च राघव । तापयन्ति सात ॥४४॥ 
तवादर्शनशोकेन राघवः परिचाल्यते । महता भूमिकम्पेन महानिव शाच्या: ॥४५॥ 
काननानि सुरम्याणे नदीप्रकृवणाने च । चरज्न रतिमाप्नात स्वामपद्यन्तरुपात्मज ॥४६॥ 
स त्वां मनुजशादूलः क्षिप भाप्स्यति राघव; । समित्रवान्धवं इत्वा रावण जनकात्मज ॥४७॥ 
सहितौ ` राममुग्रीवाबुमावकुरुता तदा । समय वाळिनं हन्तु तव चान्वेषण प्राति ॥४८॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य भी निपातितः ॥४९॥ 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे । सर्वसेहरेसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ ॥५०॥ 
रामसुगीवयोरैक्य॑ देव्येवं ' समजायत । इनूमन्तं च मां विद्धि तयोदूतसुपागतम्‌ ॥५१॥ 
स्वेपाज्य भाप्य सुग्रीव;खानानीय महाकपीत। त्वदर्थं मेषयामास दिशो दश महाबळान ॥५२॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसः । अद्रिराजप्रपीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥५२॥ 
ततस्ते मागमाणा वे सुग्रीववचनातुराः । चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥५४॥ 
अङ्गदो नाम टक्ष्मीवान्वालिसूनुमेहावलः । प्रस्थितः कपिशार्दूलाख्निभागवळसंद्ृतः ॥५५॥ 
तेषां नो विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्वेतसत्तमे । भृशं शोकपरीतानामहोरात्रगणा गताः ॥५६॥ 
ते बयं कार्यनेराश्यात्कालस्यातिक्रम्रण च । भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुसुपर्िताः १।५७॥ 


वे जलती हुई आगसे अझिपघंतके समान जल रहे हैं ॥ ४३ ॥ तुम्हारे लिए रामचन्द्रको निद्रा नही 
आती, शोक ओर चिन्तासे वे व्याकुल हैं, जिस प्रकार जिविध अझ अप्निशालाको तपा देती हैं॥ ४४) 
तुम्हारे विरहके शोकसे . रामचन्द्र चंचल होगये हैं जिल प्रकार बड़े भूकंपसे कोई बड़ा पवत 
काँप जाता है ॥ ४५ ॥ राजपुत्रि, तुम्हारे बिना रमणीय चनों नदियों ओर झरनोंके पास भ्रमण 
करके प्रसन्न नहीं होते ॥ ४६॥ जनकपुन्रि, वे पुरुषसिह रामचन्द्र मित्र ओर बन्धुओंके साथ 
राबणकों मारकर शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँचे! ॥ ४७ ॥ राम और सुग्रीव इन दोनोंने मिलकर 
बालिके बध ओर तुम्हारे दूँढनेकी प्रतिक्षा की है ॥ ४८॥ अनन्तर उन बीर कुमारोंके साथ 
किष्किन्धा जाकर सुग्रीवने युद्धमे वालिको मार डाला ॥ ४६॥ युद्धमें वालिको शीघतापूरवक .. 
मारकर रांमचन्द्रने सुग्रीवको सब वानरों और भालुओका राजा बनाया ॥ ५० ॥ देवि, इस 
प्रकार राम ओर सुग्रीचको मैत्री हुई, में «का दूत हूँ, तुम्हारे पास आया हूं॥ ५१ ॥ अपना राज्य 
पाकर ओर अपने वली बानरोंको बुलाकर सुग्रीवने उन्हें तुम्हारे. खोजनेके लिए दशो 

भेजा ॥ ५२ ॥ वानरराज सुग्रीवकी आश्चासे' घड़े पराक्रमी और पव॑तके समान विशाल हमलोग 
डक चारो म इप्‌ ॥ ५३॥ डड आज्ञासे वे घानर तथा हमलोग तुमको 

ढ़ते हुए समस्त पृ भ्रमण कर रहे दे ॥ ५४ ॥ घालिपुत् बली .अंगद्‌ 
तीसरे हिस्सेके साथ प्रस्थित हुए हैं ॥ ५५ ॥ हम सब यय भूल गये, अत 
शोकयुक्त हमलोगोंकी अर्वाधसे भी अधिक कई दिन बीत गये ॥ ५६ ॥ कार्य सिद्ध न होने 
भषधि बीत जाने ओर उुग़ीवके भयके कारण हमलोग प्राण त्याग करनेके लिए तैयार हुए ॥४४ 
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बिचित्य गारदुर्गाणि नदीमस्बणानि च ।अनासाद्य पदंदेव्या:प्राणांस्तयक्त व्यबस्पिता॥।५८॥ 
ततस्तस्य गिरेमूश्चि वयं मायसुपासमहे। दृष्टा मायोपविष्यांश्न सर्वान्वानरपुंगवान.॥५९॥ 
शशं शोकाणवे मरनः पर्यदवयदङ्गदः । तव नाश च वैदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌ ॥६०॥ 
प्रायोपवेशमस्माकं मरण च जटायुवः । तेषां नः स्वामिसंदेशानिराशानां मुमूषताम ॥६१॥ 
कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीयवान्महान्‌ । ग्रधराजस्य सोदय; सपातिनाम ग्रध्रराट ॥६२॥ 
श्रुत्वा भ्रातृवर्ध कोपादिदं वचनमत्रवीत्‌। यवीयान्केन मे भ्राता हतः क्व च निपातितः ॥६ ३॥ 
एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्विर्वानरोत्तमाः । अङ्गदोऽकथयत्तस्य जनस्थाने महृद्रधम ।।६४॥ 
रक्षसा भीमरूपेण त्वामुदिश्य ययायेतः । जटायोस्तु वर्ष शरुत्वा दुःखितः सो5रुणात्मजः ॥६५॥ 
त्वामाह स वरारोहे - वसन्ती रावणाल्ये । तस्य तद्वचने श्रुत्वा संपातेः प्रीतिवर्धनम ॥६६॥ 
अङ्गदमसुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयम्‌ । विन्ध्यादुत्थाय संग्रप्ताः सागरस्यान्तमुत्तमम्र ॥६७॥ 
त्बदशने कृतोत्साहा हृष्टाः पुष्टाः एबंगमाः । अङ्गदप्रसुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपागताः ॥६८॥ 
चिन्तां जग्मुः पुनभींमां खद्द्शनसमुत्मुकाः । अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्य सीदतः ॥६९॥ 
व्यवधूय भये तीव्रं योजनानां शतं प्छुतः। लङ्का चापि मया रात्रो परविष्टा राक्षसाङुला ॥७०॥ 
रावणश्च मया दृष्टस्त्व च शोकनिपीडिता । एतत्ते. सर्वमाख्यातं  यथाहृत्तमािन्दिते ॥७१॥ 
अभिभाषस्व मां देवि दृतो दाशरथेरहम्‌ ।-तन्मां रामकृतोद्योगे त्वान्नेमित्तमिह्दागतम्‌ ॥७२॥ 


'प्बतोंको कन्द्राएँ-ओर झरने दँढकर ओर देवी सीताका पता न पाकर मलोग प्राण त्याग 
-करनेके लिए उद्यत हुए ॥ ५८ ॥ “उस पर्चतके शिखरपर हमलोग धरना देकर उपवास करने लगे, 
उपवास करते हुए हम सब वानरोंको देखकर अत्यन्त शोकातुर “a अंगद विलाप करने 
लगे । तुम्हारा पता न लगना, बालिका उस प्रकार बघ होना, हम लोगोंका उपवास करना 
-जटायुका मारा जाना--इन वातोंका स्मरण करके वे विलाप करने लगे । स्वामीकी अवधि बीत 
“जाने कार्य सिद्धिमे निराश होनेसे प्राणत्यागके लिए उद्यत हमलोगोंके पास गुद्धराजका भाई 
सम्पाति नामका बली पक्षी आया ॥ ५४-६२ ॥ भाईका वध सुनकर क्रोध करके वह बोला- 


धोरे भाईको किसने मारा ओर उसे कहाँ गिराया ॥ ६३॥ बानरो, मै चाहता हैं कि तुम लोग 


यह वृत्तान्त मुझसे कहो, जनस्थानमे तुम्हारे कारण कराल राक्षसने जो वध किया था, वह 
घरमै, तुम्हारे रहनेकी बात कही । सम्पातिके द्वारा कहो हुई प्रसत्तता उत्पन्न 


तुम्हारे दर्शन पानेको आशासे उत्साहित प्रसन्न अंगद आदि बलो सभी घानर समुद्रतीरपर 
॥ ४८ ॥ तुम्हारे दर्शनके लिए उत्कंठित समुद्र तीर पर आये हुए वे भयानक चिन्तामै पड़ 


श्ण देखकर घबड़ाते हुए घानरोंका बड़ा भय ई करके मै सो योजन समुद लाच य र 
आकुल ल॑काको रातमे मैंने देखा, रावण आसा 
निचित, यह सब जैसा रा था मैने बतलाया ॥ ६8 ॥ ७१ ॥ देवि, मै दससण्छ ९ ` 
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बात सुनकर अंगद आदि हम सब बिन्ध्यपर्वतसे चलकर समुद्रतीरपर आये ॥ ६६।६७॥ ` 


को और शोकसे दुखी तुमको सो मैने देखा । हे , 


$ हः? 
० ॥ 


तर 
+ 


वास्मौकीय=रामांयंणे ` १२४ 
सुग्रोवर्साचिवं देवि बुद्धधस्व पवनात्मजम । कुशली तव ह सर्वशद्नशृतां वरः ॥७१॥ 
गुरोराराधने युक्तो छक्ष्मणः छभलक्षणः। तस्य वीर्यवतो देवि भठुस्तव ।इत रत; ॥७४॥ 
अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीबवचनादिह । मयेयमसहायेन चरता कामरूपणा ॥७५॥ 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता सन्मार्गेविचयैषिणा । दिष्टयाई हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम ॥७६॥ 
अपनेष्यामि संतोष तवाधिगमशासनात. । दिष्ठ्या हि न मम व्यर्थ सागरस्येह लङ्घनम्‌ ॥७७॥ 
प्राप्स्याम्यहमिदे देवि त्वदशनकृत यञ्चः । राप्रवश्च महावीर्यः क्षि त्वामभिपत्स्यते ॥७८॥ 
सबुतरबान्धवं इत्वा रावणं राक्षसाथिपम्‌ । माल्यवान्नाम वैदेहिं गिरीणासुत्तमो गिरि; ॥७९॥ 
ततो गच्छाति गोकर्ण पर्वत केसरी हारिः । स च देवाषिभिदिंष्टः पिता मम महाकपिः । 
तीर्थे नदीपतेः पण्ये शम्बसादनमुद्धरन्‌ । | ॥८०॥ 
यस्याह हरिण; क्षेत्र जातो बातेन मैथिलि । हनूमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमणा ॥८१॥ 
बिश्वासाथै तु वैदेहि भर्तरुक्ता मया गुणाः । अचिरात्त्वामितो देवि राघवो नायेता ध्रुवम्‌ ॥८२॥ 
एवं विश्वासिता सीता हेताभेः शोककर्शिता । उपपन्नेराभिज्ञानेदत तमधिगच्छाति ॥८३॥ 
अतुळे च गता हषे प्रहर्षेण तु जानकी । नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां सुमोचानन्दजं जलम ॥८४॥ 
चारु तद्गद्नं तस्यास्ताम्रशह्णायतेक्षणम्‌ । अशोभत विशालाक्ष्या राहुसुक्त इवोडुराट्‌ ॥८५॥ 
हनूमन्त कपिं व्यक्त मन्यते नान्यथेति सा। अथोवाच हनूमांस्तासुत्तर प्रियदर्शनाम्‌ ॥८१॥ 


दूत हूं, मुझसे बोलो, रामचन्द्रके लिए प्रय्न करनेवाला, तुम्हारे लिए यहाँ आया हुआ, सुग्रीव- 
“का सचिव ओर वायुका पुत्र मुझे समझो । समस्त शस्त्रयारियोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे रामचस्द्र 
कुशली हें ॥ ७२॥७३ ॥ बड़े भाईको सेबामे तत्पर शुभलक्षण लच्मण भी कुशली हुँ, उन तुम्हारे 
पराक्रमी पतिका हित चाहनेवाला मै अकेला सुप्रीवक कहनेसे यहाँ आया । सहायह्दीन कामरुपी 
मैंने तुम्हारा पता लगानेके लिए इस दक्षिण दिशामे प्रवेश किया । खुशीकी बात है कि तुम्हारे 
नाशको कल्पना करनेवाले वानर सैनिकोंका दुःख तुम्हारा पता बताकर में दूर करूँगा, ससुद्रका 
मेरा लाँधना व्यर्थ नहों हुआ, यह प्रसन्नताकी वात हैँ ॥ ७४--७७ ॥ देवि, तुम्दारे देखनेका यह 
यश सुझे मिलेगा ओर पराक्रमी रोमचन्द्र तुम्हारे पास आवेगे, और. पुत्रों ओर बान्धर्वोके साथ 
' रक्षसराज रावणको मारगे । बेदेहि पव॑तोंमे श्रेष्ठ माल्यवान्‌ नामका पर्वत है, केसरी नामके 
वानर बहाँसे गाकण पेत पर गये, मेरे पिता मद्दाकपि केसरोको देवषियोंको आज्ञासे समुद्रे 
शटल बाजार रबसादून नामके राक्षसका वध करना पड़ा ॥ ७८--८०.॥ उन्हीकी 
हल ट डु इ, अपने दी कमोंके डारा हनुमान नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ ८१॥ ' 
) तुम्हारे विश्‍वासक लिए र स्थामिक शुणोंका वर्णन किया । रामचन्द्र शीघ्र दी तुमको 


ँखोंसे स् ८३ ॥ जानको बहुत प्रसन्न हुईं, प्रसन्‍नताके कारण 
उनकी ऑखोंसे आनन्दाथु निकलने लगे ॥ ८४ ॥ उनका खुन्द्र मुंह, जिउन ल और श्वेत बड़ी . 


बड़ी भोळे थीं, राहमुक्त चन्द्रभाके समान माळूस इुआ ॥८५॥ उनने इचुमानको बानर दी हमभ मौ. 
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त 
टे घुन्दरकाण्डम्‌ 
पते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मेथिलि । कि करोमि कथ वा ते रोचते प्रतियाम्यहम्‌ ॥८७॥ 

हतञ्सुर सयातं शम्बसादन कापिप्रवोरेण महर्षिचादनाव। 
~“ १०० र >. ७५ चे. ७. ७५६ 
तताडस्म वायुप्रभवा [हे माथालि प्रभावतस्तसतिमश्च वानर! ॥ ८८ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाब्ये सुन्द्रकाण्डे पञ्चशः सर्ग; ॥ ३५॥ 


_ १९५ 


पन ला 


षट्त्रिशः सगः ३६ 
भय एव महातेजा हनूमान्पवनात्मजः । अब्नवीत्मश्रित वाक्यं सोताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ १. ॥ 
वानरो5ह महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । रामनामाङ्कितं चेदं पडय देव्यकुलायकप ॥२॥ ` 
प्रत्ययार्थ तवानातें तन दत्तं महात्मना । समार्श्वासाह भट्ट त क्षोणदुःखफला ह्यास ॥ ३॥ 
. ग्रहीत्वा पक्षमाणा सा भतुः करविभूषितम । भर्तारमिव संप्राप्तं जानका सुंदताभवत्‌॥। ४ 
चारु तद्वदने तस्यास्ताम्रशक्वायतक्षणम्‌ | बभूव इषादेग्रं च राहुमुक्त इवाइराट्‌ ॥ ५॥ 
ततः सा होमती बाला भतुः सद शहपिता। परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशस महाकापम ॥ ६ । ` 
बिक्कान्तस्त्व समर्थस्त्वं प्राजस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयकेन, प्रधार्षितम ॥ ७॥ 
शतयोजनविस्तार्णः सागरो मकरालयः । विक्रमश्ञाघनीयिन कमता गोष्पदोळृतः ॥ ८॥ 
कुछ नहीं । पुनः हनुमान सीतासे यह उत्तम वचन बोले ॥ ८६॥ मैथिलि, मैंने तुम्हारे सब प्रश्नोंके 
उत्तर दिये, अब तुम चेयं धारण करो । सुके यह बताओ कि मैं क्यो करूँ। आज्ञाहो तो मै रामचन्द्रके 
समीप जाऊं ॥८७॥ महर्षियोंके कहनेसे वीर कपि केसरीके द्वारा शंवसादन नामक राक्षसके युद्धम मारे 
जानेपर मैं उनकी सीमे चायुसे उत्पन्न हुआ हँ और उन्हींके समान बल रखनेवाला वानर ईन 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पतीसबां सगे समाप्त ॥३५॥ ` 
TP 0770: 


न | बोले ॥१॥ 
महाभागे महातेजस्वी वायुपुत्र हनुमान सीताके विश्वासके लिए पुनः चज वचन अपर 
“ देख भागे, में वानर हूं, बुद्धिमान, रामचन्दका दूत हूं । देवि, se आ र 
रो॥ २॥ तुम्हारे विश्वासके लिप मैं ले आया हूँ ओर महात्मा रामचन्दरने ह 
भ दार, दुःखोंका अन्त होगा । तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३॥ पतिके a विनी ना 
लगी और पतिके मिल जानेकै समान आनन्दित हुई ॥ थे श्वेत गौर लाल ला 
उसका सुन्द्रः और ह ले द्मकता हुआ मुंह राइुसुक् चन्द्रसाके को थम ws 
. प्रशंसा “नदे षाला पतिका सन्देश पाकर हर्षित हुई ओर हतुम श्व चाय 
` क्यों, करने लगी ॥ ६॥ वानरश्रेष्ठ, तुम पराक्रमी हो, बे 62, he 
भेयोकि तुमने अकेले इस राक्षसपुरीमे प्रवेश किया ॥७॥ क्योंकि सो योजन विस्वारच 
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\ क १२६. 
वाल्मीकीय 
: नहि त्वां ्राकृतं म्ये वानरं वानरपम। यस्य तेनास्ति संत्रासो रावणादापे संभ्रम ॥ ९॥ 
अहेसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम । यद्यसिः मेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
प्रेषयिष्याति दुर्ष्षों रामो नह्यपरीक्षितम्‌ । पराक्रममविज्ञाय ` मत्सकाशं विशेषतः ॥११॥ 
दिष्ट्या च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंगरः । लक्ष्मणश्च महातजा; छुमिज्रानन्द्वर्धनः ॥१२॥ 
कुशली यदि काकुत्स्यकिं न सागरमेखलाम्‌ । मही दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः ॥१३॥ 
अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे । ममैव तु न दुखानामस्ति मन्ये विपययः ॥१४॥ 
कच्चिन्न व्यथते रामःकच्चिन्न परितप्यते । उत्ततणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥१५॥ 
कच्चिन्न दीनःसेभ्रान्तःकार्येषु च न सुह्याते । कच्चित्पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः ॥१६॥ 
द्विविधं जिविधोपायमुपायमपि सेवते। विजिगीपुसुहृत्कच्चिन्मत्रुषु च परंतपः ॥१७॥ 
कच्चिन्मित्राण लभते मित्रैश्चापि पुरस्कृतः । | र ॥१८॥ 
कचिदाशास्ति देवानां प्रसाद पार्थिवात्मजः । कचित्पुरूषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते ॥१९॥ 
कचिनन विगतस्नेहो वित्रासान्मयि राघवः । कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति राघवः।२०॥ 
सुखानायुचितो नित्पमसुखानामंनूचितः। दुःखमुत्तरमासाद्य कचिद्रामो न सीदाति ॥२श॥ 


मकर आदि हिन जंतुओंके निवासभूत सागरको पराक्रमी तुमने लांघते हुए -गोष्पदके समान 
बना दिया है। हे चानरश्रेष्ठ, में तुमको साधारण वानर नहीं समझती; क्योंकि तुम्हे रावणसे भी न 
भय है ओर न घब्रराहर ॥ & ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रके द्वारा यदि तुम भेजे गये हो तोः 
मुझसे बातें करनेके योग्य हो ॥ १० ॥ शत्रुके द्वारा अपराजेय रामचन्द्र अपरीक्षित/ 
पराक्रम विना जाने, विशेष कर मेरे पास, दूत नहीं भेज सकते ॥ ११ ॥ प्रसन्नताकी बात है 
कि धर्मात्मा सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र तथा सुमित्रानन्दन महातेजस्वी लक्ष्मण कुशल हैं ॥ १९॥: 
रामचन्द्र यदि कुशल हैं तो मेरे लिए समुद्र पर्यन्त पृथिवीको प्रलयकालमै उत्थित अग्निके 
समान क्रोधसे क्यों नहीं जला देते ॥ १३ ॥ अथवा वे तो देवताओंको भी दण्ड देनेकी शक्ति रखते 
$ पर मेरे हो ठुःखोंका अ.त अभी नहीं आया ॥ १४॥ रामचन्द्र दुःख तो. नहीं करते, परिताप . 
तो नहीं करते ? पुरुषशोष्ठ वे मेरे उद्धारकें लिप: कुछ प्रयत्न करते हैं ॥ १५॥. चे हताश वो 
न्दी होते, घबराते तो नहीं, कार्यामे भूल तो नहीं करते, राजपुत्र राम पुरुषोंके योग्य काम तो करते. 
हैं? शत्रुसंतापी राम मित्रोके विषयमे मित्र बनकर साम आर दाम इन दो उपायोंका प्रयोग तों 
र दया शाजुओक विषयमे विजयी रामचन्द्र दान भेद और दरड इन तीन उपायोंका प्रयोग 
कर हे ॥ १७॥ क्या रामचन्द्रको मित्र मिलते जाते हैं, और मित्र उनके पाख आते हैं! 
ता ती करनेवाले रामचन्द्रकी प्रशंसा उनके मित्र तो करते हैं ? ॥१८॥ राजपुत्र राम देवों: 
कल लिए प्राथना करते हैं, भाग्य ओर प्रयत्न इनका आधय लेते हैं ? ॥ १६ ॥ 
रक? ह सले हद वो नहीं गया है? क्या घे एस इसे मेण 
“दको सुखका ज्ञान है, दुःखोंका नहीं, दुःख- पर दुःख पाकर ' 
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did ङ 


' बौसल्यायास्तथा कथित्युमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं शरूयते कञ्चि 


२9 
१ पुन्द्रकाण्डम्‌ 


प्रन्निमित्तेन मानाईः काचिच्छोकेन राघवः । कञिन्नान्यमना राम;कचिन्या तारायिष्यति ॥२३॥ 


कबिदक्षोहिणी भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः । ध्वजिनीं मन्त्रिमिगुप्तां मेषयिष्यात मत्कृते ॥२४। 


वानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीचः कञ्चिदेष्यति । मत्कृते . हरिभिवीरेहंतो दन्तनखायुधेः ॥२५॥ 
कचिच लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः । अश्लविच्छरजाळेन -राप्तसान्विधमिष्यति ॥२६॥ 
रोद्रेण कचिद्स्रण रामण निहत॑ रणे । द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन. रावण सप्तुहृ्जनम ॥२७॥ 
। कच्चिन्ञ तद्धेमसमानवर्ण तस्याननं पद्मसमानगन्धि। -- | 
मया बिना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन ॥ २८ ॥ 
धमापद्शात्त्यजतः स्वराज्य मां चाप्यरण्य नयतःपदातेः । ` 
नासीद्यथा यस्य न भीन शोकःकच्ित्स भै हृदये करोति ॥२९॥ 
न चास्य माता न पिता न चान्यःस्नेहाद्रिशिष्टोऽस्ति मया समो वा । . 
तावद्धयह दूत जिजीविषेयं याव्महृत्ति शृणुयां. प्रियस्य ॥३०॥. 
इतीच देवी वचनं महार्थ तं बानरेन्द्र मधुरार्थमुक्त्वा ।. 
ओए पुनस्तस्य बचोऽभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा ॥३१॥ 
सीताया वचनं श्रत्वा मारुतिभीमबिक्रमः । शिरस्यञ्जलिमाधाय - वाक्यमुत्तरमत्रवीत ॥३२॥ 
न त्वामिइस्यां जानीते रामः कमललोचनः । तेन त्वां नानयत्या् शचीमिव पुरंद्रः ॥३३ 


लाए तो नहीं हो जाते ? ॥२१॥ क्या कोसल्याका सुमित्राका तथा मरतका कुशल-संचाद बीच ` 
'चम रामचन्द्रको मालूस होता रहता है? ॥२२॥ सम्मान योग्य रामचन्द्र मेरे वियोगके शोकके 
का अन्यमनस्क तो नहीं हो गये हैं, क्या वे मेरा उद्धार करेगे ॥ २३ ॥ क्या प्रातृ-प्रेमी भरत 
रके बुद्धि बलसे रक्षित अपनी विशाल अक्षोहिणी सेना मेरे लिए मेजेंगे ॥२४॥ क्या 
पानरराज श्रीमान्‌ सुभीव मेरे लिए अपनी वानरी सेनाके साथ, जिनके अस्त्र दाँत और नख हैं, 
भावये ॥ २५ ॥ अस्त्रवेत्ता खुमित्रानन्द्वद्धंन वीर लष्मण क्या अपनी बागपरश लाश न का ताठा 
देखूँगी ! ॥ २६.॥ रामके द्वारा भयंकर शस्त्रसें मके साथ मारे गये रावणको क्या मैं शीघ्र ही 
रणी ॥ २७ ॥ सुवणेतुल्य चर्णघाला, कमलगन्ध, शोकसे पीड़ित उनका मुख मेरे विना बाज 2 
किया है, जिस प्रकार उ.लके अभावसे सुर्यतापसे कमल सूखता है ॥ २८॥ धर्मके यै धैर्य 
धारण ह प जोडा और पैदल चलते समय जिन्हे न शोक इभा ओरन मया हे प्रिय नहीं 
फ्रि किए हैं ? ॥ २६ ॥ माता पिता या और कोई मेरे समान सी कपल | आने- 
र अधिक कैसे हो सकता है । दूत, मैं भी तभीतक जीती हैं, जब तक राम का ने- 
आशा है॥ ३० ॥ देवी सीता इस प्रकार गम्भीर ओर महान. अर्थवुक्त वचन ` सोताके बा 
सो तथा हितकारी वचन छुलनेके लिए खुप हो गर्यौं ॥ ३१॥. लोताके वचत 


पराक्रमी हनुमान हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तरमे बोले ॥ ३२॥ कसल" . 


“म सदारा यहाँ रहना नहीं: जानते, शस लिए यहाँसे शोत नहीं ले जाते, जिल मकार एम 
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त्कुशल मरतस्य च ॥२२॥ ` 


६ 


बाल्माकीय-रामायणे 


'बास्मोकयत्रामायण | 
श्वेव च वचो महं क्षिप्रमेष्यति राघवः । चप्‌ प्रकर्षन्महर्ती हयुक्षगणसयुताम ॥३४॥ 
विष्टम्भयित्वा बाणोधरक्षाभ्यं वरुणालयम्‌ । करिष्यति पुरी लङ्क काकुत्स्थः्यान्तराक्षसाम्‌ । रे थी 
तत्र यद्यन्तरा मत्युर्यदि देवा महासुराः । स्थास्यन्ति पथि रामम्य स तानाप वाधेष्यात॥ २६|| 
तवादशनजेनायें शोकेन परिपूरेतः। न शर्म लभते रामः सिहादित इव द्विपः ॥ २७ 
न्द्रेण चत देवि शपे मूलफलेन च । मलयेन च विन्ध्यन मेरुणा ददुरण च ॥२८॥ 
यथा सुनयनं वरुण बिम्बोष्ठे चारुकुण्डलम । मुख द्रक्ष्यास रामस्य पूणचन्द्रामवादितम्‌ ॥३९॥ 
सिम दक्ष्यांस वेदाहि राम प्रस्खवण गिरो । तक्रतुमिवासोनं नागशष्ठस्य मूघ'न ॥४०॥ 
न मांस राघवा भुक्ते न चव मधु सेवत । वन्यं सुंविहितं नित्यं भक्तमश्चात पञ्चमम ॥४१॥ 
नेव देशान्न. मशका काटाच सरासपान । राघवाउपनयद्वात्रात्तहतनान्तरात्ममा ॥४२॥ 
` नित्यं ध्यानपरो रामो नित्य ्ञोकपरायणः । नान्याञ्चन्तयत किचत्स तु कामव गतः ॥४२॥ 
आनिद्रः सतत रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः | सातात मरां वाणों व्याहरन्मतिबुध्यत ॥४४॥ 
दृष्टा फलं बा पुष्प वा यच्चान्यत्स्त्रोमनाहरम । बहुशो हा प्रियत्यव '्वसस्त्वामाभभाषत ॥४९॥ 
स॒ देवि नित्यं पारेतप्यमानस्त्वामव सौतत्याभभाषमाणः । | 
` धृतव्रतो राजसुता महात्मा तवव लाभाय कृतप्रयत्नः ॥४६॥ 

शचीको ले गये थे ॥ ३३ ॥ मेरे बचन सुनते ही वानर भालुको बड़ी सेनाके साथ रामचन्द्र शीघ्र 
ही यहाँ आवँगे ॥३४॥ बाणोंसे समुद्रको बाँधकर लंकापुरीके राक्षसोंक्रा बाणोंसे वे विनाश करेंगे! 
.॥ ३५ ॥ इस बीचमै यदि सत्य, देवता या ओर कोई बडा असुर उनके रास्तेमै बाधा डालेगा तोवे 
उसका भी वध करंगे ॥३६॥ आये, तुम्हारे न देखनेके दुःखसे भरकर रामचन्द्र सुख नहीं पारहे है, 
जिस प्रकार सिहसे पीड़ित हाथी ॥३७॥ देखि !मूलफल, मन्दराचल, मलयाचल, विन्ध्याचल, मेर 
ओर दुर इन पच॑तोंकी शपथ करके मैं कहता हूं (ये सब पर्वत निवास स्थान होनेके कारण हु 
मानके प्रिय थे और फलमूल आहार होनेके कारण प्रिय थे। प्रिय चस्तुकी मुष्यकी शपथ करनेकी 
रीति है । इसीसे हघुमानने इनकी शपथ की है) कि पूणे चन्द्रमाके समान उदित रामचन्द्रका मुंह 
. तुम शीघ्रह्दी देखोगी, जो सुन्दर कुरडलोंसे सुशोभित है, जिसमें बिम्ब फलके समान ओष्ठ हैं तथा 

सुन्दर आँखे हैं ॥३८,३६॥ वैदेहि, प्रवण पर्वत पर बैठे रामचन्द्रको ऐरावत पर चैठे इन्द्रके समान 
तुम शीघही देखोगी ॥ ४० ॥ रामचन्द्र कोई भी राजभोग नहीं भोगते, न चे माँस खाते हैं और 
करते किन्तु, ब्रह्मचर्य विधिके अनुसार दिनके पाँचचें पहरमें जंगली फलमूल आदिका आहार 
कीड़े ते हे ॥ ४१ ॥ तुममे उनका इतना ध्यान लगारहता है कि शरोरपर चढ़े हुए डॉस, मच्छड' 

ड्र-मकोड़े आदिके हटानेको उन्हे फिक्र नहीं होती ॥४२॥ तुममे चित्त लगनेके कारण, रामच 
तुम्हारे लिए इतने व्याकुल हो गये हैं कि घे सदर ही 

लिप के वे सदा तुम्हारा ही ध्यान किया करते हैं, तुम्दारे 
लिए शोकमग्न रहा करते हैं, ओर कुछ सोचते ही नहीं ॥ ४३ ॥ उन्हे नोंद नही आती । कमी 
की सो छा हैं तो सोता सोता! कहते उठ खड़े होते हैं.। फल पुष्प आदि खियोके पसन्दकी 
चीजे जब वे देखते हैं तो तुम्हारा स्मरण करके 'हा प्रिये, हा म्रिये' कहने लगते हैं ॥ ४५ ॥ दि, 


चे सदा दुखी हद | सदा सीता सीता कहा करते हँ | तुम्ह पानेहीके लिप राजपुत चे महात्म > 
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पुन्द्रंकाण्दय | 


सा रामसंकीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका । _ 
शरन्सुखनाम्बुदशषचन्द्रा  निशेव बेदेहसुता बम ॥४७ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे षदूर्जिशः सग; ॥ ३६॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः ३७ 
सा सीता वचनं श्रत्वा पूर्णचन्द्रीनभानना। इनूमन्तसुवाचेदं धर्मायसहिंत बच! ॥ १॥ 
अपृ विषसंपुक्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यचच शोकपरायणः ॥ २॥ 
ऐश्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे । रज्ज्वेव पुरुष बद्वा कृतान्तः परिकर्षति ॥ ३॥ 
विधिनूनमसंहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम । सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनेःपश्य मोहितान॥ ४ ॥ 
शोकस्यास्य कथं पारं राघवोऽधिगमिष्याते । एवमानः परिक्रान्तो इतनौः सागरे यया ॥ ६॥ 
राक्षसानां वधं कृत्वा सृदयित्वा च रावणम्‌ । लङ्कामुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पति; ॥ ६॥ 
सं वाच्यः संत्वरस्वोति याबदेव न पूर्यते अयं संवत्सर! कालस्ताबद्धि मम जीवितम्र ॥ ७॥ 
बते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्छवंगम । रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम ॥८॥ 
विभोषणेन च श्चात्रा मम नियोतन प्रति । अनुनीतः प्रयतनेन न च तत्कुरुते मतिमन्‌ ॥ ९॥ 
प्रयत्न कर रहे हैं और व्रत धारण. किये हुए हैं. ॥ ४६॥ रामको चर्चासे खीताका शोक दूर हो 
गया, पर रामचन्द्रके शोकित होनेके कारण वह भी उन्ही के समान शोकित हुई । शरद्कालके 
भारंभमे मेघके टुकड़ेसे झाच्छन्न चन्द्रवाली रातरिके समान सोता हुईं ॥४9॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छत्तीसवां सगे समाप्त ॥ ३६ ॥ 


पूर्ण चन्द्रानना सीता हनुमानके वचन छुनकर घमं ओर अर्थयुक्त ये वचन उनसे बोली. 

। १॥ वानर, तुम्हारे थे वचन विषमिले अम्ृतके समान हैं, कि रामचन्द्र तुम्हारा सदा 
त किया करते हैं और वे दुखी हैं ॥ २ ॥ कोई बड़ा ऐश्वयेशाली हो अथवा बड़े भयानक 
हे फँसा हो--उन दोनोंको रस्सीमें बाँधकर काल खींचता दै, अर्थात्‌ दुखको उनी हत 
र सुखीको दुखी ॥.३ ॥ वानरश्रेष्ठ, भाग्यको उलट देना, मजुष्यकी. यि बा । 
त मुझको और रामचन्द्रको दुखमें पड़कर कतंव्य-विसुढ होते देख लो ॥४॥ रामचन्द्र 


शस शा 
पार कैसे जायंगे ? नावके इबनेपरः पराक्रमो पुरुष ? पड़ेगी ॥ ५॥ राक्षसोंको मार 


कर पाता है, चैसीही कठिनता रामचन्द्रको भी उठा रामचन्द्रे च्य कर. 


हि रावणका नाशकर, लकाको मुझे देखेंगे ॥ दे ॥ 

, लुंकाको उजाड़कर मेरे पति मुझे क ही रक 
है भता करे | यह, वर्षको. अवधि बीतने न पावे; क्योंकि इत काना हे श 
रे \ ७ यह द्खवाँ महीना बीत रहा है, दो महीने ओर बाकी है; जो कूर राव' Gl hee 4 
5 इतके भाई विशोषण सुके लोढा दिए उसे बहत सराव पर बद इ 
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तरकर जैसे सधुद्रका पार बड़ी | 


वाल्पीकीय-रामायणे १३० 
मम प्रतिमदाने हि रावणस्य न रोचते । रावणं मार्गते संख्ये मृत्यु कालवशं गतम्‌ ॥१०॥ 
ज्येष्ठा कन्या कला नाम विर्भाषणसुता कपे । तया मंमेतदाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्‌ ॥११॥ 
अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान्राक्षसपुंगवः । धृतिमाज्छीलवान्द्द्धो रावणस्य सुसंमतः ॥१२॥ 
रामक्षयमनुपराप्ं रक्षसां परत्यचोदयत्‌। न च तस्य स दुष्टात्मा शुणीत वचन तय ॥१२॥ 
आज्ञंसेयं हरिश्रेष्ठ प्लम माँ प्राप्स्यते पति; । अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्पिंश्व वहवो गुणाः ॥१४॥ 
उत्साह! पौरुषं सत्त्वमानृशस्ये कृतज्ञता । विक्रमश्च प्रभावश्च सान्ति वानर राघवे ॥१५॥ 


NN 


रदश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः । जनस्याने विना रत्रा शडु; कस्तस्य नाद्विजत॥१६॥ 
न स शक्यस्तुलयितुँ व्यसनैः प॒रुषर्षभः। अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुछामजा ॥१७॥ 
शरजालांचुमाञ्छूरः कपे रामदिवाकरः । शजुरक्षोमयं . तोयमुपशोषं नयिष्यति ॥१८॥ 
इति सेजल्पपानां तां रामार्थे शोककर्शिताम । अश्रसंपूर्णवदनासुवाच इनुमान्कापिः ॥ १९॥ 
श्रत्वेव च वचो महं क्षिप्रमेष्याति राघवः । चमू प्रकर्षन्महर्ती ह्ेक्षगणसकुलाम्‌ ॥२०॥ 


~ ~ 


अथवा मोचयिष्यामि त्वामचैव स राक्षसाद्‌ । अस्मादःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते ॥२१॥ 
त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरिष्यामि सागरम्‌ । शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामापि सरावणाम्‌ ॥२२॥ 
अहं प्रस्नवणस्थाय ` राघवायाद्य मेथिलि। प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानछः ॥२३॥ 


नहीं मानता है ॥8॥ रावणको मेरा लोटानां अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चह कालवश हो गया 
है । उसे युद्धच्षेत्रमै सृत्यु हृ ढ रही है ॥१०॥ वानर, विभीषणकी बड़ी लड़कीका नाम कला है । 
उसने मुझसे ये बाते कहदी हैं, उसकी माताने उसे मेरे पास भेजा था ॥ ११ ॥ अविन्ध्य नामका 
एक विद्वान, धीर, शीलवान, बूढ़ा राक्षस है ओर वह रावणका प्रिय है.॥ १२॥ उसने रांमक 
बाण राक्षसोंके क्षय होनेकी बात कही, पर दुष्टात्मा रावण उसके हितकारी वचन नहीं खुनता। 
वानरश्रेष्ठ, मुझे आशा है कि मेरे पति शीघ्र ही मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरी अन्तरात्मा शुद्ध है, ओर 
उनमे अनेक गुण हें ॥ १३ ॥ उत्साह, पुरुषार्थ, बल, अक्ूरता, छृतक्षता, विक्रम और प्रभाव ये 
गुण रामचन्द्रमे हैं ॥१५॥ जिन्होंने जनस्थानमै चोदह हजार राक्षसोंका भाईकी सहायताके बिना 
वध किया ह द्वारा. कोन शत्रु पराजित नहीं किया जा सकता ॥१६॥ रामचन्द्र दुःखोंसे या 
डुख देनेवाले राच्चसोंसे विचलित नहों किये ज्ञा सकते । में उनके प्रभावको जानती हूँ, जिस प्रकार 
शची इन्द्रके प्रभावको जानती है ॥ १७ ॥ घानर, रामरूपी सूर्य, बाणरूपी किरणोंसे. शत्रुराक्षस 
जलकोशीघ ही सोख लेंगे ॥१८॥ इस प्रकार शोकपो.डित सोताके कहने पर हनुमान इनसे बोले 
उस समय सीताका मुख आँसुओँसे भर गया था ॥१६॥ मेरे बचन खुनते ही वानरभाल्ओंके 
शीघ्रद्दी रामचन्द्र तुम्हारे पाल आवेंगे ॥२०॥ अथवा, 'अनिन्दिते, आप मेरी पोठ पर चढे, 
इस राक्षससे आपका उद्धार में. कर दूं ॥२१॥ आपको पीठपर लेकर सागर पार कप्नेकी, शर्कि 


सुझमे है, रावणके साथ समूचो लंकाको.भो. मै उठा सकता हुँ ॥ २२ ॥ प्रख्चवणपर्वत पर बैठे 5. 


रामचन्द्रके पास आज ही आपको मैं पहुँचा दूंगा, जिस प्रकार. हवन की. हुई हि इनके पर्स 


~ 


C©C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३१ एुन्द्रकाण्डम्‌ 
यस्यैव वैदेहि राघवे सहलक्ष्मणम्‌ । च्यवसायशमायुक्तं विष्णु देत्यवधे यथा ॥२४॥ 
लइरनकुतोत्साहमाश्रमस्थे महाषलम्‌ । पुरंद्रमिवासीन॑ नगराजस्य . पूर्षनि ॥२५॥ 

रोह मे देवि मा विकाङ्खस्व शोभने । योगमन्विच्छ रामेण शशाड्रेनेव रोहिणी ॥२६॥ 
कययन्तीव शशिना सगमिष्यसि रोहिणी । मसृषठधिरोइ ल्व॑_तराकाश महार्णवम ॥२७। 
नहि मे संम्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । अनुगन्तु गति शक्ता!सर्वे लङ्कानिबासिनः ॥२८॥ 
ययेवाहमिह भ्ासस्तथेवाइमसंशयम । यास्यामि पय वैदेहि तामुद्यम्य विह्ययसम ॥२९॥ 
मैथिली तु हरिश्रेष्ठाच्छुत्वा वचनमद्ुतम्‌ । हषविस्मितसवीङ्गी. इनूपन्तमथात्रदीव ॥३०॥ 


हनूपन्द्रमध्वाने कथं मां नेतुमिच्छसि। तदेव खलु ते मन्ये कपिल हरियूथप ॥३१॥ 


कथं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुभिच्छसि । सकाशं मानवेन्ट्रस्य भतुर्म प्छवगरषम ॥३२॥ 
सीतायास्तु वचः श्रत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नव परिभवं कृतम्‌ ॥३३॥ 
न में जानाति सत्त्वं वा मभावं वासितेक्षणा । तस्मात्पश्यतु वैदेही यदूप मम कामत! ॥३७॥ 
इति सीचन्त्य इनुमांस्तदा पुवगसत्तमः । दर्शवामास सीतायाः स्वरूपमरिमर्देनः ॥३५॥ 
स तस्मात्पादपाद्वीमानाप्छुत्य एुवगर्षभः । ततो वर्षितमारेमे सौताप्रत्ययकारणात्‌॥३६॥ 
मेर्मन्दरसंकाशो बभौ दी्ानलप्रमः । अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानररषमः ॥ ३७ 


अग्नि पहुँचाता है ॥ २३ ॥ देत्यवघके उद्योगमे लगे हुए विष्छुके समान, लष्मणके साथ राम- 
चन्दको आजही आप देखेंगी ॥ २४ ॥ आपके दर्शनके लिए उत्साहित रामचन्द्रको ऐरावतपर 
ग इन्द्रके समान आप देखेंगी ॥२५॥ देवि, मेरी पीठ पर आप चढ़े, मेरी प्रार्थनाकी उपेक्षा 
न करे, रामचन्द्रसे मिलिए, जिस प्रकार, चन्द्रमासे रोहिणी मिलती है ॥ २६॥ बात समास ड 
चन्द्रमासे रोहिणीके समान आप रामचन्द्रे. मि जायंगी, आप मेरी पीठ पर चे | 
भाकाशमागेसे समुद्र पार करे' ॥ २७॥ आपको लेकर जब में यहाँसे चळूंगा, तब ति 
करनेकी शक्ति समस्त लंका निवासियोंमें नहीं है ॥ ए८॥ जिस प्रकार मे यहाँ पहुँचा हे 
ह आपको लेकर आकाशमागेसे में वहाँ चला जाउँगा, इसमे सन्देह न 0 
बोली ये अदभुत वचन सुनकर हर्षले सीताका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया वा 
॥३०॥ इजुमान्‌, इतनी दूर मुझे ले जानेकी इच्चा तुम क्यों करते के विजय, 
राम चचलताही समझती हुँ ॥ ३१ ॥ वानस्थेष्ठ, तुम्दारा शरीर गोळी चन सुनकर चायुपुत् 
चन्दके पास मुझे ले जानेकी इच्छा कैसे करते हो ॥ ३९ ॥ सौता छ है 
देउमान सीताके इस अभिनव तिरस्कारसे विचारमें पड़ गये, वे लोचने लगे ॥ ३३॥ मित 
जीता मेरा अच्छी तरह देखे ॥ ३४ ॥ शत्रु नाश 


देश मानने बल वा प्रभ तीं अतएव वह मेरा रूप अच गरा 
व्ष ऐसा ति रुप सीताको दिखाया ॥ ३५॥ बिमा गो न 
के नौचे उतरकर सीताको अपनी शक्तिका विश्वास दिलानेके लिए Me कड़े 
* मान विशाल, प्रदीप्त अङ्के समान तेजस्वी होकर ददुस 
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७०, क : १, रे २ 
. चाल्मीकीयञरामायणं . 
so 


हरिः.:..पर्वतसंकांशस्ताम्रवक्को महावरु । वञ्चदेष्टूनखो भामो an ei 
सपतवनेदिंशा सा्टाप्राकारतोरणाम्‌ । लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुंर रस्ति मे ॥३९॥ 
तदवस्थाप्यतां बुद्धिरळं दोषे विकाङ्क्षया । बिशोक कुरू चेदाह र सहलक्ष्मणम्‌ ॥४०॥ 
तं . दृष्द्राचलसकाशमुवाच जनकात्मजा । पद्मप्रविशालाक्षी माहतस्थारस सुतम ॥४९॥ 
तव: सत्त्व: बळे . चेव. विजानामि. महाकपे । वायोरिव गतिश्चांप तेजश्चाप्रेरिवाद्भुतम्‌ ॥४२॥ 
्राकृतोऽन्यः कथं चेमां मूमिमागन्तुमहेति । उद्धेरप्रमेयस्य अवारे वनरयूथप ॥४३॥ 
जानामि गमने.शक्ति नयने चापि ते मम । अवश्य संप्रधायांशु कार्या सद्धिरिवात्मनः ॥४४॥ 
अयुक्तंःतु. कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह! वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोइथेत्तव ॥४५॥ 
अहपाकाशमासक्ता उपधुपरि सागरम । प्रपतेयं हि ते पृष्ठादूयो वेगेन गच्छतः ॥४६॥ 
पतिता. सागरे. चाह तिमिनक्रफषाकुले । भवेयमाछ विवशा यादसामन्नपुत्तमम्‌ ॥४७॥ 
न च शक्ये त्वया सार्धे गन्तुं शत्रुबिनाशन । कळत्रबति संदेहेस्त्वाये स्यादप्यसंशयम्‌ ॥४८॥ 
हियमाणां तु मां इृद्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । अनुगच्छेयुरादिष्ठा रावणेन दुरात्मना ॥४९॥ 
स्तवं. परिद॒तः शूरैः शलमुदरपाणिभि; । भवेस्त्वं संशयं प्राप्ती मया वोर करत्रवान्‌ ॥२०॥ 
सायुधा बहो व्योम्नि राक्षसास्त्व निरायुधः। कथं शक्ष्यसि सयातु मां चेव परिरक्षितुम ॥५१॥ 


हुए ॥३७॥ रक्तमुक्त, मह्दाबली, पर्वतकेसमान भयंकर, वञ्रके समान दाढ़ ओर नखवाले हनुमान 
सीतासे इस: प्रकार बोले॥ ३८ ॥ पवंतों, वनों, अटारियों, तोरणों तथा रावणके साथ समस्तं 
छंकाको ले जानेकी शक्ति मुभमें है.॥ ३६ ॥ देवि, अपनी बुद्धि ठीक करो, ओर लदमणलहिंतं 
रामका शोक दूर करो ॥ ४०॥ वायुपुत्र हनुमानको पर्वेतके समान देखकर कमलाच्षी -सीता 
_ - उनसे बोलीं ॥४१॥ तुम्हारा बल ओोर पराक्रम मैं जानती हुँ, वायुके समान तुम्हारा वेग ओर 

अग्निके समान अदुभुंत तेज भी जानती हुँ ॥४२ ॥ वानरसेनापति, इस विशाल समुद्रके पार 
दूसरा कोई साधारण वॉनर कैसे आ.सकता था, शोर लंकामें प्रवेश कैसे कर सकता था ॥ ४३ # - 
समुद्र पार करने ओर मुझे ले जानेको तुम्हारी शक्ति मै जानती हूं, फिर भी, अपनी कार्येसिद्धि" 
के विषयमे अवश्य विचार करना चाहिए॥ ४४ ॥ घानस्थरेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा . जाना 

है, क्योंकि वायुके समान तुम्हारे वेगसे में बेहोश हो जाऊंगी ॥ ४५॥ समुठके ऊपर ऊपर 
आकाशमे.चलती इई:मै तुम्हारे वेगके कारण तुम्हारी पीठसे गिर .जाऊंगी ॥ ४६॥ 
मगर ओर मदलियोंसे भरे. इए समुद्र: में गिरकर मै विवशतापूर्वक शीघरही जका 
भोजनं बन जाऊंगी ॥४७॥ शात्रुविनाशन, मैं. तुम्हारे साथ: नहीं जा सकती, स्रीके साथ तुम मी 
जोते देखकर निश्चय रात्तसोंका तुमपर सन्देह होगा ॥४०॥ मेरा हरण होंते देखकर परार 
राक्षस दुरात्मा रादणकी आज्ञासे ह तुम्हारा पीछा करेंगे ॥ ४६ ॥ चीर, मेरे कारणं ख्ीयुर्फ 5 . 
शुल मुद्गर आदि धारण करनेवाले वीर राक्षसोंसे घिर जाओगे ओर संकटमे पड़ जाआंगे समय Bb 
आकाशमे तुम अकेले ओर, अस्त्रहीन रहोगे, राक्षस अनेक. तथा अखसहित होंगे, उस 
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i .. सुन्द्र्काएडम्‌ 


स्य रक्षोमिस्ततस्तः कूरकमोभेः । मपतेयं हि. ते पृष्ठाद्रयाती, कपिसत्तम ॥५२॥ 
अथ रक्षांसि भीमाने महान्ति वलवन्ति च । कथैचित्सांपराये त्वां. जयेयुः . कपिसत्तम ॥५२॥ 
अथवा युद्धयमानस्य पतेयं विमुखस्य ते । पतितां च गृहा मां नयेयु!. पापराक्षसाः॥५४॥ 
मां बा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्विशसेयुरथापि वा । अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ ॥५५॥ 
अहं वापि विपधेयं रक्षोभिरभितर्जिता । त्वत्मयत्नो हरिभ्रेष्ठ मवेज्षिष्फल एवं तु ॥५६॥ 
कामं त्वमपि पर्याप्तो निइन्तु सवेराक्षसान । राघवस्य यशो ईयेत्त्यया शस्तैस्तु राक्षसेः ॥५७॥ 
अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संहत हि माम्‌ । यत्र ते नाभिजानीयुहेरयो नापि राघवः ॥५८॥ 
आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरथकः । त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुण; ॥५९॥ 
प्रयि जीवितमायत्त राघवस्यामितौजसः । श्रातृणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च॥६०॥ 
तौ निराश मदर्थं च शोकसंतापकर्शितों | सह सर्वेकषहरिभिस्त्यक्ष्यतः प्राणसंग्रहप ॥६१॥ 
भर्त पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । नाहं स्पट स्वतो गात्रामिच्छेयं वानरोत्तम ॥६२॥ 
यदह गाजसंस्पर्श रावणस्य गता बलाव। अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती॥६१॥ 
यदि रामो दशट्रीवमिह हत्वा सराक्षसम्‌ । मामितो ग्रह्म गच्छेत तत्तस्य सहृ मेद्‌ ॥६४॥ 
श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणाबमदिनः 
न देवगन्धर्यसुजंगराक्षसा भर्वान्त रामेण समा हि संयुगे ॥ ६९ .. 
तुम उनसे युद्ध तथा मेरी रक्षा दोनों कैसे कर सकोगे ॥५१॥ मूर राझसोसे तुम्दारे युद्ध करने _ 
के समय डरकर मैं तुम्हारी पोठसे गिर जाऊंगी ॥५२॥ बलवान. विशाल ओर भयंकर राक्षस सु 
युद्धमें तुमको किसी प्रकार जीत ले' अथवा युद्धमें बफे रहनेकेकारण मेरी ओर तुम्हारा सकते हैं और 
मैं गिरजाऊंतो राक्षस सुके उठा ले जायँगे, वे तुम्हारे हाथसे मुझे छीन भी ले जा 


" भी 
वघ भी कर सकते हैं, क्योंकि युद्धमै जय पराजयका कोई निश्चय नहीं रहता पा 


Ly 


व्यथे हो जायंगे । हाँ तुम्हारे साथ रामचन्द्रक जोवन मेरे अधीन है, शोक-सन्ताप- 


कर देंगे ॥ ६०, ६१ ॥ वानर, पतिभक्तिके कारण मैंने पहले रावणका शरीर स्पशे किया 
शरीरस्पश करना अपनी इच्छासे में .नहीं चाहती, जो ३३ ॥ राक्षसोंके सांथ रावणको मारं - 


` स्ससमय मै लाचार थी आर रक्षकददीन थी ॥ लोकि लाच काच 
| घ म क 
आ पदेनुकारी .महात्मा रामचन्द्रके पराक्रम मैने ओर देखे हैं । देवता १" १... 


क 
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वाल्मीकीय-रामायणे १३४ 
समीक्ष्य तं संयाते चित्रकामुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमम । 


सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितम ॥ ६६ ॥ 
, सलक्ष्मणं राघवमाणिमदेन दिशागजं मत्तामिव व्यवास्थितम । 
. सहेत को वानरमुख्य संयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शराचिषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स मे कापैश्रेष्ठ सलक्ष्मणं मियं सयूथपं क्षिप्रामिहोपपादय । 
चिराय रामं प्रति शोककरशितां ङुरुष्व मां वानरवीर हर्षिताम ॥६८॥ 
हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७॥ 


——— OO TSR S 
अष॒त्रिंशः सर्गः ३८ 
ततः स कपिशारदूलस्तने वाक्येन तोषितः । सीतामुबाच तच्छत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १॥ 


युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने । सं खरीस्व भावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥ २॥ 


खीलान्न त्वं समर्थासि सागरं च्यतिवर्तितुम्‌ । मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३॥ 
उ यच ब्रवीषि विनयान्विते । रामादन्यस्य नाहीमि ससगैमिति जानकी ॥ ४॥ 
एतत्ते दावे सहसे पत्न्यास्तस्य महात्मनः । का ह्यन्या त्वामृते दोषि ब्रूयाद्वचनमीहृशम ॥ ५ ॥ 
श्रोष्यते चेव काकुत्स्यः सर्वे निरवशेषतः । चेष्टितं यत्त्वया देवि मापितं च ममाग्रतः ॥ ६ ॥ 


कोई भो युद्धमें उनकी बराबरी नहीं कर सकता ॥ द्धम 

| ६४ ॥ युद्धमे चित्रित घडुषचाले, इन्द्रके समान 
जम यी, लच्मण्रहित रामचन्द्रको वायुके द्वारा भड़ काये असिक गातो मर 
अ ६६ Mn युद्धमे शात्रशोका मर्दन करनेवाले, भतवाले दिग्गजके समान अचल, 
सकेगा ॥ ६७ हे किधर हाता ताप क ओर क कोन चा 
| ॥ » सेना ँ 
झा, ह लिए. बहुत काश दुत प आज ह रामचन्द्रको शीघ्र यहाँ ले 


` आदेकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका सेतीसवाँ सगै समाप्त ॥३७॥ 


Dad ७ 


न | इन बातोंसे सन्तुष्ट होकर सीताके वचन 3 न 

वाह सती पाई औला सोर रे 
बह ठीक है ॥ ३॥ विनधी गे खुदो मेरे साय ख होनेके कारण आप पार नही कर सती 
पुरुषको मैं छूना नहीं चाहती, देवि, उस प कारण बतलाया है कि रामके अतिरिक्त दूसरे 


छोड़कर दूसरी कोन खी ऐसे वचन बोल सकती है ॥ ४. लिए ऐसे ही वचन योग्य थे आ 
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| | 


| इच्छामे त्वां समानेतुमचैव रघुनान्दिना । गुरुस्नेहेन मक्त्या च न 


१३५ ुन्द्र काण्डम्‌ 
न्य ची 

बरगेभहमिर्देखि राममियचिकीपया । स्नेहमस्क्नमनसा. म्यैतत्समुदीरितय ॥ ७॥ ` 
ढङ्वाया दुष्मवेशत्वाददुस्तरत्वान्महोदथेः । सामर्थ्यांदात्मनश्वैव मयैतत्समुदीरितम ॥ ८ ॥ 
नदना न्यथा तदुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

यादै नोत्सहसे यातु मया साघैमनिन्दिते । अभिज्ञानन प्रयच्छ तजानीयाद्राधबो हियव ॥१०॥ 
एवमुक्ता हनुमता सीता सुरशुतोपमा। उवाच वचनं मन्दं वाष्पप्ग्राथेताप्तरम ॥११॥ 
दं भ्रेष्ठमाभिज्ञानं ब्रूयास्त्यै तु मम प्रियम्‌ । शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूवोत्तरे पदे ॥१२॥ 
तापसाश्रमवासिन्याः माज्यमूलफलोदके । तसिमिन्सिद्धा्रिते देशै मन्दाकिन्यविदृरतः ॥१३॥ 
तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पुर्गन्धिषु । विहृत्य सलिछं छिन्नो ममाङ्के समुपापिश! ॥१४॥ 
ततो मां स समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत्‌ । तमह लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम्‌ ॥१५॥ 


Nn ००, 


दारयन्स च मां काकस्तत्रेव परिलीयते । न चाप्युपारमन्मांसाद्गक्षायी बलिभोजनः ॥१६॥ 
उत्कर्षन्त्यां च रशनां कुद्धायां मायि पक्षिणे ।. खसमाने च वसने ततो दृष्टा तया हम्‌ ॥१७॥ 
त्रया बिहसिता चाहं कुद्धा सलज्जिता तदा । भक्ष्यग्रद्ेन काकेन . दारिता त्वामुपागता ॥१८॥ 
ततः श्रान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाबिशम । कुध्यन्तीव प्रहष्टेन त्वयाहं परिसान्लिता ॥१९॥ 
बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमाजती । लक्षिताह लया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥२०॥ 


सामने जो कुछ कार्य आपने किया है और जो कुछ कहा है॥६॥ देवि, रामचन्द्रका प्रिय 
करनेको इच्छा तथा अनेक कारणे स्नेहके द्वारा मनके व्याकुल हो जानेसे मैंने वैसा कहा ॥ ७॥ 
लंकाके दुष्प्रवेश होनेसे, समुद्र पारकरने की कठिनतास तथा अपनी शक्ति देखकर मैंनेवेसा कहा ॥म॥. 
रामचन्द्रके साथ आजही तुमको मिला देना चाहता हूँ । इसी बड़ोंके ऊपर से कया भक्तिसे 
ऐसा कहा है। दूसरा कोई कोरण नहीं है॥ &॥ अनिन्दिते; यदि आप सर साथ जाना 
जो ८८0000 
। कहने पर देवकन्यातुल्य सीता - बोलीं । रोनेके कारण उनके अक्षर एके रशान 
नालूस नहीं पड़ते थे ॥१२॥ मेरे प्रिये. तुम यह सर्वभष्ठ चिन्ह कहना । ह. राके किनीके पास 
हाले छोटे पर्वत पर हम लोग थे । जहाँ काफी फल मूल और दशो “हाँक अनेक पुष्पोंसे 
दोंके उस स्थानमै आश्रममें रहनेवाली मुझे जो हुआ था वह छुना । 


मर त बनोंमें घूमकर तथां पसीने पसीने होकर आप मेरे बोर लक उसको रो 


| टानेपर भी न हरता था। 
१५ ॥ सुरे, चोंच मारनेवाला ' काक वहीं छिप जा पीपर क्रोध करके अंपने 


मेरा मांस खाना न उस 
उता केक विस बस मे कोच री थी । मेरा बल sn ह रा + 
दोरा देखा आफ्ने हँस दिया, जिससे सुभे क्रोध हुआ और बैठे इप. आपके योदमे थककर मे 
ए चत होकर. मैं आपके पास आयी ॥ १७, १८ ॥ अतन्तर १४७. त किया॥ १३॥ आँसूसे' 
0000 उस समय सुझे क्रोध था; पर, प्रस्न होकर आए चर 
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ला बाल्मीकीय-रामायणे र १३६ 


परिश्रमाचच छप्ताहे राघवाङ्केऽस्म्यहु चिरम । पर्यायेण प्रसुप्तश्न ममाङ्के भरताग्रजः ॥२१॥ 
स तत्र पुनरेवाथ. वायसः समुपारामत । ततः सुप्तमबुद्धा मां राघवाङ्कात्समुत्यिताम्‌ । 

वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे ॥२२॥ 
पुनः पुनरथोत्पत्य विरराद. स. मां भृशम । ततः. समुत्थितो रामो मुक्तेशशोणितबिन्दुमिः ॥२३॥ 
से मां दृष्ठा महाबाहुवितुज्ञां स्तनयोस्तदा । आशीविष इव कुद्धः श्वसन्वाक्यमभाषत ॥२७४॥ 
केन ते नागनासोरु विक्षतं बै स्तनान्तरम्‌ । कः क्रीडाति सरोषेण पह्चवक्रेण भोगिना ॥२५॥ 
बीक्ष्यमाणस्ततस्तै वे . बायसं . समवैक्षत । नखेःसरुधिरेस्तीह्ष्णेमीमेवाभिसुखं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
पुत्र; किळ स. शक्रस्य वायसः. पततां वरः । घरान्तर गतः शीध्रं पवनस्य गतो समः ॥२७॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहुः . कोपसंवतितेक्षणः । वायसे क्रृतबान्क्रूरा मतिं मतिमतां .वरः ॥२८॥ 
स दर्भ संस्तरादूगह ब्रझणोञ्ख्ेण योजयत्‌ । स दीपत इव क्रालाग्निजज्वालामिमुखो द्विजम्‌॥२९॥ 
स ते प्रदीप .चिक्षेप दर्भ ते वायस प्रति । ततस्तु वायसं दर्भः सोऽम्बरेऽनुजगाम ह ॥३०॥ 
अनुस्नृष्ठस्तदा काको जगाम विविधां गतिम्‌ । त्राणकाम इमे लोकं. सर्व बै विचचार ह ॥३१॥ 
स पित्रा .च. परित्यक्तः स्वैश्च परमर्पिमिः । त्रीह्वोकान्संपारिक्रस्य तमेव शरणं गतः ॥३२॥ ` 
स ते निपतितं भम शरण्यः शरणागतम । वधाईमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत. ॥१३॥ 
परिशूनं विवणे च पतमानं तमत्रवीत्‌। मोघमखे न शक्यं तु ब्राह्म क्त तदुच्यताम ॥३४॥ 


मेरा मुँह भर गया था । आंखे में पोंछ रही थी । कोवे पर मेरा क्रोध था । नाथ, उस समय 
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१३७ | 
द > ् _एन्दरकाण्डय्‌ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्तिस्म सदक्षिणम। द्त्वा तु दक्षिण नेत्र प्राणेम्य: पररि (२ 
स रामाय नमस्छृत्वा राशे दशरथाय-च। विस्षस्तेन धीरेण प्रतिपेदे संगा | 
पृते ए नाल समुदीरितम । कस्माद्यो मा हरत्तत्तः क्षमसे त महीपते न 
स कुरुष्व महोत्साहां कृपां मयि नरपेभ। खया नायवती नाय अनाया इव हंश्यते ॥३८॥ 
आतृशंस्यं परो धमेस्त्वत्त एव मया श्रुतम । जानामि त्यां मवीच महोत्साह महाबलम ॥ ३९॥ 
अपारवारमक्षोभ्यं गाम्मीर्यात्सागरोपमम्‌ । भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वसवो 


. एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो बळ्वान्सत्त्ववानपि। किमर्थमसत्रं रक्षः न योजयसि राघवः ॥४१॥ 
न नागा नापि गन्धवा न सुरा न मरुद्रणाः । रामस्य समरे वेग शक्ताः प्रतिसमीहितुम ।॥।४२॥ 


तस्य वीर्यवतः कचिद्यद्यस्ति मयिं संभ्रमः । किम न शरेस्तीएगै/क्षय नयति रा्तसान्‌ ॥४३॥. 
भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परंतपः । कस्य हेतोने माँ वीर; परित्राति महावलः ॥४४॥ 
यादि तौ पुरुषव्याध्री वारिबिज्ञन्ट्रसमतजसो । सुराणामापे दुर्धों किम मामुपेक्षतः ॥४५॥ 
मैव दुष्कृतं किचिन्महदस्ति न संशयः। समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेत्रं परंतपौ ॥४६॥ 
वैदेद्या वचन्‌ श्रत्वा करुणं साश्रु भाषितम्‌ । अथात्रवीन्महतेजा हनूमान्हरियूयपः ॥४७॥ 
लच्छोकबिमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे। रामे दुःखाभिपन्ने तु. लक्ष्मणः परितप्यते ४४ 


जब रामके सामने आकर गिरा तब उन्होंने उससे: कहा कि बरह्म व्यर्थ नहीं जा. सकता, फिर ' 
उपाय बतलाओ ॥ ३४ ॥ अनन्तर उसकी :दाहिनी आँख फोड़कर उन्होंने उसके प्राणकी रक्षा की 
॥ ३५ ॥ वह राम ओर दशरथको प्रणाम करके तथा वीर रामसे विदा होकर अपने. घर चला 
गया ॥ ३६ ॥ मेरे लिए: एक काक पर जिन्होंने ब्रह्मात्र छोड़ा ' था, वे राजा रामचन्द्र उसे कैसे | 
सेमा कर रहे हैं जिसने मेरा हरण किया है ॥ ३७ ॥ नरश्रेष्ठ आप सुझपर उत्साहयुक्त कृपा कर 
न्य जैसा स्वामी होने पर भो में अनाथके समान हो रही हँ ॥ हक ॥ दया परम धर्म है यह . 
आपहीसे सुना है, मैं जानती हैं आप बड़े उत्साही, पराक्रमी ओर बली हैं ॥ ३६॥. a 
। गम्भीरतामे समुद्रके समान, समुद्र पर्यन्त पृथिवीका स्वामी तथा इ्द्रके तुल्य आ 
जानती हँ ॥ ४० ॥ इस प्रकार अख्वेत्ताओंमै भ्रष्ठ, बली ओर पराक्रमी होकर सी, रामचन्द्र री 
२99 अस्त्रभ्योग क्यों नहीं करते ॥ ४१॥ न नाग, न मधवे, न देवता ओर न मरण, को 
प्रतिद्धन्धी होकर रामके वेंगको नहीं सह सकता ॥ ४२ bs 
अथवा खिर कुछ भी आदर है तो वे'तीखे ps र विनाश क्यों sl हुन 
[| ५ महावल र लदम नहीं हु 
जे शच चाहे व दा ल त ता 
2 होनेवाले है. तो | क्यों क पा ४१ नदो Ree 
हों करते यह Moan इसमें सन्देह नहीं ॥ ४६॥ जानकीके सूयु त्या 
श ये चचन सुनकर महातेजस्वी हमान बोले ॥ ४9॥ Re र ले | 
ता हूँ, रामचन्द्र तुम्हारे शोकके कारण सब कार्योसे चियुख दो? 
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ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महावलः 
इत्युक्तवति तस्मिश्च डोकभती | 
तं ममार्थ सुखं पच्छ शिरसा चाभिवादय । स्रजश्च सबरत्नान प्रिया याश्च वराङ्गनाः ॥५९ 
ऐश्वर्य च विशालायां पृथिव्यामपि दुलभम्‌ । पितरं मातरं चव संमान्याभिप्रसा्य च ॥५५॥ | 
अतुपब्रजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः | आनुकूल्येन धमौत्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम्‌ ॥५६॥ 
अनुगच्छति काकुत्स्थं तरं पाछयन्वने । सिंहस्कन्धो महाव हुर्मनस्वी प्रियदर्शनः ॥५७) 
| पितृवद्वतते रामे. मातृबन्मां समाचरत्‌ । हियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः ॥५०॥ 
| दृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाज्णक्तो न बहुभाषिता । राजपुत्रमियश्रष्ठः सदृशः श्वशुरस्य मे ॥५९॥ 
मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः । 'नेयुक्तो धुरि यस्यां तु तामुद्रृहति वीयेवान ॥६०॥ 
ये ष्दूबा राघवो नेव दत्तमर्थमनुस्मरत्‌। स ममार्थाय कुशळं वक्तव्यो वचनान्मम ॥६१॥ 
मृदुनित्य गुचिदैक्षमियो रामस्य लक्ष्मण; । यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥६२॥ 


लमण भी दुःखी है ॥ ४८॥ किसी प्रकार आपका पता लगा | अब शोक करनेका समय नहीं दै। 
शोभने, अपने दुःखोंका अन्त आप शीघ्रद्दी देखेंगी ॥ ४६ ॥ वे दोनों महाबली . पुरुषसिंह राजपुत्र 
आपके दृ्शेनंके लिए उत्साहित होकर शीघ्रही राक्षसोंका विनाश करेंगे ॥ ५० ॥ रणभयंकर 
रावणको उसके बान्धवोंके. साथ मारकर विशालाक्षि, राघव शीघ्रही आपको अपनी नगरीमें ले 
जायेगे ॥ ५१॥ राघव, मद्दात्रली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव और वहाँ एकत्र वानरोंसे .जो आप 
कहना चाहती हों कहे । हचुमानके ऐसा कहने पर सीता पुनः वो्ली--मनस्विनी कोशल्याने जिन 
लोकस्वामीको उत्पन्न किया है, मेरी ओरसे उनसे कुशल पूछना ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम | 
कहना । उत्तम मालाएँ, सब र, सुन्द्री स्त्रिया, समस्त पृथिवीके, दुलंभ ऐेश्वर्यका त्याग करके 
माता पिताको प्रसन्न करके जो रामके साथ वन आये, जिसके कारण सुमित्रा पुत्रवती हैं, जो 
घमात्मा सब खुखोंका त्याग करके मी रक्षा करता हुए, उनके अनुकूल आचरण करत. 
है, जिसके कन्धे सिंहके समान हैं, सुजाएँ लम्बी हैं, जो मनस्वी और प्रियदर्शन हैं, जो राम र चन्द्रको 
पिताके पागल मुझको माताके समन समभते है मेरा हरण तिन वीर लद्मणको मालूम नहीं है। 
हलो जो करनेवाले शक्तिमान ओर सुन्द्र हैं, जो बहुत नहीं बोलते, जो रामचन्द्रके अत्यन्त प्रिय 
न र मेर के समान हैं, रामचन्द्रके मुझसे भी अधिक , प्रिय जो लक्ष्मण हैं, जो कोयं उह 
ए जाय उसे जो सिद्ध करते हैं जिनको देखकर रामचन्द्र पितृवियोगका स्मरण नहीं करते उत 


रामचन्द्रके प्रिय है । बानरश्रेष्ठ, उनसे ऐसी बाते कहना जिससे वे मेरे दुःख दूर करनेके लिए उद्यत 


हो जाँय ॥ ६२ ॥ वातरसेनापति, इस कार्यका. भार तम्दारेही ऊपर है, वुम्दारेदी उत्साह, देनेसै 
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ie उ 
ल्वमस्मन्का्थेनिबोहे प्रमाणं हरियूथप । राघवस्तवरसमारम्भान्माये यत्नपरो मंत. ॥६ शा 


हुं बूयाश्र मे नाथं शूरं रामं पुनः पुन; । जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरयात्मज ॥६४॥ 
| ऊर्ध्व मासान्न जीवेयं सत्येनाई ब्रवीमि ते । रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा । , 
॥ त्रातुमर्हसि वीर त्वं पातालादिव कौशिकीम्‌ ॥६५॥ 

| ततोवख्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडार्माण शुभम्‌ । प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते दवौ ॥६६॥ 
| प्रतिग्रह्म ततो वीरो मण्रित्नमनुत्तमम्‌ । अङ्गुल्या योजयामास नह्मस्य प्राभवद्मुजः ॥६७॥ 
.__ प्रणिरत्न कपिवरः प्रतिग्रह्माभिवाद्य च । सीतां परदक्षिणं कृत्वा भ्णतःपाशैतः स्थितः ॥६८॥ 
| हुर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः । हृदयेन गतो रामं लक्ष्मण च . सलक्षणप ॥६९॥ 
हः! मणिवरमुपग्रह्न ते महाह जनकनृपात्मजया धरत प्रभावात । 

| गिरिवरपवनावधूतपुक्तः सुखितमनाः. प्रतिसंक्रमे प्रपेदे ॥ ७० ॥. 

। इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रका एडेऽष्टत्रिशः सगः ॥३८॥ 


४. 


| 
| + “77773 कब न 
) | एकोनचत्वारिशः सर्गः ३९ 


मणिं द्त्वा ततः सीता इनूमन्तमथात्रवीत्‌ । अभिज्ञानममिज्ञातमेतट्रामस्य तत्त्वतः ॥ १॥ 
मणि दृष्टा तु रामो वै त्रयाणां सस्मरिष्याति । वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरयस्य च ॥ २॥ 


' रामचन्द्र मेरे लिए उद्योग करेंगे ॥ ६३ ॥ मेरे बीर स्वामी रामचन्द्रसे तुम बारम्बार यह कहना 
| कि सीता एक महीने तक और जीती रहँगी, पक महीनेके बाद वे जी न न यह Ea 
सत्य कहा हे, पापी राक्षस राचणकी कैदमे पड़ी हुई सीताका आप उद्धार कर, जस प्रकार पाताल 
| मझ पृथिवीका उद्धार विष्णुने किया था ॥ ६४॥६५ ॥ अनन्तर कपड़ेमे बँधा हुआ दिव्य चूडामणि 
निकालकर सीताने हनुमानको रामचन्द्रको देनेके लिए दिया ॥ ६६ ॥ वह श्रेष्ठ भूषण 
` ` देपुमानने अंगुलीमै पहन लिया, वह उनकी वांहम ठीक नहीं हो सका था॥ ६७॥ स 
' सीताको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके नम्नतापूर्वक वे उनके पास खड़े होगये ॥ ६८॥ 
हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न थे, उनका मन सुलक्षण लद्सण ओर रामके पांस पहुँच गया i 
`= सीताके द्वारा घारण किया हुआ वह उत्तम मणि लेकर हलुमान पर्वेतकी हवासे पहले ही 
उन; मुक्तं, होकर वहाँसे धीरे धीरे चले॥ ७० ॥ | ह 
न `= ` _ झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अडूतीसर्वो सगै समत ३८ ॥ 
| __---:>>दक्ऊ४व्टगधशा 


___ मणि देकर सीता हुमा बोलीं-यह मेरा दिया इम चिन्ह रमचा म्य प 
आना ड्या है ॥ १॥ इस मणिको देखकर घीर राम माताको सुझको ओर राउग दशरथ 
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वाल्मीकीय-रामायणे १४० 
स भूयस्त्वं समुत्साहचोदितो हरिसत्तम। अस्मिन्कार्यसमुत्साहे मचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३॥ 
त्वमस्मिन्‍्कार्यनियोंगे प्रमाणं हरिसत्तम । तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
इनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। स तथाते सर्तिज्ञाय मारुतिभीमविक्रम; ॥५॥ 
शिरसा वन्द्य वैदेही गमनायोपचक्रमे । ज्ञात्वा संभस्थिते देवी वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ ६॥ 
बाष्पगहदया वाचा मैथिली वाक्यमत्रबीत । इनूमन्कुशळं ब्रूयाः सहितो रामलक्ष्मणौ ॥७॥ 
ग्रीव च सहामात्यं सर्वान्टद्वांश्व वानरान्‌ । ब्रुयास्त्व वानरश्रेष्ठ कुशं घमस हितम्‌ ॥ ८॥ 
यथा च स महाबाहुमी तारयति राघवः। अस्माददुःखाम्बुसंरो धात्त्वं समाधातुमहसि ॥ ९॥ 
जीवन्ती मां यथारामः संभावयति कीतिमान. । तत्त्वया हतुमन्वाच्यं. वाचा धमेमवाप्नुहि ॥१०॥ 
नित्यमुत्साइयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयेरिताः । वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये ॥११॥ 
अत्संदेशयुता वाचस्तत्तः श्रुत्वेवे राघवः । पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत्सविधास्यति ॥१२॥ 
सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा इनूमान्मारुतात्मजः। शिरस्य्षलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीव ॥१३॥ 
क्षिप्रेमष्यति काङुत्स्थो हर्यक्षमवरेदतः । यस्ते युधि विजित्यारीज्शोक व्यपनयिष्यति ॥१४॥ 
नहि पश्यामि मर्त्येष नासुरेषु सुरेषु वा । यस्तस्य वमतो वाणान्स्थातुमुत्सहतेऽग्रतः ॥१५॥ 
अप्यकेप्रपिं प्जन्यमपि चैवस्ततं - यमम्‌ । स हि सोहुं रणे शक्तस्तव हेतोविंशेषतः ॥१६॥ 
'स हि सागरपर्यन्तां महीं साघितुमईति । त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥१७॥ 


अवश्य स्मरण करेगे ॥ २॥ इस मणिको देखकर राघव समुत्साहितं होंगे ओर तुमको प्रेरित 
करगे, उस समयके कत्तेव्यका विचार कर लो ॥ ३ ॥ कपिप्रवर, इस कार्यका समस्त भार तुमपर 
है | जिस उपायसे दुःख दूर हो उसका निश्चय तुम करो ॥ ४ ॥ हनुमान, रामचन्द्रको इस कार्य 
ग्रवृत्त करके मेरे दुःख दूर करो, पराक्रमी मारुतिने भी प्रतिज्ञा की ॥ ५ ॥ सीताको प्रणाम 
चलनेके लिए तयार हुए । वायुपुत्र हनुमानको जाता जानकर बाष्पगद्गद स्चरसे जानकी बोली 
राम ओर लच्मणसे कुशल कहना । सुग्रीव, उनके सचिव, तथा समस्त बूढ़े वानरोंसे घमंयुक्त 
कुशल कहना ॥ ६-८॥ इस दुःखसमुद्रसे रामचन्द्र जिस प्रकार मेरा उद्धार करे वेसा उपाय 
तुम करो ॥ &॥ कोतिमान्‌ राम मेरे जीते जीते मुझको जिस प्रकार मिलें, पेसा तुम उनसे 
कहना । 2 कहनेसे तुम्हे धर्म होगा ॥ १० ॥ मेरी ये बातें सुनकर उत्साहयुक्त रामचन्द्रका 
र अ आर बढ़ेगा ॥ ११. मेरे सन्देशके वचन तुमसे सुनकर ही रामचन्द्र पुरुषार्थ क्र 
यथोचित निश्चय करगे ॥ १२ ॥ सीताके वे वचन सुनकर मारुतात्मज इचुमान. हाथ जोड़ 
ड क ॥ १३॥ वानर भालुओंके साथ रामचन्द्र शीघ्र हो आवरे, जो युद्धमे शन्ुओंको 
ऊ पक च द्र करो । मनुष्यों, असरों ओर देवता मि किसीको में ऐसा नहीं | 
पुन, ड स सामने खड़ा रहनेका उत्साह रखता हो॥ १४॥ सूय’ i क 
चेव प्र ] चन्द्र युद्ध कर सकते हैं, . विशेषकर तुम्हारे लिए ॥ १६॥ रास. 
रु पन्त एयिवीको जीत सकते हे) चे तुम्हारे निमित्त अवश्य ही विजयी होगे ॥ 8. 
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१४९ छुन्द्रकाण्डम्‌ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ । जानकी, बहु मेने तं वचनं . चेदमत्रवीत ॥१८॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्ष्यमाणा पुन; पुन; । मतेस्नेहान्वित वाक्यं सौहार्दादनुमानयत्‌ ॥१९॥ 
यादे बा मन्यसे वीर _ वसेकाहमरिंदम । कस्सिश्रित्संदते देशे विश्रान्तो गमिष्यसि ॥२०॥ 
प्रम चेवार्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकस्य महतो महत मोक्षणं भवेत्‌ ॥२१॥ 
ततो हि हरिशादूल पुनरागमनाय तु । प्राणानामपि संदेहो मम स्याच्नात्र संशयः ॥२२॥ 
तबादशनजः शोको भूयो मां परितापयेव. ।. दुःखाददुःखपरासृष्टां दीपयान्निव वानर ॥२३॥ 
अयं च वीर संदेइस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । सुमहांस्त्वत्सहायेषु . हयक्षेप हरीश्वरः ॥२४॥ 
कयं नु खु दुष्पारं तरिष्यति महोदधिम । तानि इयरक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजो ॥२५॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लङने । शक्तिः स्याद्रेनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥२६॥ 
तदस्मिन्कार्यनियोंगे थीरैवं दुरतिक्रमे । किं पश्यसे समाधान त्वंहि कार्यविदां वर; ॥२७॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्योप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः॥२४॥ 
बलैः समग्ेर्युधि मां रावण जित्य संयुगे । विजयी स्वपुरं यायात्तत्तस्य सह मवेत्‌ ॥२२॥ 
वठैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलादनः । मां नयेद्यदि काकुत्स्यस्तत्तस्य सहश भवत ॥३०॥) 
तथथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मनः । भवेदाहवशूरस्य तथा , लाइ ॥२२॥ 
तदर्थोपहित वाक्यं प्रश्रितं हेतुसहितम । निशम्य इनुमाञ्चेष वाक्‍्यपुरारमत्रवीव, ॥३२॥ 


; ओर वे उनसे 
सत्य, सुननेमे मधुर, हजुमानके वचन खुनकर जानकीने उनका बहुत आद किया 
बोलों हा जानेके लिये ड, स्वामिपरायण, इडुमानको बार-बार देखती wn: 
उनका सत्कार किया ॥ १६॥ वीर, यदि तुम उचित समशो तो सि मुखे इस बड़े 
ठहरो । विश्ञाम करके कल जाना ॥ २० ॥ हे वानर, तुम्हारे ज डा 
इःखसे थोड़ी देरके लिए शान्ति मिलेगी ॥ २१॥ यदि तुम्हारे इन जायगा ॥ २२ ॥ तुम्हे न 
प्राणोंका भी सन्देह ही होगा अथात्‌ उसकी रक्षाका क का २३॥ वीर, यह बडा _ 
का दुःख मुझे दुःखी करेगा । अति दुःखिनी घुसको जाने क प्रीव इस डुष्पार स 
सन्देह तो मेरे सामने हो है कि तुम्हारे सहायक वानर मा तन के पार करेंगे.॥ २४, २५.॥ 
पार करंगे ? वानरभालुओंकी सेना तथा वे दोनों राजपुत तुम्हारी ओर वायुकी ॥ २६॥ 
नही झाणियोंको इस समुद्रकों पार करनेकी शक्ति है चयव श्रेष्ठ तुम इस चिम्नेको 
चौर» उपायहीन इस कार्यके लिए कोनसा समाधान 422 दो साधनमें धमर्थ हो । 
कैसे दूर करोगे ? ॥ २७ ॥ हे शत्रुवीरनाशक, तुम्ही ६ सेवाओंके साथ रावणको जीतकर 


रस मात. होने पर तुम्हारा ही यश होगा। २ ही यह उनके योग्य होण ॥ २8 ॥ शान, 
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देवि इर्येकषसेन्यानामीच्वरः प्लवतां वरः । सुग्रीवः सत्यसेपन्नस्तवाये कृतनिश्चयः ॥३३॥ 
स वानरसह्राणां . कोटीमिरभिसंदृतः । क्षिप्रमेप्यति वेदेहि राक्षसानां निवहेणः ॥३४॥ 
तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसकल्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥३५॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिथेक्सज्ञतेगतिः। न च कर्म सीदन्ति महत्स्त्रीमततेजसः ॥३१॥ 
असकृत्े्होत्साहैः ससागरधराधरा । प्रदक्षिणीकृता मूमिर्वायुमागानुसारिमिः ॥२७॥ 
म्रिसष्ठाश्च तुस्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्ास्ति सुग्रीवसंनिधौ ॥३८॥ 
अहं ताबदिइ प्राप्‌; किं पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्ठा प्रेष्यन्ते मेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥३९॥ 
तद्छं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते। एकोत्पातेन ते लँकामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥४०॥ 
मम पृष्ठणतौ तौ च चन्द्रसूयीबिवोदितौ । त्वत्सकाशं महासङ्घौ नुसिंावागामिष्यतः ॥४१॥ 
तौ हि वीरो नरवरो सहितो रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरी लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः ॥४२॥ 
सगणं रावणं इत्वा राघवो रघुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रति यास्यति ॥४३॥ 
तदाश्वसिहि भद्रे ते भव त्वं कालकाङ्किणी । नचिरादद्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम ॥४४॥ 
निहते राक्षसेन्द्रे च सपुन्रामात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥४५॥ 
क्षिप्र त्व देवि शोकस्य पारं द्रक्ष्यसि मैथिलि । रावणं चेव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं वलाव॥४६॥ 


वचन छुनकर हनुमान घोले ॥ ३२॥ देवि, वानर-भालुओंको सेनाके स्वामी सुग्रीचने सत्यता: 
पूवक तुम्हारे उद्धारका निश्चय किया है। करोड़ों वानरोंके साथ राक्षसोंके विनाशक वे, शी घ्रद्दी 
तुम्हारे पास आघगे ॥ ३३-३४ ॥ पराक्रमी, धीर, महाबली, मानसिक संकट्पके साथही कार्यमै 
लगनेवाले वानर सुग्रीवके आशाचशवर्ती हैं ॥ ३५ ॥ ऊपर, नीचे, सामने जिनकी गति कभी 
` रुकी नहीं, जो बड़े-बड़े कार्योसे भी नहीं घबराते, जिन तेजस्वी तथा मंहोत्साहियोंने समुद्र ओर 
पव॑तोंके साथ इस पृथिवीकी कई बार अदृक्षिणा की है, वे वायुके मार्गमे चलनेवाले हैं ॥३६, ३७॥ 
जुसले हुता मेरे समान वानर वहाँ बा मुझसे छोटा वानर कोई नहीं हे 
7 आया, तब उन मद्दाधलियोंके आनेमें सन्देह ही क्या है ? बड़े नहीं भेजे 
किन्तु भेजे जानेवाले छोटे हो होते हैं ॥ ३३ ॥ देवि, अब दुःख करना ७१ है । आप अपना दुःख 
दूर करद्‌ । वानरसेनापतिगण एक छुलांगमें लङ्का चले ओवँगे ॥ ४० ॥ मेरी पीठ पर चन्द्र 
सुर्येके समान उदित, बहुत बड़ी सेनाके साथ वे दोनों . पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारे पास आवंगे ॥ ४१॥ 
वीर, नरश्रेष्ट राम ओर लचमण दोनों साथही आकर बाणोंसे लङ्काका विनाश करेंगे ॥ ४२ ॥ सब 
साथियोके साथ रावणको मारकर रघुनन्दन राम, सुन्द्री तुमको लेकर अपनी नगरीमै लौट 
_ जायेंगे ॥ ४३ ॥ देवि, आप घैये धारण करें, आपका मंगल हो । समयकी प्रतीक्षा करें । आएं 
शीघ्रही प्रज्वलित अभ्िके समान रोमचन्द्रको देखेंगी। पुन्न, सचिव आर बान्धर्वोके साथ 
रोहिणीके समान रामचन्द्रसे मिलेंगी ॥ ४५॥ 
ओर रामके द्वारा बलपूर्वक रावणका वध देखेंगी ॥ ४६ ॥ 
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सुन्दरकाण्डम्‌ 
= 4-१ हनमान्मार क र a 
एवमाश्वास्य वेदे इनूमान्मारुतात्मजः । गमनाय मतिं कृत्वा वेदेही. पुनरत्रवीव्‌ ॥४७॥ 


तर्मरेघ्ने कृतात्मानं क्षिमे द्रक्ष्यासि राघवम्‌ । लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्रारसुपागतम्‌ ॥४८॥ 
नखदेष्ट्रायुधान्वीरान्सिहशादूलविक्तमान । वानरान्वारणेन्द्राभान्सि दयास संगतान्‌ ॥४९॥ 
शैलाम्बुदनिकाशानां _लङ्कामलयसानुपु । नदेतां कपिगुख्यानामार्य यूथान्यनेकशः ॥५०॥ 
स तु मर्माणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा । न शर्मै लमते रामः सिंहादित इव द्विपः ॥५१॥ 
रुद्‌ मा देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो भयम्‌ । शचीव मत्री शक्रेण सङ्गमेष्याते शोमने ॥५२॥ 

रामाद्विशिष्टः. कोऽन्योऽस्ति कश्चित्सौमित्रिणा समः । 

अग्निमारुततुल्यौ तो भ्रातरो तव संश्रयो ॥ ५३॥ 

नास्मिश्चिरं वत्स्यासे देवि देश रक्षोगणैरध्युपितेऽतिरोद्रे । 

न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मतसंगमकालमात्रम्‌ ॥ ५४॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये छुन्द्रकाराडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥३॥॥ 


चत्वारिंशः सगः ४० 
श्रत्वा तु वचन तस्य वायुसूनोर्महात्मनः । उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमा ॥ १॥ 
त्वां दृष्टा भियवक्तारं संप्रहृष्यामि वानर । अर्धसेजातसस्येव इष्टिं प्राप्य वसुंधरा ॥ २॥ 


इस प्रकार जानकीको धैय देकर मारुतात्मज हनुमान चलनेके लिए तैयार होकर जानकीसे पुनः 
॥ ४७ ॥ शाच्नुनाशी उन्नतात्मा उन रामचन्द्रको तथा घडुर्धारी लच्मणको ळका-द्वार पर 
उपस्थित आप शीघ्री देखेंगी ॥ ४८ ॥ नख और दाँतके अख्रवाले, सिंह-्याघ्रके समान पराक्रमी, 
दाथोके समान विशाल वानरोंको शीघ्रही आप उपस्थित देखेंगी ॥ ४६ ॥ पर्वत ओर मेघके 
समान, ळंकाके पर्वतकी शिखर पर.गजते हुए वानरप्रधानोंके अनेक दल आप शीघ्र दी देखगी 
॥ ५० ॥ घोर दुःखसे ममं स्थोनमे पीड़ित राम जुल नहीं हैं, जिस प्रकार सिंह-पीड़ित हाथी 
सुखी नही होता ॥ ५१ ॥ देवि, आप न रोवे, शोकसे आपका मन भयभीत न हो। पति इन्द्रके 
साथ इन्द्राणीके समान आप भी अपने पतिसे मिलेंगी ॥ ५२॥ रामसे बड़ा कोन है ? लदमणके 
समान कोन है ? वे दोनों अग्नि और वायुके समान हैं। वे दोनों भाई तुम्हारे रक्षक हे ॥ ५३॥ 
राक्षसोंकी अति भयानक इस निवासभूमिमे, देवि, आपको बहुत दिनों तक नहीं रहना होगा । 
आपके प्रियके आनेमें बहुत विलंब नहीं होगा । जब तक मेरी भेट उनसे हो, इतने समयके लिए 
आप अपने प्राणोंकी रक्षा करें ॥ ए४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका उन्तार्लासवां सर्ग समाप्त ॥ ३९ ॥ 


उन महात्मा वायुपुत्रकी बाते सुनकर देवकन्याके समान सीता झपने उद्धारके 
भात बोलो ॥ १ ॥ वानर,. प्रिय बोलनेवाले तुमको देखकर मै रोमांचित हुई हूँ, . वृष्टि होने पर 
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बान्धवोंके साथ युउमे रावणको मारकर, 


बाल्मीकीय-रामायणे । ९४ 
वाइमीकायतराश 


यथा त॑ पुरुषव्या गात्रैः शोकाभिकितैः। सस्पृशेयं संकामाह तथा कुरु दयां मयि ॥-३॥ 
अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिणुणोत्तम । क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाश्षिशातनीम ॥४॥ 
मन;शिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः । त्वया मणष्ट तिलक त [कल स्मठुमहेसि ॥५॥ 
स बीगैवान्कर्य सातां. हृतां समनुमन्यसे.। बसन्ती रक्षसां मध्य महेन्ट्रवर्णापम ॥ ६ ॥ 
एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः । एते दृष्टा प्रह्ृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ ॥७॥ 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसभवः । अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा ॥ ८॥ 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः । राक्षसैः सह संवासं त्वत्कृते मर्षयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
घारियिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन । मासादृध्वे न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज ॥१०॥ 
घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखा मयि । त्वां च श्रृत्वा विषज्ञन्तं न जीवेयमपि क्षणम्‌ ॥११॥ 
वैदेह्या वचनं श्रत्वा करुण साश्च भाषितम्‌ । अथात्रवीन्महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः ॥१२॥ 
त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शषे । रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितष्यते ॥१३॥ 
दृष्टा कयेचिद्ववती न काल; परिदेवितुम । इमं सुहूत दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिने ॥१४॥ 
ताबुभौ , पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ । त्वहशनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥१५॥ 


~~ NN 


हत्वा तु समरे रक्षो रावणे सहवान्धवैः । राघवौ त्वां विशालाक्षि स्वाँ पुरी प्रति नेष्येतेः॥१६॥ 


अंकुरित हुई धरतीके समान ॥ २॥ मुझपर ऐसी द्या करो, जिससे उत्कणिठत मैं अपने शोकसे 
इश अंगोंसे उन पुरुष-सिहका स्पर्श कर सकूँ॥३॥वानरसश्रेष्ठ, क्रोध करके काककी आँख फोड़ 
कुशके वाणको याद रामको दिलाना ॥४॥ उनसे कहना, तिलकके नष्ट हो जाने पर, गालके 
तुमने मैनसिल घाहुका जो तिलक लगाया था, उसे स्मरण करो ॥ ५ ॥ इन्द्र और वरुणके समान 
रामचन्द्र पसक्रम रखते हुए, सीताके हरणको कैसे सह रहे हैं॥६॥यह अलोकिक 'ूडामणि आज 
तक मैने यन्लसे रक्खा है । इसे देखकर इस दुःखमे भो तुम्हारे देखनेके समान मैं सुख पाती 
॥ ७ ॥ जलसे उत्पन्न यह मागं अब में आपके पास भेज देतो हूँ । इसके पश्चात्‌ शोकपोडित मै 
जी न सकूंगी ॥ ८ ॥ असह्य दुःख, हृदय छेदनेवाले वचन, राक्षसोंके साथ रहना, यह संब 
कि में सह रही हूँ ॥ &॥ राजपुत्र, एक महोने तक में जीवित रहूँगी । इसके पश्चात्‌ आपके विग 
आ कर सस है ॥ १० ॥ यह राक्षसराज बड़ा कूर है। इसकी दृष्टि तथा नीयत 
मच्छी नही है। तुम विलंब कर रहे हो, इस बातके मालूम होने पर मैं एक क्षण मी न जी 
we वैदेहीके वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान बोले ॥ १२॥ हे देवि, ला 
रामच तरलो हैं कि तुम्हारे शोकके कारण रामचन्द्र सब कार्यासे विसुख हो गये 
रामचन्द्रके दुखी होनेसे [न हैँ ॥ र ॥ किसी तरह आपका पता लगो | दुख 
अव आप अपने दु; अन्त ॥ १७ ॥ अति 
र रोग सजा आन म मती ९० १४७ 
विशालाक्षि, राम-लच्मण तुमको यहाँसे अपनी नगर 
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व ` हुन्दरकाण्डम्‌ 


यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमानिन्दिते । प्रीतिसंजननं भूयस्तस्य त्वं दातुमह॑सि॥ १५ 
सात्रवीइत्तमेवाही मयामिञ्ञानमुत्तमम्‌ । एतदेव हि रामस्य दष्टा यत्नेन भूषणम्‌ ॥१८॥ 
श्रद्धेय इनुमन्ताक्यं तव वीर . भविष्यति । स तं मणिवरं. गृह्य श्रीमान्प्लवगसत्तमः ॥१९॥ 
प्रणम्य शिरसा देवी गमनायोपचक्रमे । तमुत्पातकृतोत्साहमवेश्य हरियूथप ॥२०॥ 
वर्षमान महावेगसुवाच जनकात्मजा । अश्रपूर्णमुखी दाना बाष्पगहदया गिरा ॥२१॥ 
इनूमान्सिहसकाशौ तरौ रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्यूया अनामय ॥२२॥ 
यथा च स महावाइमी तारयाति राघवः । अस्मादुदुःखाम्वुसंरोधात्त्वं समाधातुमहैसि ॥२३॥ 

इद्‌ च तात्रै मम शोकवेग रक्षोभिरेमिः परिमत्सेनं च । ` 

्ूयास्तु रामस्य गतः समीप शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिमवार ॥ २४॥ 

स राजपुण्या प्रतिवेदिताथेः कपि; कृतार्थः परिष्ृष्टचताः । 

` तदल्पशेष प्रसमीक्ष्य कार्य दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चत्वारिंशः सगेः ॥४०॥ 
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एकचल्वारिंशः सर्गः ४१ 
स च वारिमः प्रशस्तामिर्गमिष्यन्पूजितस्तया । तस्मादेशादपाऋ्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥१॥ 
अरपशेषमिदं कार्य. इष्टेयमसितेक्षणा । त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुथे इह दश्यते ॥ २॥ 


ले जायेंगे ॥ १६ ॥ जिस चिहुको केवल रामचंद्र ही जानें ओर जिससे वे प्रसन्न हो सक, वैसा 
चिह आप नी दें ॥ १७ ॥ सीता बोलीं-मैंने उत्तम चिह वेति । हे वीर, इसी मूषक साच 
धानीसे देखकर रामचन्द्र तुम्हारी वातोंको विश्वसनीय समझग । श्रीमान, च उस श्रेष्ठ 
मणिको लेकर चलनेको उद्यत हुए । जानेके लिए उनको उत्साहित मोर ऊँचा ह बखर 
अ्ुपूर्णमुखी दीना सीता गद स्वरमै बोलों ॥ १८-२१॥ हचुमान, सिय पाक 
ओर लचमणसे तथा सचिवोंके साथ सुग्रीवसे कुशल कहना ॥ २२॥ जि च्या त हा 
चंद्र इस दुःखसमुद्रसे मेरा उद्धार कर, वैसा उपाय करना ॥ २३ ॥ यह मेरा कोल र 
सोका यह परिभत्सेन, रामके पास जाकर तुम कहना । ह वाका या हर 
॥ २४ ॥ राजपुत्री सीताका अभिप्राय जाननेसे कृतार्थं अरः 2 य | ब 
अवशिष्ट सोचकर, उत्तर दिशाकी ओर जानेके लिए सनही मन सा डप 
[ आदिकाव्य वाल्मीकीय रायायणके सुन्वरकाण्डका चालीसवां संगे समाप्त | 


>-%-२५4४०-- प 
कि सुन्दर त ज्ञानकीसे आदर पांकर तथा वहाँसे दुसरी जगह का हनुमान - ` 
विचार करने न (याली मैंने देखा । अब मेरी यात्राको सफलतामे थोडाही काय बाकी 
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न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते न दानमर्थापचितेषु युज्यते । 

न भेदसाध्या बलदपिंता जनाई पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते ॥ २ ॥ 

न चास्य कार्यस्य परांक्रमाइते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते । 

इतमवीराश्च रणे तु राक्षसाः कथंचिदीयु्ैदिद्द्च मादवम ॥ ४॥ हि 
कार्ये कर्मणि निर्दत्ते यो बहून्यापि साधयेत्‌ । पूर्वकायोबिरोधिन स कार्य कतुमईति ॥ ५ | 
नहेकः साधको हेतु स्वरपस्यापीह कर्मणः । यो हार्थ बहुधा वेद स समथोञ्यैसाधने ॥ ६ || 

इह तावत्कृतनिश्चयो द्यह व्रजेयमद्य प्छवगेश्वरालयम्‌। व्य 

परात्मसंमदैविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्वृशासनप ॥ ७ ॥ 

कथ नु खल्वद्य भवेत्सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसः सह । 

तयैव खल्वात्मबळं च सारवत्समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 

ततः समासाद्य रण दशाननं समन्त्रिवग सबलं सयायिनम्‌ । 

हृदि [स्थितं तस्य मत बलं च सुखेन मत्वाहामितः पुनत्रेजे ॥ ९ ॥ 


` इद्मस्य॒ नृशंसस्य नन्दनोपमसुत्तमम । वनं नेत्रमनःकान्तं नानादुमलतायुतम ॥१० | 


इद्‌ विध्वंसायष्यामि शुष्कं बनमिवानलः । अस्मिन्भग्ने ततः कोपे करिष्यति स रावणः॥ ११ | 


है अर्थात्‌ गाजुवलका अन्दाजु लगाना । इस कार्यके लिए खाम, दान ओर भेद्‌ इन तीन उपायों 
को छोड़कर चोथा उपाय द्रडही मुझे उचित जान पड़ता है ॥ २ ॥ राच्षखोंमें सामका प्रयोग 
0 ला नहीं । ह को दान र कोई लाभ नहीं । बलवान मलुष्योंम भेद नहीं डाला 

सकता, अतएव रँ पर उचित जान पड़ता है ॥ ३॥ पराक्रमके अतिरिक्त इस 
कार्यको सिद्धिके लिए सुरे कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । मेरे साथ युद्धमें बीरोंके मारे जागेस 


संभव है कि राक्षस लोग नरम पड़े ( हचुमानका अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि जब एक 


“अनेक वीरोंको माँगा तो राक्षसोंके मनमै यह भाच उत्पन्न हो सकता है कि यदि एक दूत इतता 


बली है, तो बह सेना कितनी बली होगी ? इस विचारसे वे निराश होकर युद्ध करनेकी इ 


त्याग सकते हैं ) ॥ ४॥ प्रधान कार्यको सफल कर जो प्रधान कार्यके अविरोधी दूसरे क 
कर सकता है, बढी कार्यकर्ता है॥ ५ दोरे कामको भी सिद्ध करनेवाला एक हेतु नही दो 
हर बाल थोड़े प्रय्लसे अनेक प्रकारसे सिद्ध करना जानता है, वही कार्य करनेमें समरथ 
निश्चय करके दर मोद के मेक विषयमे पूरी-पूरी जानकारी तथा तत्संबन्धी बा 
समभा जायगा ॥ ७॥ मेरा पास जाऊ तो मेरे द्वारा स्वामीकी आशज्ञाका यथार्थ पालन क. 
होगा ओर रावण है यहा आना कैसे सफल होगा, राक्षसोंके साथ बलात्‌ मेरा यु कै | 
सेना ओर शुम अपने बलके साथ मेरे बलकी तुलना कैसे करेगा ?॥८॥ उसयुद्धमँही जत | 
कर में यहाँसे प्रस्थान ~. Pele उसके हृद्यका Fad बल बु । 
का यह वन नन्द्नके समान है । नेत्र | 
प्रिय है । इसमें अनेक वृद्धा ओर लताएं ह १० ॥ तको में नय कडग, औसे अगे दुबै | 


| 
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पुन्द्रकाण्डम्‌ 


ततो महत्साश्वमहारथद्रिप बलं समानेष्याति राक्षसाधिपः । 
त्रशूलकालायसपाहशायुध ततो . महदयुद्धामेंदें भविष्यति ॥ १२॥ 
अह च त; सयाति चण्डविक्रमेः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः । 
ह निहत्य तद्रावणचोदितं बले सुखं गमिष्यामि इरीखरायम्‌ ॥ १३ ॥ 
तततो मार्तवत्कुद्धो मारुतिभीमविक्रमः। उस्वेगेन महता द्रमान्सेप्तुमयारमत्‌ ॥१४॥ 
' ततस्तद्धनमान्वीरो वभञ्ज प्रमदावनस । मत्तद्रिजसमापु्टं॑.. नानाहुमर 
| तद्वनं मयितैदैसैभिन्नेश्च सलिलाशये । चूणितेः त ऋण फिक्स! I 
नानाचकुन्तीवरुतैः भभिन्नसलिलाशयैः । तामरे; किसलये! क्लान्तै; क्छान्तहुमठतायुतैः ।१७॥ 
न बभौ तद्वनं तत्र दावानळहतं यथा। व्याकुळाबरणा रेजुविहवळा इव ता ढता; ॥१८॥ 
लताग्रहेश्चित्रग्रहेश्व सादितिव्योलैमृगैरातरवेश्र पत्तिभेः । 
शिलाग्रहैरुन्माथेतैस्तथा ग्रह; प्रन्ठरूपं तदभून्महृद्रनम || १९ ॥ 
सा विहबलाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदावनस्य कपेबछाद्वि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ 
ततः स कृत्वा जगतीपतेमहान्महद्व्यळीकं मनसो. महात्मनः । 
युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबळे! श्रिया ज्वछंस्तोरणमाश्रितः कपिः ॥ २१ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकारडे पकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१॥ 


वनको कर देती हे . इसके नष्टभ्रष्ट होनेपर रावण क्रोध करेगा ॥ ११॥ तब त्रिशुल आदि अस्रों- 

वाली, हाथी घोड़े रथ आदिसे युक्त सेना, रावण ले आवेगा । फिर, एक बड़ा युद्ध होगा॥ १२॥ 

उन प्रचण्डविक्रमी राक्षसोंसे युद्धमै लड़कर तथा रावणको भेजी सेनाको मारकर अक्षतः 

शरीर सुखसे किष्किन्धा चला जाऊंगा ॥ १३ ॥ अनन्तर वायुकें समान कुपित होकर वायुपुत्र 

भीमपराक्रमी हनुमान बड़े वेगसे वृक्षों को उखाड़ने लगे ॥ १४॥ जिसमें भस्त पक्षी बोल है: थे, 

अनेक बृच्च और लताएं थी, उस प्रमदांवनको हनुमान उजाड़ने लगे ॥ १५॥ तालाबोंको हिड़ोर 

, वृक्षोंको तोड़ देनेसे, परवतके शिखरोंको ढहा देनेसे वह वन देखनेमे बुरा मादा होने ला 

` ॥ १६ ॥ पक्तियोंकी चिज्ञाहट, तालाबोंके टूटने, लाल पत्तोके सुरमाने तथा ता र्‌ ह 
हत होनेसे वह वन शोभाहीन हो गया, मानो उसमे आग लगी हो । आश्रयकं नष्ट 


व्याकुल स्त्रियोंके समान वे लताएँ मालूम होती थीं॥ १७-१८॥ लता ह्‌ ओर चित्रगृहके हूर म 
हिस जन्तुं, अन्य पशुओं तथा पश्षियोंके आतंरवसे, पत्यरके मने म व र अन्य क 
कत बस सनक शोभा ति य लता बन गयी ॥ २०॥ अनन्तर 


अनेकोंसे खे tn लि युद्धके उत्साहसे जलता हुआ वह महान कपि 
रावणका नितान्त अप्रिय कार्य करके बाहरवाले फाटक पर आना य । 
आदिकाव्य वाल्मीकीय एकताली 
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वाल्मीकीय-रामायणे 


द्विचत्वारिः सर्गः ४२ 
ततः पतितेन रत्तमडखनेन च । व्ुलाससंश्ान्ता: सर्वे सङ्घानिवासिन) ॥ १॥ 
तश्च भयत्रस्ता विनेदुभृगपश्षिणः । रक्षसां च निमित्तानि कूराणि अतिपेदिरे ॥ २॥ 
ततो गतायां निद्राया राक्षस्यो विकृताननाः । तद्वनं तद्शुभेग्न॑ ते च वीरं मह्दाकापैम्‌ ॥ ३॥ 
स ता दृष्टा महाबाहुमैहासत्त्वो महावलः । चकार सुमहद राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४॥ 
ततस्तु गिरिसंकाञञमातिकायं महाबलम्‌ । राक्षस्यो वानरं दृद्टा पप्नच्छुर्जनकात्मजाम ५ ॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वाय किंनिमित्तमिहागतः । कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत ॥ ६॥ 
आचक्ष्व नो विशालाक्षि माभूते सुभगे भयम्‌ । संवादमासेतापाङ्षि त्वया किं कृतवानयम ॥ ७॥ 
अथान्रवीचदा साध्या सीता स्वोङ्गंशोभना । रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम ॥ ८॥ 
यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्रा करिष्यति। अहिरेव अहेः पादान्विजानाति न संशयः ॥ ९॥ 
अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानाभि को यम्‌ । वेश्मि राक्षसमेवैनं कामरूदिणमागतम्‌ ॥१०॥ 
वेदेद्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दुतम ।स्थिताःकाचिदताःकाश्चिद्रावणाय निर्वोदितुम॥१॥॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः । विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः ॥१२॥ 
अशोकवानिकासध्ये राजन्भीमवपुः कपिः | सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥१२॥ 


नच ते जानकी सीता हरिं इरिणोचना । अस्माभिर्वहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति ॥१४॥ 


पक्षियोंके कोलाहल तथा वृक्तांके टूरनेके शब्दसे लंकाके समस्त निवासी भयसे उद्व 

चित्त होगये ॥ १ ॥ डरे हुए पक्षिण भाग गये और कोलाहल करने लगे । राच्षसोंके सामने 
ठ यकत > लगे ॥ २ पु हूरनेपर विकृतमुखवाली राक्षसियोंने उस वनको उजडा इमा 
उस वार चानरको देखा ॥ ३ ॥ महावली महाबाहु हनुमानने उन राक्षसियोंको देखकर 
राक्षसियोंको भयभीत करनेवाला -बड़ा रूप बनाया॥४॥ पर्वतके समान विशालशरीर 


महाबली उस वानरको देखकर राक्षसियाँ सीतासे पूछने लगीं ॥ ५ ॥ यह कोन है? किसका है! 


कहाँसे आया है ओर किस लिए आया है ? तुम्हारे साथ इसने बातचीत क्यों की ? विशालाएि) 


इन्द्रो साध्वी सीता बोलीं-कामरूपी राक्षसोंका व्यवहार जाननेकी शक्ति मुझमें नहीं है॥ मे | 


हु आरो, जो यह है ओर जो यह करेगा; क्योंकि, साँपही साँपोंके पैरोंकों जाती 
अकसर को 2 हँ । मैं नहीं जानती यह कौन है। मैं तो इस आये हुण्कों कार 
रही भोर के रही हूं ॥ १० ॥ जानकीके वचन सुनकर राक्षसियाँ वहाँसे सागो । कई 


गर क राबणसे कहनेके लिए चली गर्यौ ॥ ११ ॥ विक्रतमुखी राच्तसियाँ रावणके 0 | 


बाटिका बढ़े न डक पावरकी बात रावणसे उन लोगोने कहीं ॥ १२॥ राजन, ने वात 


की एक चानर आया हे ५ से उस 
की । वह षड मो सीता बता 
| हैं ॥ १३ ॥ पर, जनकपुत्री इरिणलोचना सीता बा है भी उसे बर्त. 
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बासवस्य भवेददूतो दूतो वैश्रवणस्य वा । प्रेषितों वापि रामेण सीतान्वेषकाइसया ॥१ 

तेनैवाद्ुतरूपेण _ यत्तत्तव मनोइरम्‌ । नानायृगगणाकीण भमृष्ट अमदावनम का 

न तत्र कञ्चिदुदेशा यस्तेन न विनाशितः । यत्र सा जानकी देवी स तेन न बिनारित॥१७॥ | 
जानकी रक्षणार्थ वा श्रमाद्रा नोपलक्ष्यते । अथवा कः श्रमस्तस्य सेव तेनामिराक्षिता ॥१८॥ 
चारुपल्लवपत्राढये ये सीता स्वयमास्थिता । प्रहद्धः शिापाहक्षः स च तेनाभिरक्षितः- ॥१९॥ 
तस्योग्ररूपस्योग्रे त्वं दण्डमाब्गातुमहासै । सीता सभाषिता येन वने तेन विनाशितम ॥२०॥ 
मनःपारिग्रहीतां तां तव रक्षोगणेश्वर । कः सीताममिमापेत यो न स्यात्त्यक्तजीवित! ॥२१॥ 
राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । चिताग्निरिव जज्वाळ कोपसंबतितेक्षणः ॥२२॥ 
तस्य कुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रांपतत्नश्षबिन्दवः । दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां साचिषः स्नेहविन्द्वः।२३॥ 
आत्मनःसदृशान्वीरान्किकरान्नामराक्षसान्‌। व्यादिदेश महातेजा निग्रहाय हनूमतः ॥२४॥ 
तेषामशीतिसाइस्रं किंकराणां तरस्त्रिनाम्‌ । निर्ययुर्भवनात्तस्मात्कूटमुहूरपाणयः ॥२०॥ . 
महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपां महाबलाः । युद्धाभिमनसः. सर्वे हनूमद्रहणोन्मुखाः ॥२६॥ 
ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌। अभिषेतुर्महाभागा! पतङ्गा इव ` पावकम्‌ ॥२७॥ 
ते गदाभिविचित्राभिः परिधैः काञचनाङ्गदैः । आजसुर्वानरश्े  शरेरादित्यसंनिमैः ॥२८॥ 


जानकी की रक्षाके लिये अथवा थकावटके कारण उसने उस स्थानका नाश नहीं किया, इसका 
से निश्चय नहीं कर सकती । pe उसे थकाचट 
ए ही उसने उस स्थानकी रक्षा की है ॥ १८॥ इन्द्र ” 
सीता है, केवल उसो वृक्तकी उसने कडा की है ७. ॥ ज आ क्यो आप भयानक 
दणड दे, जिसने सीतासे बाते की. ओर वनका विनाश -- 
सोताका आपने मनसे अहण किया है, उससे कोन बातें कर सकता है: जिले माती 2. = 
है॥२१॥ राक्षसियोंके वचन सुनकर राक्षसराज रावणको. मळ बू गिरी मानो 
धके कारण वे घूमने लगीं ॥ २२॥ कुड राक्षसराजकी ॥ महातेजस्वी रावणने 
जलते हुए दो दीपकोंसे ज्वालासहित तेलकी बू दे उपक पडी बो! की भेजा ॥ २४ ॥ अस्सी 
हनुमानको दरड देनेके लिए अपने समान वीर, क a नाले ॥ २५॥ उनके पेट बड़े - 
हजार वेगवान किंकर कूट, सुद्र आदि लेकर sas महाबली, इलुमानको पकड़नेके 
ह बड़े, रूप भयानक था ० ons eo बैठे थे । मानो, पतंग आगके पास 
च पास र 'बायों र, : मुइरों; न 
खु बले सा ये गयल पाल गे "जोन जीर, से समान चले वां, सु 
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वरैः पदशः शूलैः प्रासतोमरपाणयः । परिवार्य हनूमन्तं सहसा तस्युरग्रतः ॥२९॥ 
हनूमानपि तेजस्वी श्रीमान्पर्वतसानिभः । षितावाबिदधच ठाडूलं ननाद च महाष्वनिष ॥३०॥ 
स भूत्वा तु महाकायो हनूमान्मारुतात्मञः | पुच्छमास्फोट्यामास ढङ्काँ शब्देन पूरयन्‌ ॥३१॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता चानुनादिना । पेतुर्विहङ्गा गगनाढुचेश्रेदमभोषयत, र्‌ ॥३२॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च मदावछः । राजा जयात ग्रीवो राघवेणाभिपाछितः ॥३३॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याह्ष्टकर्मणः । हनूमाञ्चत्रुसेन्याना निइन्ता मारुतात्मजः ॥३४॥ 
न रावणसहसे में युंद्धे प्रतिबर्ल भवेत्‌। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपेश्च सहस्रशः ॥२५| 
अईयित्वा पुरी लङ्कामामिबाद्य च मैथिलीम्‌ । समद्धार्थो गमिष्याम मिषतां सपरक्षसाम्‌ ॥३६॥ 
तस्य संनादशब्देन तेऽभवन्भयशङ्किताः । ददुश्च इनूमन्तं सध्यामंथामंवान्नतम्‌ ॥२७॥ 
स्वामिसंदेशातिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाःकापम। चित्रैः मरहरणेरभीमिराभिपेतुस्ततस्ततः ॥३८॥ 
स तैः परितः शूरैः सर्वतः स महाबलः । आससादायसं भीमं परिधं तोरणाश्रितम ॥३९॥ 
स त परिघमादाय जधान रजनीचरान्‌ । स पन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥४०॥ 
बिचचाराम्बरे बीरः परिग्रद्य च मारुतिः । सूदयामास वज्ञेण दैत्यानिव सहस्तदृक्‌ ॥४१॥ 
सं इत्वा राक्षसान्वीरः किंकरान्मारतात्मजः । युद्धाकाइक्षी महाबीरस्तोरणं समवस्थितः ॥४२॥ 


` पशं और शलोसे हनुमानको घेरकर सहसा उनके सामने खड़े हांगये । वे राक्षस हाथमे प्रास 


और तोमर लिए हुए थे ॥२८॥२३॥ पर्वतके समान विशाल तेजस्वी हजुमान भी पृथ्वीपर अपनी पँक : 


पटककर घोर गर्जन करने लगे ॥३०॥ वायुपुत्र हनुमान विशालशरीर होकर अपनी पूछ पटकने 
लगे, जिसके शब्द्से लंका भर गयो ॥ ३१ ॥ हा पटकनेके शब्दसे तथा उसकी प्रतिध्वनिसे 
भीत होकर पक्षी आकाशसे गिरने लगे । हनुमानने जोरसे ऐसा कहा ॥ ३२॥ अति बली राम 
चन्द्रकी जय, महाबली लद्मणकी जय, रामचन्द्र द्वारा पालित सु्रीवकी जय ॥३३॥ अङ्किष्ट 

कोशालेन्द्र रामचंद्रका मै दास हँ | वायुपुत्र में हनु मान हूँ ओर शत्नुसेनाका नाश करनेवाला हुँ ॥३४ 


- हजारों रावण युद्धमे सुझसे बलो नहीं हो सकते जब कि मैं पत्थरों ओर वृक्षांसे प्रहार करता 


॥३४॥ लंकापुरीको नष्ट करके, ज्ञानकीको प्रणाम करके ओर अपना मनोरथ पूर्ण करके सत्र रास 
डोज देखते में यहाँसे जाऊंगा ॥ ३६॥ इचुमानके इस गर्जनसे वे संव भीत और शित हो 
ये। उन लोगोंने सन्ध्याके मेघके समान हनुमानको उठा हुआ देखा ॥ ३७॥ हलुमानके भ 


याच हुआ एक भयानक लोहेका पंरिघ . उठाया ॥ २4 ही 
परिघ लेकर उन्होंने रोक्षसोंको मार डाला, जिस प्रकार गरड व्यव हुए सॉँपोंको मा हत 
प्रकार सहस्त्राच इन्द्र वज्रसे दैत्योंका नाश करते! हैं॥ ४१.॥ चीर वायुपुत्र, किंकर नामके राई 
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ततस्तस्माद्गयान्सुक्ताः i । निहतान्किरान्सर्वान्रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥४३॥ 
स राक्षसानां निहत महाबछं निशम्य राजा परिहत्तलोचन! । 
समादिदेश्ामतिमं पराक्रमे प्रहस्तपत्रं समरे. सुदुर्जयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकांडे द्विचत्वारिंशः खगः ॥ ४२॥ 
Rp CP >... 
तरिचतवारिंश्ः' सगः ४३ 

ततःस किंकरान्हत्वा इनूमान्ध्यानमास्थितः । वनं भग्नं मया चेत्पग्रासादो न न विनाशितः ॥ १॥ 

तस्माआ़ासादमद्येवामिमं विध्वसयाम्यहम्‌ । इति संचिन्त्य इनुमान्मनसा दर्शेयन्वलूम ॥ २॥ 

चैत्पम्रासादसुत्प्छुत्य  मेरुश्ङ्गमिवोन्नतम। आरुरोह हरिश्रेष्ठो इनूमान्मारतात्मजः ॥३॥ 

आरुह्य गिरसंक्राशं प्रासादं हरियूथपः । बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्यं इवोदितः ४॥ 

संमधृष्य तु दुर्षषश्चैत्यमासादयुन्नतम । इनूमान्म्वरँछ्क्ष्म्या पारियत्रोपमोऽमवत्‌॥ ५॥ 

'स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान्मारुतात्मजः । धृष्टमास्फोट्यामास लडूकां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्यास्फोटितशब्देन महता - श्रोत्रघातिना । पेतुर्विहंगमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः ७॥ 

अस्रविज्ञयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबळ । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ ८ ॥ 

दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकमणः । हनमाज्शत्रुसैन्यानां निइन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 


को मारकर पुनः, युद्धको इच्छासे तोरण पर बैठ गये ॥ ४२ ॥ किंकर राक्षसोंमेंके कई राक्षस मरने- 
से बच गये थे, । रावणके पास जाकर उन लोगोंने सब वृत्तान्त कहा ॥४३॥ राक्षसोंको बड़ी सलाः 
का मारा . जाना सुन कर राजा रावणको आख चढ़ गर्यो । अतएव अप्रतिमपराक्रमो, युद्ध १- 
डुजेय, प्रहस्त पुत्रको उन्होंने भेजा ॥ ४४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बयालीसवों सगे समाप्त ॥ 


ampli ह 
किकरोंके मारनेके पश्चात्‌ हचुमान बिचार करने लगे कि भन बत ति क 
राच्चेखोंके कुलदेवताका मंदिर नहीं तोड़ा ॥ १॥ इस कोरण जच लाय 228 
ओर इस प्रकार अपना बल दिखलाता हैं । ऐसा सोचकर मेरु ला 994 विळी 
मन्दिर पर कपित्रेए चायुपु्रहचुमान चढ़ गये ॥ २, ३॥ पर्वेतके समान hn लटक 
री हनुमान दूसरे सूयंके समान मालूम इए Or मासूम पडे ॥ ५ ॥ अपने प्रभावसे 
विजयके गर्वसे प्रदोत्त होकर पारियाच ला पता हल हता बु 


लशरीर' होकर हनुमान अपनी पूंछ मत्द्रिके बेहोश 

हार ॥ कान फोड़नेवाले उस शब्दसे पी जे ड शं लोकको जय हो। 
॥७॥ हनसोनने घोषणा की, 'भखषेता रामचंद्रकी जय हो। महाबल, Reser in 

रामचंद्रके द्वारा रक्तित राजा सुप्नीषकी जय दो । मैं अहिकर्मा कोशलेत्द रामचल "१. 
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बाल्मीबीय -रामायणे ; १५२ 
वाह्मीकीयराप े 

न राबणसहसतं मे युद्धे मतिबछं भवेत । शिलाभिश्च महरतः पादपैश्च _ सहस्रशः ॥१०॥ 
सिवा पुरी लडमामेबाथ च मैयिलीर । समृद्धार्यों गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम ॥१श॥ 
एवमुक्ता महाकायश्रैत्यस्थो हरियूयपः । ननाद भीमनिहीदो रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥१२॥ 
ह हि बाचा र ह । रला वितिधानखानमासान्सहान्परचनाय। 
जन्तो महाकाया मारुतिं पर्येवारयन्‌ । ते गदाभििचित्राभिः परिधेः काअनाङ्गदः ॥१७॥ 
आजुर्वानरशरेष्ठ वाणैश्रादत्यसंनिमैः । आवसे इव गङ्गायास्तोयस्य विपुल महान्‌ ॥१९॥ 
परिक्षिप्य हरिम्रेष्ठे स बभौ रक्षसां गणः । ततो वातात्मजः कुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥१६॥ 
प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतम । उत्पाटयित्वा वेगेन इनूमान्मारुतात्मजः ॥१७॥ 
ततस्तं ्रामयामास शतधारं महाबलः । तत्र चाग्निः समभवत्मासादश्चाप्यदह्यत ॥१८॥ 
दह्यमानं ततो दृष्टा प्रासादं इरियूथपः। स राक्षसशतं इत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान ॥१९॥ 
अन्तरिक्षस्थितः श्रीमानिद वचनमत्रवीत । माहशानां सहसाणि विरुष्ठाने महात्मनाम ॥२०॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां घुग्रीववशवर्तिनास्‌ । अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥२१॥ ` 
दशनागवलाः केचित्कोचिदशगुणोत्तराः । केचिन्नागसहसूस्य . बमभूवुस्तुल्यविक्रमाः ॥२२॥ 
सान्त चौघबलाः केचित्सन्ति वायुबछोपमाः। अप्रमेययछाः केचिचत्रासन्हरियूथपाः ॥२३॥ 


वायुपुत्र हमान मेरा नाम है । में शत्ुसेनाझंका नाश करनेवाला हूँ । हजारों रावण युद्धम 
| मेरा सामना नहीं कर सकते, जव में पत्थरों ओर वृक्षोंका प्रहार करता रहूँगा॥ लंकापुरीको 
; उजाड़ कर, जानकीको प्रणाम कर ओर मनोस्थ पूर्ण कर सब राक्षसोंके देखते, मैं यहाँसे लोट 
जाऊंगा” ॥ ८-११ ॥ मन्दिरपर बैठे हुए चिशालशरीर हनुमानने ऐसी घोषणा करके घोर गर्जन 
किया, जिससे राक्षस भयभीत हुए ॥ १२॥ उस घोर शब्दसे सैकड़ों मन्द्रि-रक्तक प्रास, ख, 
परशु भादि अनेक प्रकारके अस्त्र लेकर अस्त्र. छोड़ते हुए चले ओर उन लोगोंने दस 
. घेर लिया। विचित्र गदाओं, परियों, सोनेके सिक्कड़ों, सूर्यके समान बाणोंके साथ वे दसुमानके 
| पास पहुँच गये । गंगाके जलके बड़े आवर्तके समान वह राक्षलोंका दल इनुमान पर गदा अ 


बरसाने लगा और शोभित होने रुप 
; हाने लगा । वायुपुत्र हनुमानने भी क्रोध करके भयानक 

धारण ह ॥ १३-१६ ॥ वायुपुत्र हचुमानने शीघ्रतापूंचक मन्दिरका बड़ा खंभा, जिस सोरे 
का काम किया गया था, उखाड़ लिया ॥ १७ ॥ सो शिखरोंवाले उस खंभेको घुमाने लगे! उससे 


आग प्रकट हुईं ओर मन्दिर जलने लगा १८ ॥ मन्दिरको जलते देखकर ओर सैकड़ों रागी 

| बत ३ डन वज्ञसे असुरोंको मारते हैं--आकाशमें स्थित होकर हचुमान इस य 
| हैं । हमलोग तथा भेजे गये हैं । सुग्रीवके अधीनस्थ, बली मेरे जैसे हजारों वानर भेजे दयी | 
बल है, किसीमे त का पृथिवाम घूम रहे हैं ॥ १४-२१ ॥ किसोमे दस ६. 
इससे भी अधिक हाथियोंके त कोई हजारों हाथीके समान बलवान हे॥ २२॥ करै वात. 
टना “याक तुल्य बलवान हे । कोई वायुके समान हैं ओर कई घानरोंके बली [ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५३ घुन्दरकाण्डम्‌ 


हरिमिईतो दन्तनखायुधे; । जनै; शतसहसेश्च कोटिमिडचायुतैरापे 
आगमिष्यति [a NC ० २५ ह्य च A 7 | ।२४॥ 
आगामिष्यति सग्राबः सवषा वो नषूदून; । नेयमिति पुरी छङ्का न यूयं नच रावणः । 
यस्य त्विक्ष्वाकुवीरण बद्ध वेर महात्मना | ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकोय आदिकाव्ये सुस्द्रकाएडे त्िचत्वारिंशः सर्ग; वरत 


चतुश्चत्वारिशः सगः ४४ 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो वली । जम्बुमाढी महादंष्ट्रो निर्जगाम धनुेरः॥ १॥ 
क्तमाल्याम्वरधरः स॒ग्वी रुचिरकुण्डलः । महान्विटृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः ॥ २ ॥ 
घनुः शक्रधनुःप्रख्ये मददद्रुचिरसायकमर । विस्फारयाणो वेगेन बज्ाशानेसम्रस्वनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिश; । प्रदिशश्च नभश्रव सहसा समपूर्यत॥ ४॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतपुदीक्ष्य सः । इनूमान्वेगसंपन्नो जहर्ष च ननाद च॥५॥ 
ते तोरणविदङ्कस्थं इनूमन्तं महाकपिम । जम्बुमाली महातेजा विव्याध निशितः गरेः ॥ ६॥ 
अधचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना। वाह्मोिव्याध नाराचेदेशमिस्तु कपीश्वरम ॥ ७॥ 
तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहतं सुखम । शरदीवाम्बुज फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना ॥ ८ ॥ 


` पताददी नहीं है ॥ २३ ॥ इस तरहके, दाँत ओर नखके आयुध, वाले सैकड़ों, हजारों ओर करोड़ों 
वानरोंके साथ सुग्रीव तुम लोगोंका नाश करनेके लिए आघगे । य यह लंकापुरी रहेगी, न 
तुम लोग और न रावण ही रहेगा; क्योंकि तुम लोगोंने महात्मा रामचंद्रसे वैर किया है ॥२४-२५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तैतालीसवाँ सगे समाप्त ॥ 
eo mos 7 


'_ राक्षसेन्द्रको आज्ञा पाकर प्रहस्तका पुत्र बली 
पड़े-बड़े थे ॥ १ ॥ लाल वख पहने हुए था। माला ओर खुन्दर इएडल था be इते 
, कोधी और रणमे दुज॑य था । आँखें फाइकर वह देख रहा था । सज नि समान 
समान था, जिसपर विशाल ओर सुन्दर वाण चढ़ा इना केलेले शब्दसे दिशाए 
धडुषका शाब्द हो रहा था ॥ २, ३॥ उसके घडुण्के इरतके को वेगवान. 
र [ गधेके रथपर आया हुआ उसको देखकर वेगवान 
लॉड वेढे हुए र 


७ द्‌ गया ॥४॥ के 

बड़े पला हि ढत करने लगे ॥ ५॥ तोरणके खोंड़रेमे बैठे वाणसे मुँदमै 
मनको तेजस्वी जम्दुमालीने तौले वासे मारा ॥ ६६ य माको सा te 
केणी नामक एक वाणसे सिरमें, दस पाणोंसे अर मे फुले हुए ओर सु्यकी किरणं 
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बॉल्मीकीय-रामायणे 
वाडगा. 


१५४ 


तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जित गुशुभे सुखम । यथाकाशे महापद्य सिक्त काञ्चनविन्दुभिः ॥९॥ 
चकोप बाणाभिइतो राक्षसस्य महाकापिः । च कदर ददश महती शिलाम्‌ ॥१०॥ 
तरसा तां समुत्यात्य विक्षेप जववद्वली । तां शरेद्शभिः कुद्धस्ताडयामास राक्षसः ॥११॥ 
विपन्नं कर्म तद्हट्ठा हनूमांश्रण्डविक्रम/ । साले विपुलश्ुत्पाटय श्रामयामास वीयबान ॥१२॥ 
श्रान्तं कपि दृष्ठा सालह॒क्ष महाबलम । चिल्षेप घुबहुन्चाणाज्जम्बुमाली महावळः ॥१३॥ 
साळं चतार्भेश्चिच्छद वानरं पञ्चभि्ुजे । उरस्येकेन वाणन दशाभेस्तु स्तनान्तरे ॥१४॥ 
स शरेः पूरिततनुः क्रोपेन महता रत; । तमेव परिधं ग्रह्य भ्रामयामास वेगितः ॥१५॥ 
आतिवेगो$तिवेगन भ्रामयित्वा महोत्कटः | परिघं पातयामास जम्बुमालभहोरसि ॥१६॥ 
तस्य चैव शिरो नास्तिन बाहू जानुनी न च । न धनुने रथो नाखास्तत्राहइयन्त नेषवः ॥१७॥ 
सं इतस्तरसा तेन जस्बुमाली महारथः । पपात निहतो भूमौ चूर्णिताज़ इब हुमा ॥१८॥ 
जम्बुमाळिं सुनिहत किंकरांश्व महाबलान । चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोधसंरक्तलोचनः ॥१९॥ 
स॒ रोषसंवतितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले । 

` अमात्यपुत्नानतिवीर्यविक्रमान्समादिदेशाश निशाचरेखरः ॥२०॥ 
इत्याचे भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे$चतुश्वत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
टॅ TT भको 


युक्त कमलके समान--मोलुम हुआ ॥ ८॥ हनुमानका लाल रंगका मुंद्द रक्तसे रंगा जाकर, 
आकाशमै सुवणंविन्दुसे सींचे गये बड़े कमलके समान मालुम हुआ ॥ & ॥ वाणसे आहत 
होकर हनुभान्‌ उस राक्षसपर बहुत क्रुद्ध हुए । उन्होंने पासही एक बहुत बड़ा पत्थरका डुकड़ों 
देखा ॥ १० ॥ वली हजुमानने वेगपूवेक उसको उखाडकर जोरसे रोक्षसपर फेंका । कुड 
राक्षसने दस वाणोंसे उसे चूर कर दिया ॥ ११॥ प्रचण्डपराक्रमी हनुमान, अपने 
निष्फल देखकर सालका एक विशाल पेड़ उखाडकर घुमाने लगे ॥ १२ ॥ कपिको 
घुमाते देखकर महाबली जम्बुमालीने अनेक बाण छोड़े ॥ १३ ॥ चार चाणोंसे शालवृक्षको 
काट दिया । घानरकी भुजाओंम पाँच, कलेजेम एक और स्तनोंके बीचमै दस बाण उसने 
॥ १४ ॥ बाणोंसे हजुभानका शरीर भर गया । उन्हे बड़ा क्रोध आया । वही परिघ लेकर 
वे घुमाने लगे ॥ १५ ॥ अति वेगवान हनुमानने बड़े वेगसे घुमाकर उस परिधको जम्बुसालीकी 
बिशाल छातीमे मारा । हनुमान्‌ उस समय असहा होगये थे ॥ १६॥ उसके सिर, बाहु, 
वहा दिखाई न पड़े। धनुष, रथ, गधे, और बाण कुछ भी दिखाई न पड़े ॥ १७ ॥ महा 
जम्बुमालीको हनुमानूले शोघ्तापूर्वक मार दिया । वह. मरकर पृथिवीपर गिर पड़ी 
क मा इख ॥ १८॥ जस्बुमालीका भरना तथा महाबली किंकरोंका मरना सुनकर आँखै 
का वी आख लाल होगयीं ॥ १३॥ प्रहस्त-पुत्रके मारे जानेपर क्रोधसे ग, 

शाचरेश्वर रावणने बड़े बली और पराक्रमी अमात्यपुोंको शीघ्र आज्ञा दी ॥९' 

आदकाच्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चोवालीसबा र्ग समाप्त ॥४४॥ 
६४; TPES 
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१९९ ` पुन्दरकाण्डम्‌ 


पञ्चचत्वारिशिः सगः ४५ 


ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः । निर्ययुभंबनात्तस्मात्सप्त सप्ताचिवर्चस! . ॥ १॥ 
महृदधलपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः । ठृताख्ास्नबिदा श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः ॥ २॥ 
हेमनालपरिक्षिप्तेध्वेजवद्धिः पताकिमेः । तोयदस्वनि्ोपैवाजिधुक्े्महरथैः ॥३॥ 
तप्तकाचनाचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः । विस्फारयन्तः संहृष्ठास्तडिद्रन्त इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेषां विदित्वा किंकरान्हतान। वभूवुः शोकसंश्रान्ताः सवान्धवस॒हज्जना || ५ ॥ 
ते परस्परसंघषास्तप्तकाञ्चनभूषणाः । आभिपेतुईनूमन्तै तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
छृजन्तो बाणदष्टि ते रथगर्जितानेःस्वनाः । प्राहटूकाल इवाम्भोदा विचस्नेक्रताम्बदाः ॥ ७॥ 
अवकीर्णस्ततस्ताभिहैनूमाञ्शरद्ृष्टिभिः । अभवत्संद्ृताकारः रैलराडिव इष्टिमिः ॥ ८ ॥ 
स शरान्वश्चयामास तेषामाशुचरः कापे! । रथवेगांश्च वीराणां विचरन्विमळे$म्वरे ॥ ९ ॥ 
सते! कीडन्धनुष्मद्वि्योम्नि वीर! प्रकाशते । धनुष्मद्विर्यया मेषेर्मारुतः प्रभुरम्बरे ॥१०॥ 
स कृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूम । चकार हलुमान्वेगं तेषु रक्षःसु वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
तछेनाभिहनत्कांश्चित्पादैः कांश्चित्परतपः । मुश्टिमिश्राहनल्कांशिवलेः कांश्चिद््यदारयत्‌ ॥१२॥ 
मममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरानपि । केचित्तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भावि ॥१२। 


राक्षसेन्द्रसे प्रेरित होकर सूर्यके समान तेजस्वी वे सात मन्तिपुत्र घरसे निकले ॥.१॥ 
पड़ी सेनाके साथ, धडु्धारी, महा शस्त्र-शस्त्रॉके जाननेवालोंमे श्रेष्ठ ओर परस्पर जीतनेकी 
इच्छा रखनेवाले वे वार खुवणंकी जाली लगे हुए, ध्वजा और पताकाओंसे बु be 
गर्जन करनेवाले घोड़ोंसे युक्त रथपर चढ़कर उज्ज्वल सोनेके धडुषोंका शब्द करते हुए, असीम- 
पराक्रमी प्रसन्नचित्त विजल्लीवाले मेघके समान घरसे तिकले॥ २-४ ॥ किकरोंका मारा पा 
जानकर उनकी माताएँ बान्थचो और मित्रके साथ शोकसे व्याकुल दो म ४) मन 
ड़ लगाकर उज्ज्वल सुवर्णके गहने पहननेवाले वे तोरणपर बेठे हुए हयुमा न 4 
बाण-बृष्टि करते हुए, रथके शाब्द्से गर्जन करते हुए वे राक्षस वर्षाके मेघके उ ५ 
पड़े ॥ ७ ॥.उनको बाणवर्षासे हनुमान, नहा गये । वे बृष्टिसे घिरेहुए कलली कग च्य 
इने लगे ॥ ८॥ आकाशमै शीघ्र चलनेवाले हडुमान उनके हक तरी वाऱ्यात) 
धोखा देने लगे; क्योंकि इनकी शोधताके कारण राक्षसोंका न 
हेसुमान्‌ उन घबुधारियोसे क्रीड़ा करते इए आका री 
करते हुए मेघोंसे वायु कीड़ा करता है ॥ 0 ॥ र गाडया बर परत 
डप पराक्रमी नने उन राक्षसॉ प या 
पैप्पड़ आरा, किसीको ह ले मारा, किसीको सुक्केसे मारा आर किसीको नखोंसे फाड़ दि 
। १२॥ किसीको छातीसे, किसीको जंघोंसे मलल डाला । कोई 
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` पर गिर पड़े । ओर उन रथोंसे पृथिवी भर गयी, जिनके बैठक, ध्वजा ओर छुत् टूट गये थे॥१४॥ 


वास्मीकीय-रामायणे १८६ | 
| 
ततस्तेष्यवपक्षषु झूमौ निपतितेषु , च । तत्सैन्यपगमत्सर्व दिशो दश भयादितय्‌ ॥१४॥ | 
विनेदुर्विस्वरं नागा निपेतुभीवे वाजिनः । भग्ननीडध्वजच्छै पश्च कीणोमवट्रये ॥१५॥ 
स्वता रुबिरेणाय सबन्त्यो दर्शिताः पथि । विविषेश्व स्वनलङ्का ननाद विदतं. तदा ॥१8॥ 
स तान्प्रदद्वान्िनिहत्य राक्षसान्महाबलश्चण्डपराक्रमः कापः । 
युयुत्पुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोडमिजगाम तोरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


त्या भ्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकार्डे पञ्चचत्वारिशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
: ९ 
षट्चत्वरिंशः सगः ४६ 


हतान्मन्त्रियुतान्बुद्धबा वानरेण महात्मना । रावणः संदताकारश्वकार मातिमुत्तमाम्‌ ॥ १॥ 
स विरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धर्ष चैवं राक्षसम्‌। प्रघसं भासकर्ण च पञ्च सेनाग्रनायकान्‌ ॥ २॥ 


` संदिदेश दशग्रीवो पीरान्नयविशारदान्‌। इनूमदग्रणे व्यप्रान्वायुतेगसमान्युषि ॥ रे ॥ 


यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबळपरिग्रहाः । सवाजिरथमातंगाः स कापिः शास्यतामिति ॥ ४॥ 
यत्तेश्च खल भाव्यं स्यात्तमासाद्य वनाळयम । कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधितम्‌ ॥ ५॥ 
नह्यई ते कपि मन्ये कमेणा प्रतितर्कयन्‌ । सर्वथा तन्महदूत महाबलपारिग्रहम्‌ ॥ ६॥ 


पूथिवीपर गिर पड़ा ॥ १३॥ उन अमात्यपुोंके मारे जाने ओर एथिवीपर गिरने पर, उनकी 
सेनाएँ डरकर इधर-उधर भाग गयीं ॥ १४ ॥ हाथी ढुःखके साथ चिग्घाडने लगे । घोड़े पृथिवी 


मदत को हि पण देखकर राक्षसोंके. विविध शब्दसे लंका चीत्कार करने 
॥ चण्ड महाबली वानर उन अहंकारी राक्षलोंको मारकर अन्य रातत 
युद्ध करनेकी इच्छासे पुनः तोरणा पर गये ॥ १७॥ २ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पैंतालीसवां सर्ग समाप्तः। 


महा rms र - 5 चव 
कर्तब्य † त्मा हनुमानके द्वारा मन्त्रिपुोंका मारा जाना जानकर राचणने धीरतापूर्वक आ a 
a ॥ १॥ विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुधंषं, प्रघस ओर भोसकर्णो इन पाँच नीति अ 
हा हा की समान वेगवान्‌ और .शीघ्रतापूर्वक कार्योको करनेवाले, इन पाँच हल 
लेकर तुमलोग जा आज्ञा रावणने दी ॥ २-३॥ हाथी, घोड़ा, रथ. और बड़ी है 
जाना ओर देश-कालविरोधी | चानरको पकड़ लो ॥ ४ ॥ सावधान होकर उस. वानरके र 
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20 ुन्द्रकाण्डम्‌ 


वानरोडयामिति ज्ञात्वा नाहि शद्धयतिमेमन; । नेवाह ते कपिं मन्ये यथेयं सतुता कया ॥ ७॥ 
भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदय तपोषलात्‌ । सनागयक्षगन्यर्वदेवासुरमहपैय: ॥८॥ 
युष्मामि; महितेः संवर्मया सह बिनिजिता; । तैरवश्यं विधातव्य व्यलीक कंचिदेव न! ॥ ९॥ 
तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिगह्मतास। यात सेनाग्रगाः सर्वे महावलपरिग्रहा ॥१०॥ 
.सबाजिरथमातंगाः स कपि; शास्यतामिति । नावमान्यो भवद्भिश्च कपिपीरपराक्रमः ॥१९॥ 
ष्ठा हि हरयः शीघं मया विपुलविक्रमाः। वाली च सह सुग्रीव जाम्बवांध महावछूः ॥१२॥ 
नीळ! सेनापतिश्चेव ये चान्ये द्विविदादयः । नेव तेषां गतिभीमा न तेजो न पराक्रम; ॥१३॥ 
न मातिने बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम्‌ । महत्सत्त्वादिं ज्ञेयं कापेरूप व्यवास्थितम्‌ ॥१४॥ 
प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । कामे छोकास्रयः सेन्द्राः सपुरासुरमानवाः ॥१५॥ 
भवतामग्रतः स्थातु न पर्याप्ता रणाजिरे। तथापि तु नयज्ञन जयमाकाङक्षता रणे ॥१६॥ 
आत्मा रक्ष्यः परयत्नेन युद्धसिद्विहि चञ्चला । ते स्वामिवचनं सर्वे मरातग्रद्य महोजस; ॥१७॥ 
समुत्पतुभहावेगा हुताशसमतेजसः । रथैश्च मत्तेनोगैश्व वागिभिव्व- महाजवेः ॥१८॥ 
शस्रैश्व निशितैस्तीक्ष्णेः सर्वे श्रोपहिता बलैः । ततस्तु दहरा दीप्यमानं महाका ॥१९॥ 
रस्मिमन्तामिवोद्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनम । तोरणस्थं महावेगं महासत्त्व महाबलम्‌ ॥२०॥ 


चानर नहीं समझ सकता, किन्तु बड़ी-बड़ी सेनाओंका विध्वंस करनेवाला वह कोई बड़ा प्राणी 
है॥ ६॥ उसको मेरा मन नार नहीं समझ रहा ह जिस प्रकारकी बाते हो रही है, उनसे उसे 
वानर नहीं समझ सकता ॥७॥ अपनी तपस्याके बलसे हमलोगोंकी बुराई क करनेके लिए संभव 
है इन्द्रने भेजा हो । हमारे द्वारा भेजे जाकर तुमलोगोंने जिन नाग, यक्त, गन्धं, देवता, असुर 
ओर महर्षियोंको जीता है, अवश्य ही उनलोगोंको हमारी कुध बुराई करनी आ a ॥, 
सेनापतियो, यही बात है, इसमें सन्देह नहीं । आपलोग बड़ी सेना लेकर, हाथी, घोड़े थोर रथ - 


' जायें ओर बलपूर्वक उस वानरको पकड़ ळं तथा डा हा 
उसको उपेक्षा न करें; क्योंकि घह बड़ा पराक्रम है नळ डि अन्य वानरोंको देखा है । 


१ महाबली ज्ञास्बचान्‌, सेनापति नील, तथा इतना तेज तथा पराक्रम हो है ॥१२-१३॥ 


परन्तु, उनके कार्य इतने भयंकर नहीं हैं, ओर न उनका की ऐसी शति भी नहीं है। वानरे ३ 


ने बुद्धि हे न ऐसा उत्साह है.। रूप बदल 

जैपमे यह कोई ड़ a ॥ १४ ॥ बहुत बड़े उद्योगके डारा इ न्यान चय साग ३ 
सहित देवता, असुरः और मनुष्य तथा तीनों लोकके वीर म यक्षपूर्वक . 
सडे नहीं रह सकते । फिर भी नीति जाननेवालोको ५. है । वे वीर स्वामीके वचन मान 
अपनी रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि युद्धमे सफलता हा प. चले ॥ १५-१८॥ तीखे 
कर्‌ रथो, सतवाले हाथियों, वेगवान घोडोंपर अरिनके उ क लो ॥ १६ ॥ उदय होनेवाले 
और तेज शस्त्रो तथा सेनाके साथ उन ळे पराक्रमी महाबली, महामति; 
पके समान अपने तेजकी किरणोंसे युक्त, महावेगवान, "८... ' 
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वाल्मीकीय-रामायणे १५८ 
द ० 
होत्साई महाकायं महमिजम । ते समीक्ष्यैव ते सर्वे दिश सर्वास्ववस्थिताः ॥२शू| 


महामतिं महे 2: 
तेस परहरणेमीमेरामिपेतुस्ततस्ततः । तस्य पश्चायसास्तीक्ष्णाः सिता; पीतसुखाः शरा; | 


$ 


शिरस्यत्पलपत्रामा दुर्धरेण निपातिताः । RoR ॥२२॥ 
स तै? पञ्चभिराविद्धः शरेः शिरास वानरः । उत्पपात नदन्व्योज्नि दिशो दश विनादयन्‌ ॥२३॥ 


ततस्तु दुर्धरो वीरः,सरयः सञ्जकार्शुकः। किरञ्शरशतैनेकेरभिपेदे महाबलः ॥२४॥ 
स कपिवीरयामास ते च्योन्निशरवर्षिणम । दृष्टिमन्त पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः ॥२५॥ 
अदयमानस्ततस्तेन दुधेरेणानलात्मज; । चकार निनदं भूयों व्यवर्थेत च वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
स दूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रये हरिः । निपपात महावेगो विचुद्राशिगिराविब ॥२७| 
ततः स माथेताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरम्‌ । विहाय न्यपतद्रूमी दुधरस्त्यक्तजीवितः ॥२८॥ 
ते विख्पाक्षयूपाक्षी दृष्टा निपतितं सावि । तौ जातरोषी  दुर्धपीवुत्पेततुररिंदमो ॥२९॥ 
स ताभ्यां सहसोत्प्ट्त्य विष्ठितो बिमलेऽम्बरे। मुद्गराभ्यां महावाहुवेक्षस्यभिहतः कापिः ॥३०॥ 
तयोवेंगवतोबेग निहत्य स महाबलः । निपपात पुनभूमौ सुपर्ण इव वेगितः॥३१॥ 
स सालत्रक्षमासाद्य समुत्पाठ्य च वानरः । ताबुभौ राक्षसौ वीरो जघान पवनात्मजः ॥३२॥ 
ततस्तांदीन्हताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना | अभिगम्य महावेगः प्रहस्य प्रघसो बली ॥३३॥ 
भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान्‌। एकतः कपिशार्दूल यशस्विनमवस्थितो ॥१४॥ 
महोत्साही, महासुजावाले ओर विशालशरीर उस वानरको तोरणपर बैठे हुए उनलोगोंने देखा। 
उनको देखकर ही सब दिशाओंमे फैले हुए वे राक्षस भयानक अस्त्र-शस्त्रांको लेकर उनकी ओर 
ग द क ग वका कमलके पत्रके समान शोभायमान पाँच वाण दुध॑रने हलुमानके 
| क्षसके द्वारा सिरमें पाँच चाणोंके मारे जानेपर हनुमान आकाश 


मे चले गये ओर अपने गर्जनसे दसों दिशाओंको शँ 5 जो 
| गुजाने लगे ॥ २३॥ अनन्तर वीर दुधेर 

| रथपर बैठा था ओर धनुष चढाए हुए था, वह महाबली अनेक बाणोंसे हनुमानको मारता 

। डुबा आया ॥ २४॥ वाणवृष्टि करनेवाले उसको, आकाशमै विचरण करनेवाले हनुमानने रोका, 

| लक अन्तमे पवन पानी बरसानेवाले मेघोंको रोकता है ॥ २५ ॥ दुर्धरके दार 

कप एर न पराक्रमी हनुमानने राजेन किया और चे बढ़े ॥ २६॥ अनन्तर दूरस्थ 

आ बिया गी कूद पड़े भानो, विजलीका समूह पर्वत पर गिरा हो ॥ २७ ॥ उसके 

गिर पड़ा ॥२८॥ कचे युग तथा धुरा टूट गया । वह रथ ओर प्राण छोड़कर पृथिवी 

ने बड़ा क्रोध किया |" मिमे गिरा देखकर अजेय, शङ्को जीतनेवाले विरूपाक्ष और पपरष 

ड् | २६॥ आकाशमै स्थित हचुमानकी छातीमे उन दोनोंने मुक्केसे आधा्त 


किया । महाबली, महांबाहु व । 
उतरे जिस प्रकार गरुड़ बु वेगवान्‌ उन राक्षसोंके वेगको रोककर पुनः जमीन ४ | 


दोनों ॥ ३०-३१ ॥ शालबृच्तके पास और उसे उखाइकरै डु 
, वायुपुञ्नने उन च एस जाकर और 
तीन रांक्षसोका नाती र मार डाला ॥ ३२ ॥ उस वेगवान वानरके sb 


महावेगवान ओर. बली प्रघस तथा कुठ * 
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पह्शिन शिताग्रेण मघसः मत्यपोययत । भासकर्णश्च शूढेन राक्षस! कपिकुलरम्‌ ॥१५॥ 
स॒ ताभ्यां विक्षतेभो तरैर र्दिग्धतनूरुहः । अभवद्वानरः क्रद्धो वालसूयसमग्रभः ॥३६॥ 
समुत्पाव्य गिरेः शुद्ध सम्गगव्यालपादपम्‌ । जघान हतुमान्वीरा राक्षसौ कपिकुञ्रः ।. 
गिरिशुङ्गसुनिष्पिष्टौ तिलशस्तौ वभूवतुः । ॥३७॥ 
ततसतेष्ववसन्नेषु सेनापातिषु पञ्चसु । बल तदवशेषं तु नाशयामास वानरः ॥३८॥ 
अवेरश्वानाजेर्नागान्योषैयोंधान्रये रथान्‌ । स कपिर्नाशयामास सहसाक्ष इवासुरान्‌ ॥३९॥ 
हयैनीगस्तुरंगेश्च भग्नाश्तैशच महारयैः। हतेच राक्षसैभूमी रुद्वमागा समन्ततः ॥४०॥ 

ततः कपिस्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे निहत्य वीरान्सबलान्सवाहनाव । 

तथैव वीरः परिगृह् तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षेय ॥४१॥ 


> —— Sr I 4 ~° ME व on 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे षदूचत्वारिशःसगेः ॥ ४६ ॥ 


सप्रचल्वारिंशः सगः ४७ 


सनापतीन्पञ्च स तु भमापितान्दनूमता सानुचरान्सवाइनान । 
निशम्य राजा समरोद्धतोन्युखं कुमारमेप्त॑ प्रसमैक्षताक्षण ॥ १॥ 


पाख जाकर यशस्वी उन वानरके एक ओर खड़े होगये ॥ ३३-३४ ॥ वानरश्रेष्ठो प्रघसने तीखे 
पद्िशसे तोप सक भासकर्णने शूलसे मारा ॥ ३५ ॥ उनके द्वारा आहत इचुमातके गात्रोंसे 
रुधिर वहने लगा, जिससे उनके शरीरके बाल रंग गये । बाहय न घया गते बत दोनों 
हुआ ॥ ३६ ॥ पशु, सपं, ओर ब्रक्षोके साथ, पर्वेतका शिखर तोड़कर वीर 5 रा हते 
राक्तसोंको मारा । शिखरसे दवनेके कारण तिलके समान वे डकड़े-डकड़े हो र; घोडोंसे 
पाँचों सेनापतियोंके मारेजानेपर बची हुई सेनाका हलुमांन नाश व ha जिस 
घोड़ोंको, हाथियोंसे दाथियोंको सैनिकॉसे सैनिकोंको, र्थॉसे यको इडन सा 
पकार असुरोंका नाश इन्दने किया था ॥ ३६॥ मारे गये घोड़ा, ह चीर हनुमान उन वीर 
तोड़े गये रथोंसे चारों ओर जमीन भर गयी । रास्ते रुक यि हळ जाकर 2: 
सेनापतियोंको सेना और चाहनके साथ युद्धमै मारकर पुनः अ 
समय लोकनाशक कालके समान बिताने लगे ॥ ४१ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छिवाडीसर्वॉ सगै समात । 
१ ह को ति 
हलुमानके द्वारा माराजाना छनक 


सजाने अ च व हुप अक्ष नाक अपने पुत्रको ओर देला अर्थात्‌ युवे 
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बाल्मीकीय-रामायणे १६० 
वाल्मीकीय रापाय 7 
| स तस्य दृष्टयर्पणसंप्रचोदितः मतापवान्काश्चनचित्रकासुकेः 
समुत्पपाताय सदस्युदीरितो द्रिजातिंसुख्येदैविषव पावकः ॥ २ ॥ 
ततो महान्बाळादैबाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनद्जालसततम । 
रथं समास्थाय ययौ स वीथवान्महाहरिँ त प्रति नै्ऋतर्षेभः ॥ ३ ॥ 
ततस्तपःसंग्रहसंचयाजितं भतसजाम्बूनदजालचित्रितम्‌ । 
पताकिनं रत्नविभूषितध्वज मनोजवाष्टाश्ववरेः सुयोजितस्‌ ॥ ४ ॥ 
सुरामुराधृष्यमसड़चारिण तडित्मभं व्योमचरं समाहितम्‌ । 
सतूणमष्टासिनिबद्धबन्धरं ` यथाङ्रमावेशितशक्तितोमरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा । 
` दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुस्याविक्रमः || ६ ॥ 
स पूरयन्खं च महीं च साचलां तुरंममातंगमहारथस्वनेः। ` 
बले; समेतैः सहतोरणास्थितं समयेमासीनसुपागमत्कपिम ॥ ७ ॥ 
स त समासाद्य इरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थित बिस्मितजातसंश्रमं समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा ॥ ८ ॥ 
स तस्य वेगे च कपेमेहात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः । 
विचारयन्स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धत ॥ ९ ॥ 
स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणम। | 
समाहितात्मा इनुमन्तमाइवे प्रचोदयामास शितेः शरोख्राभेः ॥१०॥ | 
हा दी क इशारेसे प्रेरित, सोनेके विचित्र घबुषवाला प्रतापी वह, जाहा | 
__ तपस्याश्रोके द्वारा प्राप्त, उज्ज्वल सुवर्ण जालके द्वारा खा य 9400. रल्तविः 
डु भूषित ध्वजासे युक्त, मनके समान वेगवाले श्रेष्ठ आठ घोड़ोंसे पर व किन रोंके धारा 
एउ घोड़ोंसे युक्त, देवता ओर असुराव 


(ह. 


a 
॥ 


| Ld अयोग्य `, आकाशमे चलनेवाला, विद्युतके समान प्रकाशमान, सजा हु"! 
ss से शोभित टू तलवारोंके करीनेसे रक्खे जानेके कारण सुन्दर, क्रमानुसार रक्खें इण शक्ति, त ` 
E ° सूर्यके समान युद्धको अन्य सामग्रियोंसे पूर्ण, चन्द्रमासूर्यके समान सोनेके सिक्कड़से बेधा इ! 

मान चमकीला, ऐसे रथपर बैठकर देव-तुल्य पराक्रमी वह अक्षकुमार निकला ॥ £ a 


हे | pe १४4 शब्दुसे पर्वेतोंके साथ पृथ्वी और आकाशको गुँजाता हुआ, सेना हुने 

प्रलयकालकी र व मुम दनुमानके पास आया ॥ ७॥ सिंहतुट्य भयंकर आँखोवाले *९ । 
__ त्मा उस कपिका काल ह तथा विस्मयसे उद्विग्न हनुमानको गवसे देखा ॥ ८ I सह: 

“ सूर्यके समान बढ्ने कारा ® पराक्रम तथा अपना बल विचारता इआ वह, यका सने से आर 

न कक ८7 इजुमानके पराक्रमसे अक्षकों क्रोध आ गया था । उसने छ a 
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का का ते हि गर्वित जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम -। ` . | 
अवैकषताक्षः समुदीर्णमानसं- सवाणपाणिः अग्रहीतकारमुकः ॥११॥ 
स हमान काङ्गदचारुकुण्डल। समाससोदाश्ुपराक्रमः कपिम । 
तयोर्वभूवामतिमः समागम; पुरापुराणामापे सेभ्रममदः ॥१२॥ 
ररास भूमिन तताप भानुमान्ववी न बायु“ मंचचाछ चाचछः 4. : 
कपे; कुमारस्य च वीयसेयुग ननादःच ब्यौरुदपिश्व इषे ॥१२॥ 
स तस्य वीरः सुसुखान्यतत्रिण! पुवणपुडूखान्सविषांनिवोरगान। .. 
समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वावेच्छरानय त्रीन्कपिमूघ्न्यतादँयत्‌ ॥१४॥ | 
स तै; शरेपूर्ध्नि समे निपातितैः ्षरन्नसृग्दिविदृत्तेत्रः । 
.नवोदितादित्यनिभ शरांशुमान्व्यराजतादित्य . इाँशुमाङिकः ॥१०॥ 
ततः प्छवंगाधिपमान्तरेसत्तम समीक्ष्य त राजवरात्मज रणे | 
उदग्रचित्रायुधचित्रकामुक जहृषे चापूर्यत चांहवोन्मुखः ॥१६॥ ् । 
स मन्द्राग्रस्थ इवांशुमाली - विश्दकोपो बढवीर्गसटत।।: ` | 
कुमारमक्षै सबले सवाहनं ददाह . नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ॥१७॥ 
तत्‌ः संबाणासनशक्रकामुंकः शरप्रवर्षो गी राक्षसाम्बुद। । . 
शरान्युमोचाछ इरीशवराचछे बढाहको दष्टिमि ॥१<॥। ` 
एकाझचित्त होकर हनुमानको स्थिर और ढुःखसे निवारण करने योग्य तीन तीखे. No गवड 
लिप प्रेरित किया ॥ १० ॥ युद्धके लिए उत्साहित इमानको धडुष बाण हाथमे लेकर भ्रक्त | 
देखा । हनुमान थकावटको जीते.हुए थे भौ९ गावित मालुम पड़ते थे, तथा शु पराखयेके कल ०4 
योग्य मालूम होते. थे ॥ ११ ॥ सोनेका निष्क ( गललेका एक गहना ), अंगद gl नपे लासः 
धारण करनेवाला प्रबल पुरुषार्थी वह कुमार वानरके पास आया । i का काता 
` आश्यये दिलानेवाला उन दोनोंका अपूर्व समागम हुआ ॥ १२॥ सरिता खनन ता 
एहा, सूयेका तपना और वायुका चलना बन्द हुआ । इमाए आतार । कक तितला 
देखकर पर्वत हिलने लगे, आकाश गैन करने लगा ओर समुद्र सि हल सके समान 
साधने, बाण रखने और छोड़नेमे दक्ष, वीर कुमारने सौधे, वर्ण पकवान फाले 
क 2 क पर एक साथ गिरे र उन्‌ , बाजार 
बाण हचुमानके मस्तकपर मारे ॥ के मस्त बे नवोदित सूर्यके>संम्रान 
मानका शरीर रक्तसे भर गया । उनकी आँखे देही हो गर्यौ । करनेवाले सूर्येके समान हुः 
. हेप | चे बाण किरणके समान थे, अतएव किरणोंकी माला a सम आयुध ओर धनुष घारण, - 
मान शोभित हुए ॥१५॥ अनन्तर सुग्रीवे श्रेष्ठ सचिव इभा र गकर बढ्ने लगे ॥ १६॥ बली `| 
करनेवाले राजाके पुत्र उस अक्षको देखकर ओर युङके लिए क सुके जिव मांलूम पड़ने लगे, । 
ओर पराक्रमी हनुमान कोप बढ़ जानेके कारण चे क ने लगे॥१७॥ वंद राचस-रूपी | 
भार्‌ सेना और वाहनके साथ मक्षकुमारको नेत्रा झिकी ल है * Ee 


११ $ दु. बदर >. 
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. ___ बाल्मीकीय-रामायणे त | १३२ 
' कापिस्ततस्तं रणचण्डविक्रमं ` परद्धतेजोवलवीर्यसायकम । 
 ुमारमक्षं असमीक्ष्य, „संयुगे ननाद इर्षादूघनतुर्यनि?स्वनः ॥१९॥ 
स बालमावाद्यावि वीर्यदर्पितः प्रदृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः 
सम्राससादाभातिमं रणे कपिं. गजो महाकूपमिबादृतं तृणैः ॥२०॥ 
. (ततेन बाणैः प्रसमं निपातितेश्चकार नादं घननादनिःस्वनः 
' समुत्सहेनाशुः नभः समारुजन्भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शन; ॥२१॥ 
तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्धली सं. राक्षसानां प्रवरः प्रतापत्ान्‌ । 
रथी रथिश्रष्ठतरः किरज्छरैः पयोधरः शैलमिवाश्महष्टिमः ॥२२॥ 
स ताञ्छरांस्तस्य हरिविंमोक्षयंश्चचार वीरः पथि वायुसेविते 
' शरान्तरे मारुतबद्विनिष्पतन्मनोजवः संयति भीमविक्रमः ॥२३॥ 
तमात्तबाणासनमाहवोन्सुखं खमास्तृणन्तं- विविधेः शरोत्तमैः 
अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगाम चिन्तां स च मारुतात्मजः ।।२४। 
| ततः शरैभिन्नमुजान्तर; कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन । 
| अभ . महाभुज. कर्मबिशषतत्त्वाविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥२५॥ 
FE ९ अवाळवडालदिवाकरपभः करोत्ययं कमै ` महान्मद्दावलः । 
. ` नचास्य सर्वाहवकर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥२६॥ 
, . _ मेघ जिसका घडुष इन्द्रघबुषके समान था और वाणवृष्टि वर्षाके समान थी, वानर-रुपी 
Lr त लगा, जिस प्रकार मेघ पर्वंतपर जल गिराता है ॥ १८॥ रणमें प्रचएई | 
क ०१ ग हक को अपने पराक्रमका दार था, र द | 
| पसरावे शा दे > आइ, वागते पाख आया पर पे “छ 
वाले हजुमानने आकाशमै रहनेवाल्ोंको दात ७0३. ७ आ कारण ve छ 
स्यपर बैठा हुआ, राचसप्रबर, परतापी वह अक्षकुमार, एत.” क तह के समा 
ऊपर उठे हनुमानपर. बांग वरसाते हुए पर चला नक के समाग. | 
` वेगवान, चीर हजुमान चारवर्षाके समानवाले छ म ए ॥ २२ ॥ भीय हर लॉक 
`. शमे विचरण करने लगे ॥ २३ ॥ साहा रो १ उस अक्षके बाणोंको व्यर्थ कर कु उत्त 
. ` वाणोसे आकाशको आच्छन्न करते हुए उस ह. > डुण, युद्धमे उत्साहित, अ वे विचार 
नलो री डर उस अच्को हनुमानने बड़े आद्रसे देखा ओर वे 
. ` कपि गर्जन करते हुए, सरम अक पकर णे आघात पाकर महाबाइ, प हा 


EE आत = "दाक पराक्रमका विचार करने लगे ॥ २५॥ वालसूयके मे 4 
80, 387: हि यूह पाहन, भ्रवालके समान जकारे शद-कार्यों में निपुण 
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अयं महात्मा च महांश्च वचत; समाहितश्रातिसहश्न संयुगे | का 
असशय कमगुणाद्याद्‌य सनागयक्षमुनिभिश्च पूजितः ॥२७॥ 
पराक्रमात्साहांवेद्द्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखोऽग्रतः स्थितः । हः 
पराकमा ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्सुराघुराणामपि शीप्रकारिण। ॥२८॥ 

न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवे । 
प्रमापण हस्य ममाद रोचते न वर्षमानोऽग्निपेक्षितं क्षम! ॥२९॥ 
इति भवेग तु परस्य तर्केयन्स्वकर्मयोगं च . विधाय वीरयैबान्‌। ˆ 
चकार वेग तु महाबळस्तदा मतिं च चक्रेऽस्य वधे तदानीम ॥३०॥ 
स तस्य तानष्ट बरान्महाहृयान्समाहितान्भारसहान्तिवैने । 
जघान वीरः पथि वायुसेषिते तलप्रहारेः पवनात्मजः कापे! ॥३९॥ 
ततस्तलेनाभिहतो महारथः स॒ तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जित; । 

स भग्ननीडः परिदृत्तकूबरः पपात भूमौ इतवाजिरम्बरात्‌ ॥३२॥ 
स ते परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खडूगधरः खमुत्पतन्‌। ' 
ततो 5भियोगादषिरुग्रवीयेवान्विहाय देह मरुतामेबालयम्‌ ॥३२॥ 
कपिस्ततंस्तं ` विचरन्तमम्बरे पतब्रिराजानछासेद्ध्सोवते। ` 
समेत्य त मारुतवेगविक्रमः ऋमेण जग्राह च पादयोदेढम ॥२४॥ 


| ` इसको मारनेकी मेरी इच्छा नहीं होती ॥ २६॥ यह महात्मा पराक्रमसे बड़ा है, सावधान है 2४ 
युद्धके कष्टोंको सहनेवाला है। युद्धके श्रेष्ठ कमोके कारण यदद नाग, यक्ष, तथा 5 
स्सन्देह पूजा पानेके योग्य है ॥ २७ ॥ पराक्रम, उत्साहसे इसका मन बढ़ा इभा है । यह युद्धमे 
आगे सेनापतिके रूपमै खडा है | शीघ्र युद्ध करनेवाले इसका पराक्रम देवता रट 
सनको भो कँपानेवाला हे ॥ २८॥ उपेक्षा करनेसे यह पराजित कर देगा, क्योंकि युद्धमे क 
पराक्रम बढ़ रहा है । अब इसको मार देनाही अच्छा है; क्योंकि बढ़ती हुई ला का ड म 
॥ २६ ॥ इस प्रकार शत्रका पराक्रम तथा शत्रुवधके लिए. अपना युद्धकस दान बह 
पेली हूनुमानने वेग प्रकाशित किया और वे शत्रवधके लिए उद्यत हुए ॥ ३० ॥ उ कम आठ 
घोडोंको, जो शिक्षित थे तथा बाएँ दहिने घूमनेमे रथभारको सँभालनेवाले थे vr 
पवनपुज दनुमानने थप्पड़ोंसे मार डाला ॥ ३१.॥ यप्पड़ोंसे पीटा गया, का घोडा साऐ 0 
ए, महारथो वह राक्षस रथके युग दूट जानेसे ओर रथके मग्त pe योह घा 
बे ऊपरखे गिर पड़ा ॥ ३२॥ महास्य 
| र! ३३ छ हा आ ल) विचरण करते हुए उस राक्षसके 
र रा माग 
॥ दोनों पैर ह वत न टा, हुमानने दृढतापूर्वक पकड़े ॥ ३४॥ गरुड़ 


देवलोकम जाते है... 
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बाल्मीकीय-रामायणे १६९ 

' स ते समाबिध्य सहसूश; कपिर्मेहोरग ग्रह्म इवाण्डजेश्वरः । 

गोच वेगात्पितृतुल्यविक्रमों महीतले संयति वानरोत्तमः ॥३५॥ 
- नार क्षरन्नसुङ्‌निर्मेयितास्थिलोचन; । 

साभिन्नसंधिः मविकीणवन्धनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षस; ।।३६॥ 
रहाकपिश्लीमतछे निपीड्य ते चकार रक्षोधिपतेमहङ्गयम्‌ । 
मइषिमश्चक्रचरै; ` -समागतेः समेत्य भरतश्च सयक्षपन्नगेः । 

परैश्व सेन्द्रेशशंनातविस्मयेहते ङुमारे स कपिनिरीक्षितः ॥१७॥ 
निहत्य तं बज्जिहुतोपमं.- रण कुमारमक्ष क्षतजोपमेक्षणम्‌ । 

तदेव ीरोऽभिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥३८॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाट्मी कीय आदिकाब्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ ४७॥ 


अष्चत्वारिशः सर्गः ४८ 


. ततस्तु रक्षोधिपतिमहात्मा हनूमताक्ष निहते कुमारे । 
. मन समाधाय स देवकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः॥ १ ॥ 

: तयमस्रविच्छस्त्रधृता वरिष्ठः सुरासुराणामापे शोकदाता । 
सुरेषु सेन्द्रेष च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसंचितास्र/ ॥ २॥ 


जिसं प्रकार बड़े भारी सपंको पकड़कर पराः 
डकर घुमाता है, उसी प्रकार अपने पिता वायुके समान परा. 
: इतानने अक्षको हज़ारों बार घुसाकर पृथ्वीपर पटक दिया ॥३५॥ उसको | 
गये व चातो दूर गयों । खून निकलने खगा । आँखोंकी इया दूट गर्यी । जोड़ बिर 
सा अ हो गये । वायुपुतने राक्षसको मार डाला ॥ ३६ ॥ उसको पृथ्वी पर पटक. 
आदि प्राणियों, और बहुत भयभीत कर द्या। भहषियों, नक्षत्रोंमे भ्रमण करनेवालों, हु । 
॥ ३७ ॥ इन्द्रपुशके देवताओंने बिस्मयपूर्वक, अक्षकुमारके मरने पर हसुमानक छल | 
तरह भवकाशका संम सक्ताक्ष अक्षकुमारको युद्धमे मारकर वीर हनुमान प्रलयकाल " 
दै क बितानेके लिये उसी तोरण पर गये ॥ ३८ गा डत. 
| "ग बल्मीकोय रामायणके सुन्दरकांडका सैतालीसवाँ सगै समाप्त ॥४७॥ . ज्म ; 

> टु १ क SS 00 ER हो 
८ महात्मा रादणने हो 
` देवतुल्य इन्द्रजीतको oe इमारके मारे. जानेपर अपने मनको सावधान करके ह हे! 
देवता ओर असुरोको मोच हे ॥ तुम अख्धारियोसे श्रेष्ठ तथा स्वयं अखन ज जानंनेव विव 
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लदल्बलमासाय सुरा, समस्ढणा; । न शेक; समरे स्थातुं घुरेखरसमाथ्रिता; ॥ ३ ॥ 
न कश्चिब्रिष लोकेषु सयुगेन गतश्रमः। सुजवीर्याभिगुपतश्न तपसा चामभिरित; । 
देशकालप्रधानश्व त्वमेव मतिसत्तमः । र द्‌ ॥४॥ 
न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणां न ते5स्त्यकार्य रतिपूर्मन्त्रणे । ` 
न सोऽस्ति कश्चित्रिषु संग्रहेषु न वेद यस्ेऽस्त्रबछं बरं च ५ ॥ 
ममानुरूप तपसो वळे च ते पराक्रमश्चा्नबँछं चेः`संयुे। 
न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनः श्रमं गच्छाति निश्चितार्थम ॥ ६ ॥ 
निहताः किंकरा; सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः । -अभात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेनाग्रगामिन! ॥ ७॥ 
बलाने सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च। महोद्रश्च शयितः कुमारोउ््तश्व सूदितः ॥ 
नतु तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदून । उ ॥८॥ 
 -इदंचहष्ट्टा निहतं महद्धले कपेः प्रभाव च पराक्रम च। ४ 
त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगे स्वबळानुरूपम ॥ ९ ॥ | 
बलावमंर्ैस्त्वयि संनिकृष्टे यथागते शॉम्याते शान्त) | 
तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्तास्त्रभृतां वरिष्ठ ॥१०॥ 
न वीर सेना गणशो च्यवन्ति न बज्रमादाय विशाल्सारम । 


मिल चुका है । ब्रह्माकी आराधनांसे तुमने अख्विद्या पायी है ॥ २॥ देवता ओर मरुत्‌ इन्द्रके 
` दारा रक्षित होनेपर भी युद्धम तुम्हारे श्रज्नवलके सामने नहीं उंहर सके ॥ ३॥ तीनों लोकोंमे 
कोई तुम्हारे समान युद्धमें न थकनेवाला नहीं है। सुजाओंके पराक्रम तथा तपस्याके द्रास रक्षित 
भी तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा नहों है। देश कालके शाता ओर बुद्धिमान तुम्ही हो ॥ ४.॥ युद्धमे 
किये जानेवाले कोई भी कायं तुम्हारे लिए अशक्य नहीं है। शास्त्रीय बुद्धिके द्वारा कतच्यनिर्णयके 
संबन्धमे तुम्हारे विचार अचुचित नहीं होते । तीनों लोकोंमे ऐसा कोई 007 जो तुम्हारे यि यं 
' वल भोर बलको न जानता हो ॥ ५ ॥ मेरेदी समान तुम्हारा hs बि सिद नहीं 
पल है। युद्धमै तुमको पाकर मेरा मन चिन्तित नहीं होता, अर्थात शते पका गा 
करता । विजयका निश्चय रहता है ॥ ६॥ सब. किर सारे गये । न घोड़े आदि नष्ट 
' सेनाके आगे चलनेवाले पाँच अमात्यपुत्र भी मारे गये ॥ ७॥ बडो sue आता 
__ इए। महोद्र भी सो गया । कुमार अक्ष भो मोरा गया । क ता हँ, इन लोगोंको 
हमारी इच्छा -हैं, उसमें सहायता वेनेवाला में तु और दता बेल त 
|5॥ इन मारे जानेबालोंकों देखकर, वा डक जड 
` बलकी ओर देखकर, तुम अपने बल चु स्त 


` पल दीख पड़ेगा । चह शत्रु जिस प्रकार पने अधिक न जाओ) क्योकि सैनिक लष 
ऐेखकर तुम कार्य र करना ॥ १० ॥ वीर, ही ¬ Me 2000 
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' न मास्तस्यास्ति गतिप्रमाण न चाग्निकरपः करणेन हन्तुम ॥११॥ 
तमेवमर्थ प्रसमीक्ष्य सम्यकस्वकर्मसाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीर्य त्रजाक्षत कम समारभस्व ॥१२॥ 
न खल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वं संमेषयाम्यहम । इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिमता ॥१३॥ 
नानाशास्त्रेष संग्रामे : बैशारद्यमरिँदम । अत्रश्यमेव वोद्धव्य काम्यश्च विजयो रणे ॥१४॥ 
ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतमभावः । 
चकार . मर्तारमतित्वरेण रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥१५॥ 
ततस्तैः स्त्रगणैरिष्ैरन्द्रनत्मतिपूजितः । युद्धोद्धतकृतोत्साइः संग्राम संप्रपद्यत ॥१६॥ 
श्रीमान्पद्मविश्ञालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः । निर्जगाम महातेजाः समुद्र इब पर्वणि ॥१७॥ 
स पक्षिराज्ञोपमतुल्यवेगेन्यालैश्वदुर्भिः स तु तीक्ष्णदंष्ट्रः । 
' र्थं समायुक्तमसहवेग/ समारुरोइन्द्रजिदिन्द्रकल्प; ॥१८॥. 
` स र॒थी धन्विना श्रेष्ठ ससत्ज्ञोऽसत्रबिदां वरः । रथेनामिययौ क्षिप्त इनूमान्यत्र सोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
' स तस्य रयनिर्घोष ज्यास्नं कार्सुकस्य च । निशम्य इरिबीरोऽसौ संपरहृष्टतरोऽभत्रत्‌ ॥२०॥ 
"इन्द्रजिचापमादाय शितशर्यांश्च सायकान्‌ । इनूमन्तमभिप्रेत्य - जगाम रणपण्डितः ॥२१॥ 
होकर भागते हैं तथा अत्यन्त तीखे ओर कठिन वाण लेकर भी न जाओ । वायुपुत्रकी सामथ्यंकी 
इयत्ता नहीं है । वह कितना बली है, इसका निकाय नहीं है । अग्निके समान तेजस्वी वह बाणोंके 
द्वारा नहीं मारा जा सकता ॥११॥ मेरी कही बातोंको ठीक ठीक समझकर, स्वयं प्रयल्षोंके द्वाराही 
इस कार्यकी सिद्धि होगी, इसलिए सावधान होकर इस कार्यके विषयमे दिव्य घनुषकी सामथ्य | 
देखकर, तुम जाओ ओर शबुओंकेद्वारा विनष्ट न होनेवाले कार्य प्रारम्भ करो॥१२॥हे बुद्धिमान,अपने 
प्रियपुत्र तुमको जो मैं इस संकटके काममे भेज रहा हुँ, यह ठीक नहीं है । पर, मेरा यद्द विचार | 
राजधम ओर क्षत्रियत्वके अनुकूल है ॥१३॥ रणमें विजय चाहनेवालेको अवश्यही विविध शक्लो 
तथा युद्धोंकी निपुणता प्राप्त करनी चाहिए ॥१४॥ पिताके वचन सुनकर देवता ओके समान प्रभावः 
. चाले, युद्धमें जानेके लिए तैयार मेघनादने राजा रावणकी, शोधतापूर्वक प्रदक्षिणा की ॥१५॥ अपने 
कल 44 दलवालोंसे प्रशंसित इन्द्रजित्‌, विकट युद्धके लिए उत्साहित होकर संग्रामक्षेत्रमे जानेके लिए; 
प्रस्थित हुए ॥ १६ ॥ राक्षसाधिपतिका, सुन्द्र कमलके समान नेत्रवाला, तेजस्वी पुत्र निकला 
॥ १७ ॥ पक्षिराजके समान बेगवाले तथा तीखे दाँतवाले चार व्यालों ( व्यालका अर्थ साँप और 
दुष्ट हाथी है, टीकाकारोंने यहाँ व्यालका अर्थ सर्प ही लिखा है, ` पर, चह ठीक नहों मालूम पड़ता! 
क्योंकि साँपोंका दाँत न तो प्रशंसनीय ही होता हे और न सुन्दर ।. दूसरे इस 
सार्थकता भी साँपोके लिए नहीं होती, किन्तु, दाथोके दांत उनकी छुल्द्रता बढ़ानेवाले होते हैं 
कवियोंने द्वाथोदालका बरनी किया हे 3 द्‌ सुन्दरता बढ़ानेवा त ६ । 
करे परा? केया हे । अतएव व्यालकां अर्थ यहाँ दुष्ट हाथीही सम्भे 
शास्त्रज्ञ, अखचेत्तार्ओोमै असह्य-वेग, इन्द्रके तुल्य इन्द्रजित्‌ चढ्दा ॥ १८ ॥ घजुर्धारियोंमे कट 
, ठ लकी अग्रगामी वहु रथी, रथसे वहाँ गया जहाँ वे हनुमान थे ॥१8॥ उस ओर 


कि १. चि... धडपके शब्द छुनकर वे कपिवीर बहुत प्रसन्न हुए ॥ २०॥ इन्द्रजित्‌ घदुष १ | | 
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तस्मिस्तत! संयति जातइषे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ । | 
दिशश्च सवाः कलुषा बभूवगाथ रद्रा बहुधा विनेदुः ॥२२॥ 
समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्रक्रचराइ्व सिद्धाः । . 

_ नभः समाहत्य च पकषिसङ्घा बिनेदुरुबै; परमपहष्ठा॥२३॥ 
आयान्तं सरथं दष्ट पूर्णमिनद्रध्वज काप; । ननाद च महानाद व्यवधेत च. वेगवान. ॥२४॥ 
दन्द्रजित्स रथ दिव्यमाश्रितश्चित्रकामुक! । घनुविस्फारयामास तदिद््नितानेस्नम ॥२५॥ 

` ततः समेतावतितीक्षणवेगे महाबलौ तौ रणनिवितरड्ठो । 

कपिश्च रश्षोधिपतेस्तनूजः पुरासुरेच्भाविव बद्धवैरो ॥२६॥ 

स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति संमतस्य । 

शरमवेगं व्यहनत्महृद्धश्नचार मागे पितुरममेयः ॥२७॥ 

ततः शरानायततीक्ष्णशल्यान्सुपत्रिणः काञ्चनचित्रपुङ्खान्‌ । $ 

मुमोच वीरः परवीरहन्ता . सुसंततान्वज़समानवेगान ॥२८॥ ¬ - 

ततः स तत्स्यन्दनानिःस्वनं च परुदङ्गभेरीपटहस्वनं च। ह श 

विकृष्यमाणस्य च कार्धुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात ॥२९॥ | 
शराणामन्तरेष्वाशु च्यावत्तत महाकपिः । हरिस्तस्याभिलक्षयसय मोक्षयंसलक्ष्यसंग्रहम ॥३०॥ 
शराणामग्रतस्तस्य . पुनः समभिवर्तत । प्रसायै हस्तौ इनुमानुत्पपातानिलात्मज! ॥२१॥ 
ताबुभौ वेगसपन्नौ रणकर्मविशारदौ । सर्वभूतमनोग्राहि. चरु्दधुततमम्‌ ॥३२॥ 
तीखे वाण लेकर हनुमानको लक्ष्य करके चला ॥ २१ ॥ युद्धमे उत्साही, बाणधारी स सजा 
लिए प्रस्थित होनेपर सब दिशाएँ कलुषित हो गर्यौ । भयानक पशु बोलने लगे ॥ २२॥ बहाँ नाग, 


युद्धमे निर्भय, महाबली चे दोनों, राक्षसराजके पुत्र और हनुमान, नैसर्गिक शत्रु देवाछरके समान 
॥ २६ ॥ अनुपम हनुमानने युद्धम प्रशंसित घबुघारी महारथ वीर इन्द्रजितके बाणोंको 


बंज्रके 
इन्द्रजित्ने विशाल, तीखे अच्छे पंखवाले, सोनेसे चित्रित, असिम के तथा खींचे 


बाण छोड़े ॥ २८ ॥ इन्द्रजितके रथके शब्दको, सुद हि करनेमे प्रसिद्ध उस|इल्दर 


हुए धनुषके शब्दको सुनकर हनुमान पुनः उणे ॥ २& | - गये ॥ ३०॥ पु 
निशाना व्यर्थ करते हुए महाकपि बाणपातके अवकाशके समय ऊपर उछल .गये = 


हनुमान पुनः; दाथ. बढ़ाकर 
महाकपि उसके बाणोंके आगे आकर खडे हो गए। घाययुन इमान 7 *। तक 
केद गये ॥ ३१॥ वेगयुक्त, युद्धम निपुण चे दोनों; सबको प्रसन्न करनेवाले, उत्तम 


क 


Sr र क 
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इनूमतों वेद न राक्षसो5न्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌। 
परस्परं निर्विषहौ बमूबतुः समेत्य तौ देवसमानविक्रमो ।।३३॥ 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोधषु च संपतत्छु । 
जगाम चिन्तां महतीं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ।। ३:४ 
ततो -मतिं  राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मिन्हरिवीरमुख्य । 
अवध्यतां तस्य कपे! समीक्ष्य कथं निंगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌ ॥ ३५॥ 
ततः पैतामहं बीरः सोऽस्रमत्नविदां वरः । संदे सुमहातेजास्त॑ हरिप्रवरं प्रति॥१६॥ 
अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमख्नेणास्त्रतत्त्तवित्‌ । निजग्राह महाबाहुं मारूतात्मजमिन्द्रजित ॥३७॥ 
तेन ब्रद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स त्रानरः। अभवन्नििचेष्टश्च पपात. च महीतले ॥३८॥ 
ततोऽथ बुद्धवा स तदस्त्रबन्ध प्रभोः प्रभावाद्विगताल्पवेगः । . 
पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ॥३९॥ 
ततः स्वायंसुवेमन्तरेत्रेझासत्रै चाभिमन्त्रितम्‌ । हनूमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्‌ ॥४०॥ 
न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लेकगुरोःप्रभावात्‌ । 
इत्येबमेंबे विहितोऽख्नबन्धो - मयाऽऽत्मयोनिरनुबर्तितव्यः ॥४१॥ 
स  वीयेमख्नस्य -कापेविचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च । 
विमोक्षशञक्ति परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्षते स्म ॥४२॥ 


करचे लगे ॥ ३२ ॥ हनुमानके अन्तर ( अर्थात्‌ हनुमानके द्वारा वाणोंका व्यर्थ करना ) बहन जान 
सका ओर महात्मा उस इन्द्रजितूके अन्तरको ( अर्थात्‌ अविरत वाणवर्षांके म. ) हजुमान 
न जान सके । इस प्रकार देवताके समान पराक्रमी घे दोनों बीर परस्परमें एक दूसरे को न सहं 
सके ॥ ३३ ॥ अमोघ वाणोंके चलानेपरभी लच्यवेध होते न देखकर महात्मा ओर लक्ष्यवेध करने- 
मे भत विचार करने लगा ॥ ३४॥ राक्षखराजके पुत्रने उस कपि, चोरोम श्रेष्ठ: 
किस प्रकार ये ss क्योंकि हनुमान अवध्य हैं, यह उसने जान लिया था | अतएव, 
- 'ड जायेंगे, इसका उसने विचार किया ॥ ३५॥ अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी 
तून अहाका अस्र हचुमानके लिए चढ़ाया ॥ ३६ ॥ यह अवध्य है ऐसा जानकर अख 


जानेपर हनुमान निश्चेष्ट हो गये शौर पृथ्वीपर गिर गये ॥ ३८ ॥ वे हनुमान अपनेको 


कर हनुमान सोचने लगे ॥ ३६ ॥ स्वयंभु देवतावाले मंत्रोंसे अभिमं अपनेको 

बधा देखकर हनुमान बरह्मासे र अभिमंत्रि से अपनेव 
मैं इस हाक न पाये बरका विचार करने लगे ॥ ४०॥ महान अज हेते? कारण ` 3 
 सादिप॥ ४१ ॥ उस मस्का शक्ति नहीं रखता । अतएव, बरह्माके इस बन्धनको मुझे मानना ही | 
[य 3 “सिका वळ, पितामहकी कृपा और उसको तोड़नेकी अपनी शक्ति विचार | 
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अल्लेणापि दि बद्धस्य भयं सम न जायते । पितामह्या रश्षितस्यानिहेन च ॥४३॥ 
ग्रहणे चापि रक्षोभिमेहन्मे गुणदर्शनम । राक्षसेन्रेण संवादस्तस्माहुहन्तु मां परे हि 
स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी बिनिवृत्तचेष्ः । 
परैः प्रसह्ाभिगतैनिंगरह् ननाद तेस्तै परिभत्स्यमानः ॥४५॥ 
ततस्ते राक्षसा दष्ट्वा विनिश्‍चेष्टमरिंदमम । ववन्युः शणवस्कौस्च ुमचीरैच संहतैः ॥४६॥ 
स रोचयामास परेश्च बन्धं प्रसह्य वीरैरमिगईण च।. 
कोतूहुलान्मां यादै राक्षसेन दरष्टु व्यवस्पेदिति निश्चिता॥४७॥ 
स बद्धस्तेन वल्केन विधुक्तोऽल्लण वीर्यवान ।' अस्त्रबन्ध; स चान्यं हि न वन्धमतुवाते ॥४८॥ 
अथेन्द्रजित्त दुमचीरबद्धं विचाये वीरः कापेसत्तम तम । ` 
विसुक्तमख्नेण जगाम चिन्तामन्येन बद्ध 5प्यनुर्वततेष्स्म्‌ ॥४९॥ 
अहो महत्कर्म कृतं निर न राक्षसेमन्जगातिविसृष्टा । 
पुनवच नास्त्रे विहते$स्त्रमन्यत्मवतेते संशयिता! स्म सर्व ॥५०॥ 


अस्त्रेण हनुमान्युक्तो नात्मानमबबुध्यते । कृष्यमाणस्तुः रक्षोमिस्तेश्व बन्बैनिपीडित; ॥५१॥ 


हन्यमानस्तत; क्रूरै राक्षसैः काल्सुष्टिमि! । समीपं राप्तसेन्द्रस्य प्राकृष्पत स वानर! ॥५२॥ 


करके हनुमानने अरह्माकी आज्ञाको माननाही उचित समझा ॥ ४२ ॥ अखसे बाँधे जानेपरसी मुझे 
भय नहीं है; क्योंकि, मैं ब्रह्मा, इन्द्र, चायुके द्वारा रक्षित हुँ ॥ ४३ ॥ राज्सोंके द्वारा पकड़े जानेमे 
रावणसे बातचीत होगी, यह लाभ दीखता है। इस कारण ये लोग मुझे पकड़ ॥ ४४॥ इस 
मकार विचार निम्धय करके शन्रुहंता, विचारपूर्वक काम करनेवाले, निश्चेष्ट हो गये । चारों तरफ 
परे हुए राक्षस उन्हें पकड़कर मारने लगे । घे वानरोंके समान शब्द करने लगे आ खा | 
हनुमानको निश्चेष्ट देखकर राक्षस बटे हुए सतके छिलके ओर बुझषोंके अर पडी 
सगे ॥ ४६ ॥ कोतुकसे मुझे देखना रावण यदि निश्चित करे; इस विचारसे इमाने बौ रब 
दारा अपना बाँधा जाना तथा तिरस्कारभी अच्छा समका ॥ ४९ ॥ सा दा रता 
जानेपर हनुमान बह्माखसे मुक्त हो गये, क्योंकि शहर दूसरे बंधनोके साथ 


॥ ४६॥ उन कपिश्रेष्ठको चहकलसे बँधा तथा ब्रह्माससे वियुक्त 
हे व अत है ॥ ७६ ॥ अहो, मैने यह 
इसरी चीज़ोंसे बँधै होने परंभी यद्द वानर बा म पक तिरके 


वेब काम निरर्थक किया। राक्षसोने मंत्र-प्रभाव । अब हम लोगोंकी जय सन्देहमे पड़ गयी 


र पुनः इसका प्रयोग नहीं किया जा सा जनाया कि मैं अखसुक्त हो गया हुँ। साधा 


पन्धनोसे पीड़ित और क्र राज्षसोंके दवारा 


॥ १७ १ ! रावणके 
"0-0: 
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वाल्मीकीय-रामायणे | १७० 
अयेन्द्रनित्त समीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बदं दुमरचीरसूतः । 
: व्यदर्शयत्तत्र महाबळे ते हरिप्रवीर॑ सगणाय राज्ञ ॥५३॥ 
त मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमम । राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥५४॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वापि किं कायै कोऽभ्युपाश्रयःइति राक्षसवीराणां दृष्टा संजज्ञिरे कथाः ॥५५॥ 
इन्यतां दह्यतां वापि मक्ष्यतामिति चापरे । राक्षसास्तत्र संक्रुदाः परस्परमथाब्रुवन्‌ ॥५६॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा स तत्र रक्षोधिपपादमूले । | 
ददश राज्ञः पारिचारदद्धान्गृहं महारत्नविभूषित च ॥५७॥ 
स ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमरम्‌। रक्ोमिर्विक्ृताकारैः कष्यमाणामितस्ततः ।६८॥ 
'राक्षसापिपति चापि ददश केपिसत्तमः । तेजोबळसमायुक्तं तपन्तामिय भास्करम्‌ ॥५९॥ 
स राोषसंवतितताम्रदृष्टिदेशाननस्त॑ कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोपषिष्टान्कुलशीलवद्धान्समादिशत्तं प्राति मुख्यमन्त्रीन्‌ ।।६०॥। 
` यथाक्रमं तेः स कपिश्च पृष्ट; कार्यार्थमर्यस्य च मूलमादौ । ` 
निवेदयामास हरीखरस्य दूतः सकाशादहमागतो5स्मि ॥ ६९ ॥ 
इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८॥ ` 
co LNT + 


पास पहुँचाये गये ॥ ५१-५२ ॥ इन्द्रजित्ने हचुमानको अखसे मुक्त तथा रस्सीसे वँधा . देखकर 
महाबली उस वानरवीरको सभासदोंके सहित राजाको दिखलाया ॥ ५३॥ चे राक्षस मंतवाले 
हाथीके समान बंधे हुए कपिश्रेष्ठ हनुमानको रावणके पास ले गये ॥ ५७ ॥ हनुमानको देखनेसे 
हार आपसमं कहने लगे, यह कोन है, किसका है, कहाँसे आया है, किस कामसे आया है, 
इसका मालिक कोन है-॥ ५५ ॥ क्रोध करके राक्षस कहने लगे कि इसे मार डालो, जला 
ट तथा खा डालो ॥.५६॥ महात्मा हनुमान रास्ता पार करके रावणके पास गये] वहाँ | 
चत बूढ़े सेवक भि घर देखे ॥ ५७॥ महातेजस्वी रावणुने विकृताकार रक्षसोके 
आ जाते घानरको देखा ॥ ए८॥ कपिश्रेष्ठ हनुमानने भी तेजबलसे युत 
i ठ रावणको देखा ॥ ५६ ॥ घानरको देखकर रावणकी आँखे क्रोधसे लाल हो 
"हा छ हुप कुलशीलमे बड़े प्रधान मंत्रियोंको आज्ञा दी ॥ ६० ॥ यथाक्रम 


द्वारा उद्देश्य तथा | 
में यांया ह क शयका मूलभूत पूछने [पर हचुमानने कदा--वानरराज सुग्रीवके 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका झडतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४८ ॥ 
ड टं 22 ४ याट. ळ् = | 
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एकोनपञ्चाराः सग: ४९ 


ततः स कमैणा तस्य विस्मितो मीमविक्तमः । हन्‌पानक्रोधताख्रा्षो विपत ॥ १ ॥ 
भ्राजमानं महाहेण काञ्चनन विराजता । भुक्ताजारुहतनाथ मुकुटेन दयति ॥ २॥ . 
वज़संयोगसंयुक्तेमहाहेमणिविग्रहेः ` । हेमेरामरणेश्विवेमनसंब प्रसिते ॥ ३॥ 
महाईक्षोमसंवीतं „ रक्तचन्दनरूपितम । स्वनुलिसे विचित्राभिविविधामिश भक्तिमि॥ ४ ॥ 
विचित्र दशनीयेश्व रक्ताज़ैमीमदर्शने! । दीपतीइणमहादंष्ट मम्ब दशनच्छदै। ॥ ५ ॥ 
शिरोभिदेशभिर्वीरो च्राजमाने महौजसम । नानाव्यालसमाकीरशे; शिवरैरिव मन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 
नीढाञ्जनचयभख्य हारेणोरसि राजता । पूर्णचन्द्राभक्रेण सबालाकमिवाम्बुदम्‌ ॥ ७॥ 
बाहुभिर्बद्धकेयूरेश्रन्दनोत्तमरूषितेः । श्राजमानाज्रदैशीमे! पञ्चश्ीपिरिवोरगै। ॥ ८ ॥ 
रहति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगर्चित्रिते । उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्ट बरासने॥ ९ ॥ 
अलंकृताभिरत्यर्थ प्रमदाभिः : समन्ततः । वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितय ॥१०॥ 
दृधरेण प्रहस्तेन महापान रक्षसा । मन्त्रिमिर्मन्त्रतत्बैनिकुम्मन च मन्त्रिणा ॥११॥ 
उपोपविष्ट रक्षोभिश्वतुभिरबळदर्पितम । कुत्स्न परिदत लोकं चतुर्भिख सागरैः ॥१२॥ 
न्त्रभिमनत्रतत्त्वजगरन्यैश्च ` शुभदाशीमिः । आश्वास्यमाने सचिवैः घुरेरिव घुरेखरम ॥१२॥ 


भेघनादके इस कामसे पराक्रमी हुमान विस्मित हुए ओर कोधरकत आंखोंसे उन्होने 
रावणको देखा ॥ १ ॥ चह सोनेके बने मुकुटसे शोमित होरदा था, जिसमे मोती टँके हुए थे | बड . 
मूख्य भणियोंसे बने जगह-जगह हीरे जड़े हुए, मानसिक कल्पनाके द्वारा प्रस्तुतसे, गहनोंसे वह 
शोसित होरहा था ॥ २-३ ॥ दामी रेशमी वस्न पहने हुआ था, रक्तचन्दन घार! किये इ 
उसके शरीर अंगरागोंसे तरह-तरहकी रचनाएँ बनी हुई थो ॥ ४ ॥ उसको लाल आ 

क ओर सुन्द्र थीं, उसके दांत चमकीले तीखे और ओठ लंबे थे,.॥ ५ ॥ घड़े-बड़ र 


._ मन्द्राचलके शिखरके समान उसके दस सिर थे जिनसे वह शोमित होरहा या ॥६॥ रावण 


गोले कञ्जलराशिके समान था, छातीपर हार शोभित होरहा था, पूर्ण चते ल os 
था, अतएव बालसुर्ययुक्त मेघके समान मालूम पड़ता था ॥ $ ॥ बाइ तरर सर्पके समान 
लगा हुआ था, और गहने पड़े हुए थे, जि रखे संयोगसे बह चित्रित होगया 

थे ॥८॥ वह स्फटिकके सुन्दर आसनपर खियां छोटे-छोटे चंवर लेकर चारो ओरसे 


था, उसपर उत्तम बिछोने बिछे इए थे ॥& I भक स्थृलपाश्वंचाला राक्षस प्रहस्त, मत्त्रतत्त्व 


उसको सेवा eo "4 गी ॥ | ति न ः र जिस ८ 
सही । सेवा कर रही थीं ॥:१०. ॥ कै यो सिरी रे इण बैठे थे, | 
जाननेघाले मन्त्री, ओर निकुम्भन : नामका [मन्त्री बरी) ये चार बलवान राक्षस उसको घे हुए मन्त्रियोके > 


पकार चार समुद्रोंसे लोक घिरा हुआं है । उन मन्त्रतस्वश ता श 
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 बार्गीकीय-रामायणे अन . ७३ 
वळ ळा न र 
अपदयद्राक्ससपति हनूमानतितेजसम्‌ । वेष्टित मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम्‌ ॥१४॥ 
स तैःसंपीडचमानोऽवि रक्षोभिमींमाविक्रमेः। विस्मयं परम गत्वा रक्षोत्रिपमबैक्षत ॥१५॥ 
भ्राजमानं ततो दृष्टा हनूमान्राक्षसेखरम । मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहित; ॥१६॥| 
अहो रूपमहो घेयेमहो सत्तमहों द्यतिः । अहो राक्षसराजस्य सर्वेलक्षणयुक्तता ॥१७॥ 
` यद्यधर्मो न वळवान्स्यादय राक्षसेश्वरः । स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥१८॥ 
अस्य कूरेमशसैश्व कपमिलोककरुत्सिते! । सबै बिभ्याते खल्वस्पाछोकाः सामरदानवा; ॥१९॥ 
अयं हात्सहते क्रुद्धः कठुमेकाणवं जगत । इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान्कापेः । 
* ष्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः । ॥२०॥ 
८ इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकोनपश्चाशः सगे ॥४६॥ 


` पञ्चाशः सगेः ५० 


तमुद्रील्य महाबाहु पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितम्‌ रोषण महताैष्ठो रावणो लोकरावणः ॥ १॥.. 
शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन तेजसा इतम्‌ । किमेष भगवाज्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २ ॥ 
येन शप्तो$स्म केलासे मया प्रहसिते पुरा । साध्य वानरमूतिःस्यात्किस्विद्धाणो5पि वासुरः॥ ३ ॥ 


मेरकेशिखरपर बंडे सजल मेघके समान अतितेजस्वी राक्षसपतिको हजुमानने देखा ॥ १४ ॥ परा' 
क्रमी राक्षसोंके द्वारा पीडित होनेपरभीः हुमान अत्यन्त विस्मित होकर राक्षसराजको देखने लगे 

. ॥ १५ ॥ राक्षसराजकी शोभा देखकर तथा उसके तेजसे मोहित होकर हनुमान मनही मन सोचने 
लगे ॥१६॥ कैसा इसका रूप है, कैसी वीरता है, कैसा पराक्रम है, कैसी कान्ति है ! यह राक्षसराज | § 
सब लक्षणोंसे युक्त है ॥१७॥ यदि इस राक्षसराजमे अधर्मी अधिकता न होती तो इन्द्रसहित देव | 
लोकका यह रक्षक होता ॥ १८॥ इसके क्रूर कठोर तथा निन्दित कर्मोसे सब लोग, दैवता दानवे ई 
तक, डरते हूँ ॥ १६ ॥ यह क्रोध करके समस्त संसारको पकार्णच कर सकता है अर्थात्‌ समस्त ` | 


पृथिवीका नाश कर सकता है । तेजस्वी राक्षस को प्रकारकी 
कज्ञसराजके रकी. 
चित्त्ता करने लगे ॥ २० ॥ प्रभावको देखकर हनुमान अनेक प्रव मट 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उनचासवोँ सगै समाप्त ॥ ४९ ॥ क, 
शंकासे आडके हने सामने देखकर लोकोंको रुलानेवाला रावण बडे क्रोघ्मे भरकर तथा 
ये भगवान्‌ नन्दी तो साच्चात्‌ विचार करने लगा। तेजस्वी हनुमानको देखकर बह स्हेबने लगा, कया 
मुझे: शाप दिया था, वही वानर: नहीं आये हैं!॥ १॥ २॥ जिन्होंने केलाशमे मेरे हँसते, 
कर ® तावर बनकर तो नहीं आये हैं | अथवा वद्द बाणासुर घानर बतकर- । 


कडी» - 
->” 


23 है > ॥ Ce Ts a 000 
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स राजा रोपताञ्राक्षः हस्तं मान््रिसत्तमम्‌ । काल्युक्तमुवाचेदे वचो विपुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुरात्मा एच्छयतामेष कुतः किं वास्य कारणमा वनभङ्गे च कोडस्यार्यो राक्षसानां च तर्ने ॥ ५ ॥ 
मत्पुरीममधृष्यां वै गमने किं प्रयोजनम्‌ । आयोधने वा किंकार्य पुच्छ्यतामेष दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा भहस्तो वाक्यमन्रवीत्‌ । समाश्वसिहि भद्रे ते न भीः कार्या तया कपे || ७॥ 
यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम्‌ । तत्त्वमाख्याहि मा ते मूद्वयँ वानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च। चारुरूपमिद कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम ॥ ९ ॥ 
विष्णुना मेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा नहि ते वानरं तेजो रूपमात्र तु वानरम्‌ ॥१०॥ 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । अनृतं वदतश्चापि दुलेम॑ तव जीवितम्‌ ॥११॥ 
अथ वा यश्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये । एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरप ॥९२॥ 
अत्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च। धनदेन न मे सख्यं बिष्णुना नास्मि चोदितः ॥१३॥ 
जातिरेव. मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः । दशैने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभं मया॥१४॥ 
बने राक्षसराजस्य दर्शनाथे. विनाशितम्‌ । ततस्ते राक्षसाः प्राप्त बलिनो युद्धकाइक्षिणः ॥१५॥ | 


“रक्षणार्थ च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे । अश्वपादैने शक्योऽहं बढु देवासुर ॥१६॥ 
“पितामहादेष वरो ममापि हि समागतः । राजानं द्रष्ठुकामेन मयास्त्रमनुवतितम्‌ ॥१७॥ 
` विमुक्तोऽप्यहमस्तरेण राक्षसैस्वभिवेदितः । केनचिद्रामका्येंण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥१८॥ 


आया हे? ॥ ३॥ वह राजा क्रोधसे लाल आँखें करके मन्ते प्रहस्तसे कालोचित गम्भीर ओर 
अर्थयुक्त बचन बोला ॥ ४ ॥ इस दुरांत्मासे पूछो कि वह कहासे आया है ओर किसलिए आया है। 
` चन उजाड़ने तथा राक्षसोंकों मारनेसे इसे क्या लाभ हुआ ॥५॥ प्रवेशके धत. मेरी इस 
नगरीमें आनेका क्या मतलब ओर युद्ध करनेका क्या मतलब, यह इस मूखंसे पूछो र ॥ 
५. रावणके वचन सुनकर प्रहस्त वोला-वानर, तुम घबराओ न; तुम्हारा कल्याण हो; भय न करो॥७॥ 
यदि इन्दने तुम्हें इस राबणपुरीमे भेजो हो तो सच-सच वतला दो । डरो मत, तुम छोड़ दिये 
| „` ` जाओगे ॥८॥ क्या कुबेर, यम था घरुणने तुम्हे यहाँ भेजा है जो पेसा सुत्वर रूप ss ची है। 
| `` नगरीमे प्रवेश किया है ॥ &॥ अथवा विजय चाहनेवाले विष्णुने तुम्हे दंत बन चतला 
जु भे ` तुम्हारा तेज वानरोंका नहीं है, न ल हे a तामत जिस लिप 
`` छूट जाओगे, बोलोगे तो तुम्हारा 
व ष bs ss प्रवेश किया दो त कहो! उसा ह - 
--मैं इन्द्र, यम अथवा चरुणका दूत नही 8, छ के 
सुरे नहीं भेजा है ॥ १२॥ १३ ॥ मैं जसे बर ह ता र 33 
दर्शन दुर्लभ था १४ ॥ अतएव राक्षसराजके लिए Ras मेती वता कर 
करनेके लिए मेरे, पास पहुँचे ॥१५॥ अपनी राके लिप. ल ह ब मी मिला 
स न या 000. 
है। केवल राजाको देखने केलिए मने . ` 
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वाल्मीकीय-रामायणे | ट १७४ 
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दतोऽहिति बिज्ञाय राघवस्यामितौजसः । श्रूयतमिव वचन मम पथ्यामदे पभो ॥१९॥ - 
. इत्या श्रीमद्रामायणे बालमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चाशः खगः ॥५०॥ 
0 


एकपञ्वाशः सर्गः ५१ 


तं समीक्ष्य महासंत्त्व॑ सत्त्ववान्हरिसत्तमः । वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्‌ ॥ १॥ 
अह सुग्रीबसंदेशादिह प्राप्तस्तवान्तिके । राक्षसेश हरीशस्त्वां भाता कुशलमब्रवीत्‌ ॥ २॥ .. 
भातः शणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः । धमोथसंहितं बाक्यामिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्‌ । पितेव बन्धुलोंकस्य सुरश्वरसमद्यातेः ॥ ४॥ 
ज्येष्ठस्तस्य सहाबाहु; पुत्र! [प्रयतर प्रसुः । पितुनिदेशान्निष्क्रान्तः प्रावष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ९॥ 


- लक्षणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया । रामो नाम महातेजा धर्म्य पन्थानमाश्रितः ॥६॥ 


नव - 
वी * 


तस्य भाया जनस्थाने श्रष्टा सीतेति विश्रुता । वेदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७॥ 
मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः । ऋष्यमूकमनुमाप्ः सुग्रीवेण च संगतः ॥ ८॥ 


उतस्य तन पातिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणम्‌ । झुग्रीवस्यापि रामेण इरिराज्यं निवेदितुम्‌ ॥ ९॥ 
सबै इत्वा राजपुत्रेण वालिनम । सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हयुक्षाणां गणेश्वरः ॥१०॥ 


_समझकर राक्षस तुम्हारे पासे ले आये हैं। में रामचन्द्रके किसी. कामके लिए तुम्हारे पास आयो | 
ई ॥१॥ अतुलपराकमी रामचन्द्रकों-में दूत हूँ, यह जानकर प्रभो, मेरे हितकारी वचन खुन॥१६॥ ` 
० आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पचासवां सर्ग समाप्त ॥५०॥ | 


Ee lS) 


` झलो हनुमान, वली रावणको देखकर अर्थ युक्त सुग्रीवके . 

कहनेसे में यहाँ तुम्हारे-पास आया हुँ । जलेर युक्त तथा असन्द्ग्धि वचन बोले ॥ १॥ न 
, तुम्हारे भाई वानरेशने कुशल पूछी है ॥२॥ 

साई महात्मा सप्रीवका सन्देश सुनो, बह घम्म और अर्थसे युक्त है क कोड तथा पर 


गौर इन्द्रके समान तेजस्वी ॥४॥ उनके परममर र 
मागेका - कता पिता गी आह्वासे घरसे, निकलकर द्रडक वनमें आये॥ ५॥ धम्माल |, 
आये ॥ ६॥ महात्मा वैदे महातेजस्वी रोम सोता नामकी स्री तथा आई लच्मणके सांथ बम 

, ~= १६ राजा जनककी कन्या, सीता नामसे प्रसिद्ध, उनकी भा वसे 


खो गयी ॥ ७ ॥ र 
मित्रेत ८ ॥ कला इ हुए राजपुत्र ऋष्यमूक पर्वतपर आये ओर छ दे 


प्रतिज्ञा की ॥ & ॥ पुनः उन तिशा को. और रामने सुग्रीवक्रो वानरराज्य 
कु 25 बालीको मारकर वानर-भालुभोके राज्यपर 
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१७५ 
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लया विज्ञातपूर्वश्च वाळी वानरपुंगवः ।.स तेन निहतः संख्ये परेचैकेन वानरः ॥११॥ 
स सीतामागणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसंगरः । हरीन्संग्रेपयामास .दिशः सवा हीरा ॥१२॥ 
तां हरीणां सहस्राणे शतानि नियुतानि च । दिसु स्वाधु मागन हबशचोपरि चाम्बरे ॥१३॥ 
बैनतेयसमाः केचित्केचित्तत्रानिलोपमाः । असद्भगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबला! ॥१४॥ 
अहं ठु इनुमान्नाम मारुतस्यौरसः पत; । सीतायास्तु कृते तूर्ण शतयोजनमायतम ॥१५॥ 
: समुद्रे लद्ढयित्वेव . त्वां दिद्सारिहागतः । ञ्रमता च मया हृष्टा गृहे ते जनकात्मजा ॥१६॥ 
'तद्ववान्दष्टधर्मायेस्तपःकृतपरिग्रहः । परदारान्महाम्राह्ञ नोपरोड  त्वमईैसि ॥१७॥ 
नहि धर्मविरुद्धेष बहपायेषु कमस । मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो मवाद्रेधा; ॥१८॥ 
कश्च लक्ष्मणसुक्तानां रामकोपानुवार्तनाम । शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥१९॥ | 
न चापि त्रिषु लोकेषु राज।सिद्येत कश्चन .। राघवस्य व्यलीकं यः कला सुखमताप्नुयात्‌॥२०॥ 
तच्रिकाल हितं वाक्य धम्यैमर्थानुयाथे च । मन्यस्व नरशादूले जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥२१॥ 
हृष्टा हीयं मया देवी छब्धं यदिइ दुर्छभम्‌ । उत्तरं कमे यच्छेषं. निमित्तं तत्र राघवः ॥२२॥| . 
छक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । ग्रहे यां नामेजानासे पश्चास्यामिव पन्नगीस्‌॥२२॥ 
नेयं जरायेतुं शक्या सा पुरेरमरैरापि । बिषसेस्पृष्टमत्ययै सुक्तमन्नमिबौजसा ॥२४॥. ` 
` तपःसंतापलव्धस्ते सोऽयं धर्मपरिग्रहः । न स नाशायेतुं न्याय्य आतम्राणपरिग्रहः ॥२ | 


का अभिषेक किया ॥-१० ॥ वानरश्रेष्ठ बालिको तुम भी जानते हो, उस वानरको रामने एक 
बाणसे युद्धमे मार डाला ॥-११;॥ सत्यप्रतिश्च सुग्रीव सीताको ढूँढ़नेकेः लिए व्याकुल हैं, उन्होंने 
सब दिशाओंम वानरोंको भेजा है ॥ १२ ॥ खीतांको हजारो लाखो वानर, सब द्शाओंमे, पातालमे 
ओर आकाशमै दढ रहे हैं॥ १३॥ उन वीर वॉनरॉमे कोई गयड़के समान हैं, कोई वायु के समान 
, चे सब बिना अवलम्बके चलनेवाले हैं ॥१४॥ मेरा जन्म वायुसे इआ है, मेरा नाम हचुमान है, | 
सोताको देखनेके लिए सो योजन लंबा समुद्र लांघकर तथा तुमको देखनेके लिए यहा आपे दु र 
' _भूमते हुए मैंने तुम्हारे घरमै सीताको देखा है ॥१५-१६॥ आप घर्म और ss झो ई 
, ' .. तपस्यामै आपकी आद्रबुद्धि हे. अतएव प्राश, दूसरेकी झ्लीको रोकना : स 
नहीं ॥१७॥ आपके समान बुद्धिमान, सूल नष्ट करनेवाले, अनेक झतर्थोकी ने पकड रोम भी 
नहीं करते ॥ १८ ॥ रामके क्रोधके अघीन लदमणके घोड़े पादक जर छ य करके 
कौन ठहर सकता है ॥ १७॥ राजन, तीनों लोकम ऐसा कोन दज क आनाह रे बा 
सुख पा सके ॥ २० ॥ इस कारण तीनों कालोमे हितकारी धर्मे आय 'है, जो a ताना पु 
. मानो, नरसिंह रामको जानकी दे दो ॥:२१॥ मैंने सीताको यहाँ देखा डु री पा पा कक 
मैने पा लिया, इसके आगेका कर्तव्य राम निश्चित करगे ॥ २२ ॥ धरम १5 जल हल 
सके प्रभावको तुम नहीं जानते, उस सीताको तुम्हारे धरमे मैंने दल्ली देखा है एस जता 
| . भकार विष मिला अन्न पाकशक्तिके द्वारा नहीं पचाया जा सकता जन भर स आये 
` भर असुर भी नहीं छिपा सकते ॥ २४॥ तपके बारा जो दमने यह 


ऐश्‍वये. ओर .लस्बी आयु .... 
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बाल्मीकी-रामायणे  . ` ` १७६ 
अवध्यता तोयो भवान्समनुपश्याति । आत्मनः -सासुरेदवेहेतुस्तज्राप्ययं महान ॥२९॥ 
॥ सुग्रीवो न च देवोड्य नयक्षो न च राक्षसः । मानुषो राघवो राजन्सुग्रीवश्व हरीश्वरः ।| 
| तस्मात्माणपरित्राणे कथं राजन्कारण्यासै.। ER ॥२७॥ 
न तु . धर्मोपसंहारमधर्मफलसंाहितम । तदेव फलमन्वोते पर्मश्चाधर्मनाशनः ॥२८॥ 
~ प्राप्त धर्मफलं तावद्ववता नात्र संशय; । फलमस्याप्यधमस्य ।लममव _अपत्स्यसे ॥२९॥ 
जनस्थानवधं-बुद्धवा वालिनश्च वधे तथा । रामसुग्रीवसख्यं च बुद्धथस्व हितमात्मनः ॥३०॥ 
कामे ख्बहमप्येकः सवाजिरयकुञ्राम्‌ । छङ्कां नाशाय शक्तस्तस्यष तु न निश्चयः ॥३१॥. 
` रामेण हि प्रतिज्ञातं ह्ेक्षणणसंनिधो । उत्सादनमामैत्रणाँ सीता येस्तु भ्रधाषता ॥३२॥ 
अपकुर्वन्हिं रामस्य साक्षादपि पुरंदर! । न सुखं प्राप्तुयादन्यः कि पुनस्त्वद्रिधो जन॥३२॥ 
यां सीतित्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते ग्रहे । कालरात्रीते तां विद्धि सर्वलड्भाविनाशिनीम ॥३४॥ 
तदलं कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा । स्रं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्माने चिन्त्यताम्‌ ॥३५॥ 
` सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपमदीपिताम । दह्ममानामैमां पश्य पुरी साइप्रतोलिकाम ॥३६॥ . 
स्वानि मित्राण मन्राशच ्ञातीन्भरातुन्छुतान्हितान। भोगान्दारांरच लङ्कां च मा विनाशमुपानय॥२७॥ . 
सत्यं राक्षसराजेन्द्र शूणुष्व वचनं मम । रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः. ॥२८॥ 


पायी है, उसका विनाश करना उचित नहीं ॥ २५ ॥ तपस्याके द्वारा प्राप्त, देवता असुर आदिक _ 
` दारा अपने अब्रध्य होनेकी जो बात आप सोच रहे हैं, उस झबध्यताकां कारण भी तपस्याही 

॥ २६ ॥ ये सुग्रीव और रामं न देवता हैं, न यक्त और न राक्षख.। राम मनुष्य हैं ओर सुग्रीव _ 
वानरराज । राजन, इनसे तुम अपने प्रोणोंकी रक्षा कैसे करोगे ॥ २७ ॥ जो अधमां है, बह यदि | 

कुछ घमं भो करे, तो उसे धर्मफळ नहीं मिलता; किन्तु अधर्मकाही फलं उसे मिलता है, उत 

धर्मसे अधमेका नाश होता है ॥ २८ ॥ आपने घर्मफल पाया हे, इसमें सन्देह नहीं, इस अधमं 

. काफल भी शाघ्रही आप पांबंगे ॥ २६ ॥ जनस्थानके राक्षसांका वध, बालिका वध जानकर 
. तथा राम ओर सुप्रीचकी मैत्री जानकर अपने कल्याणका उपाय करो ॥ ३० ॥ केवल अकेला मैदी 
हि डे घोड़े, रथके साथ इस लंकाका नाश कर सकता हूँ; पर रामचन्द्रकी मेरे लिए ऐसी आहा « 

हि है ॥ ३१ ॥ वानर भालुओके सामने रामचन्द्रने उन शत्रुओंके बिनाशकी प्रतिज्ञा की है 

कहर च दुरा 25 प ३२॥ रामका अपकार करके साक्षात्‌ इन्द्र भी के है 
जो इस समय तुम्हारे बरम ह तो बातद्दी क्या ॥ ३३ ॥ जिसको तुम सीता समझ बो: 
. ॥ ३४ अतपच सोत । उसको तुम समस्त लंकाका नाश करनेवाली कालरातिं ` i क 
ल सा रूपधारी इस कालपाशमे स्वयं गला फँसाना अछुचित है, वम 3... | 
... ' गलियोंके साथ ए करो ॥ ३५ ॥ सीताके तेजसे जली और रामके कोपसे धथकाई सर्द | 
= जुनो, हितकारियो -, छंकापुरीको जलती देखो ॥ ३६॥ अपने मित्रों, मन्यं बाति 


का रियो, भोगविलांसो, स्त्रियों और लंकाका विनाश मत करो ॥ ३७ सा भ्र 


| 
प 


बन. सत्य वचन खुनो, रामके ओर इतः र , विशेष करं छुनो ॥ 
9 इनी, रामके दास ओर दूतः सुक वानरकी बात विशेष कर छ" ` : 
र डब, ' कील ज « ७७. हि £ 
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ऱ्य धुन्द्रकाण्डम्‌ 
सर्वौछोकान्छुसह्ृत्य सभूतान्सचराचरान । पुनरेव तथा सृष्ट शक्तो रामो महायशा; ॥१९॥ 
देवासुरनरेन्द्रयु यक्षरक्षोरगेपु च । विद्याधरेषु नागेष गन्धर्वे परग च॥४०॥ . 
सिद्धेषु किनरेन्द्रेष पतत्रिषु च सवतः । सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः ॥॥४९॥ 
यो राम प्रतियुद्ध येत विष्णुतुल्यपराक्रमम । सयेलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदशम।॥ _ 
रामस्य राजसिंहस्य दुलेभ॑ तव जीवितम्‌ । va 

देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षा; । 

रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः संमरेषु सर्वे ।|४३॥ 

ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा र्दरस््रिनत्रितरपुरान्तको वा । 

न्द्रो महेन्द्र, सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधिं राघवस्य ॥४४॥ 

स सोष्ठवोपतमदीनवादिनः कपेनिंशम्याप्रतिमाऽप्रियं वचः । 

दशाननः कोपविदृत्तलोचनः समादेशत्तस्य वर्ष महाकप; ॥४५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे एकपञ्चाशः सगः॥ ४१॥ 


So 
दिफचाश' सगः ५२ 


१॥१॥ 
स तस्य वचनं श्रत्वा वानरस्य महात्मन । आज्ञापयद्रध तस्य रावण! ल | > 
बघे तस्य समाज्ञप्ने रावणन दुरात्मना । निवेदितवतो दात्य नावुमने एमा | 


सचराचर सब प्राणियोंका विनाश करके यशस्वी सग त चा नल पर 

॥३६॥ देवता, असुर, राजा, यक्ष, राक्षस, सपे, विद्याधर, be रामसे युड कर संके, सब > 
प्राणियों में सब कालोंमें ऐसा कोई नहीं है, जो विष्णुके समान प जीवन दुलभ हो गया है ॥४०। | 
लोकोंकेस्थामी, राजसिंह रामका पेसा श्रमिय Moran दैत्य, गन्धव, विद्याधरं, 
-॥ ४१ ॥ ४२॥ निशाचरेन्द्र, युद्ध मे जिलोकके स्वास! रा ल िपुरान्तक चिनेत्र रु 

नाग, यक्ष-ये कोई भी नहीँ ठहर सकते ॥ ४३ ॥ ब्रह्मा स्वयंभू सर सकते ॥ ४४॥ उत सुन्दर 
सुरनायक महेन्द्र इन्द्र, ये कोई भी युद्धमे रामचन्द्रके सामने क क क्रोधसे आँखें फाइकर 

ओर निर्भय बोलनेवाले कपिके अग्रिय वचन खुनकर ४ य 
उस मद्दाकपिके ली पो दी हत छुन्दरकाणडका एशां सग समाप्त ॥५१॥ सिक 
आदिका० वाल्मीकीय कोय [कं 


MTS उ 


जते इ रावणने हतुमातके वधको” आशा दी ॥१॥ ` 

सुन क्रोधसे र्‌ री 

साना य बसा इतुमानके वधकी आशा दोनेपर चिभीषणने उस आशाको उचित 
१२ कक 
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तं रक्षोधिपति कुडे तच्च कार्यमुपस्थितम । विदित्वा चिन्तयामास कार्य कार्यविधो स्थित॥३॥ 
निश्चितार्थस्तत! साम्ना पूज्य शत्रनिदग्रजम्‌ । उवाच हितमत्यर्थ वाक्य वाक्यविशारदः ॥ ४॥ 
'क्षमस्व रोषं त्यजं राक्षसेन्द्र प्रसीदमे बाक्यामैदै शणुष्व। 
बंध न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः ॥ ५ ॥ 
राजन्धर्मविरुद्धं च लोकटृत्तेश्च गहितम्‌ । तव चासदर्श वीर कपेरस्य प्रमापणम्‌ ॥ ६ ॥ 
` प्रमज्ञध कृतज्ञश्च. . राजधमेविद्यारदः । परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमाथोषत्‌ ॥ ७॥ 
न्ते यादै रोषेण त्वाहशोऽपि विचक्षणाः । ततः शाख्रविपश्चित्त्वै श्रम एव .हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मरात्मसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद । युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दृतदण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषणवचः श्रत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । कोपेन महताऽऽविष्टो वाक्यमुत्तरमत्रवीत ॥१०॥ 
न पापानां बघे पाप विद्यते शत्रुसूदन । तस्मादिमं वृधिष्यामे. वानरं पापकारिणम्‌ ॥११॥ 
अधर्ममूले बहुदाषयुक्तमनार्यजुष्ट॑ वचनं निशम्य । 
` उवाच वाक्य परमार्थतत्त्वे विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥१२॥ 
प्रसीद लङ्क राक्षसेन्द्रं धमोथतत्त्व वचनं शृणुष्व । 
दृता न वध्याः समयेषु राजन्सर्वेषु सर्वत्र वदान्ति सन्तः ॥१.३॥ 
असंशयं दतररयं -प्रदद्ध/ कृतं हानेनात्रियमप्रमेयम । 
.. „ - नदूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दष्टा बहो हि दण्डाः ।१४। 
समझा, क्योंकि हनुमानने अच्छी तरहसे अपने दृत होनेकी बात कह दी थी ॥ २॥ उत्तम काम 
क इच्छा रखनेबाले विभीषण, राक्षसाधिपतिको क्रोधित और हनुमानके वधको आशा, 
निम्मित करके पूज्य भाईसे त जनयी, निय वका. विर 
नाळ म ०५4७ हा वचन बोले ॥ ४॥ क्षमा न 
दूतका बध नहीं करते ॥ ५॥ चीर, इस ह ह वीजा Rae हार 
निन्दित, तथा तुम्हारे अयोग्य-है. ॥ ६ ॥ आप धमे प पवन म नेमे निपुण है! 
उचित अजुचितका विचार करनेवाले तथा पनन ea आ) आपके समान 
भी यदि कोघवश हो जाये he र ज्ञान रख म आपद्दी ॥७॥ ला] 
१ अतएव, हे शद्ुष्न, दुरासद (अजेय) सकस, द हों । योग्य बा बिचार करे 
दरड दे ॥ & ॥ विभीषराको बात सुनकर चसे जान हुई तोड या करके उत्त 
बोला ॥ १०॥ शाञुसूद्न, पापियोंका हड 5 अह ह रे वध 


कळू गा ॥११॥ नोचोंके समान, प करनेमे पाप नहो है, अतएव, पापी इख वानरका ४० 
श्रेष्ठ विभी 


मूलक ओर अनेक बुराइयोंसे क्त, रांवणुका यह वचत खु. 
पाम हे निश्चित सिद्धान्वके वचन बोले ॥ १२ ॥ लंकेश्वर कषे 
* च भरि अथयुक्त ह सचन सुने । सब समयोंमें, सब स्थानोंम दूत ap > 


अञ्जन कहते हैं ॥ १३ ॥ न्देह, यह शत्रु बहुत बढ़ा हुआ है ओर इसने बहुत † 
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बैरूप्यमङ्गप कशामिघातो मोण्ड्यं तथा लम्षणसँनिपातः। २ 
एतान्हि दृते वदन्ति दृण्डान्वधस्तु दूतस्य न न; श्रुतोऽस्ति ॥१८। 
कथं च धमोर्थेविनीतवुद्विः पराबरपत्ययनिश्चितार्थः । 
भवाद्विषः कोपवशे हि तिष्ठेरकोपं न गच्छन्ति हि सत्त्ववस्तः ॥१६॥ 
न धर्मवादे न च लोकहत्ते न शास्त्रजञाद्वेगरणेषु वापि । 
विद्यत कश्चित्तव बीर तुर्त त्तमः सर्वपुरासुराणाम ॥१७॥ 
न चाप्यस्य कपेघीते कंचित्पश्याम्यह गुणम्‌ । तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं प्रेषितः कपिः ॥१८॥ 
साधुर्वा यादे वा$साधुः परेरेष समर्पित; । ब्रवन्पराथं परवान्न दूतो वघमहीते ॥१.५॥ 
अपिचास्मिन्हते नान्यं र।जन्पञ्यामे खचरम्‌। इह यः पुनरागच्छेत्परं पारं महोदधेः ॥ 
तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरंजय । भवान्सेन््रेष देवेषु यत्नमास्यातुमहते ॥२०॥ 
अस्मिन्विनष्ठे नहि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपृत्रौ । 
युद्धाय युद्धभियदुर्विनीतावुद्योजयेद्रे भवता विरुद्धौ ॥२१॥ 
पराक्रमोत्साइमनस्विनां च . सुरापुराणामापे दुर्जयेन । . , 
त्यया मनोनन्दन नेऋतानां युद्धाय निनोशयितुंन युक्तम ॥२२॥ 
` हिताश्च शूराश्च समारिताश्‍च कुळेषु जाताश्च महागुणेषु । 


काम किया है; फिर भी सज्जन दूतोंके वधकी सम्मति नहीं देते । उनके लिए दुसरे अनेक दंड है 
॥ १४ ॥ अंग भंग कर देना, कोड़े लगवाना, भौं आदि मुँडवा देना, माथेपर किसी गरम चोजसे 
कोई चिन्ह आदि बनवा देना, ऐसे दंड दूतौके लिए कहे गये हैं । उनका वघ तो मैंने कहीं नहीँ 
खुना है ॥ १५ ॥ धर्म अर्थके द्वारा आपकी बुद्धि शिक्षित है | अच्छे घुरेका आपको ज्ञान है। आपके 
समान व्यक्ति क्रोधके अधीन कैसे हो सकता दै ? बलवान मजुष्य क्रोध नहीं करते ॥ १६ ॥ धर्मे- 
शास्त्रमे, लौकिक व्यवहारमै तथा शास्त्रीय श्ञानमें, हे वीर, तुम्हारे समान कोई नहीं है । तुमं सम- 
स्त देवताओं ओर असुरॉमे श्रेष्ठ हो ॥ १७॥ इस वानरके वधसे मैं कोई लाम नहीं देखता । यह 
वधका द्रड आप उनको दें जिन्होंने इसे भेजा है ॥ १८॥ अच्छा हो या बुरा, यह सेना हला 
हुमा दूसरेकी बात कहनेवाला, अतएव पराधीन दूत वधके योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ इसकेमारे. 

पर में दूसरे आकाशचारीको नहीं देखता जो समुद्रके इस पार पुनः आसके। ब शुः 
पुरञ्जय आप इसके वधका प्रयत्न न करे, किन्तु, इन्द्र सहित a आळी प्रय 
करना चाहिए ॥ २० ॥ इसके मारे जाने पर दूसरे निती आ छन पती ae 
को जो युद्यप्रिय और दुर्विनीत हैं, आपके विरुद्ध युद्धके रः ae 


प्रसन्न करनेवाले, पराक्रमी, उत्साही ओर मनस्वी . 7 चाहिए ॥ २२॥ हितकारी, 


शचुसे युद्ध करनेकी प्रवृत्तिका नाश, इस दूतका वधकर, नहीं करन 
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ठीक कहा है कि दूतका वध निन्दित 


-रके विकृत so न जाय ॥ ३॥ तब इसके मित्र, जाति, भाई, बन्धु तथा इसके प्रेमी थ 


बढ़ । बडुत उत्साहित । ठन छगे'॥ ६ ॥ पूँछ लपेरी जाने पर दड ३ ॥३॥ 


बासमीकीय-रामायणे १८६ 
मनस्विन!शस्त्रभरतांवारिष्ठा!कोपमशस्ता!सुभृतारच योधाः ॥२३॥ 
तदेकदेशेनं बलस्य तावत्केचित्तवादेशकृतोऽद्य यान्तु। . 
तौ राजपुत्राबुपग्रद्म मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ॥२४॥ . 
निञ्चाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यनिष्ठ्‌। 
जग्राह बुद्धया सुरलोकशत्रुमद्बलो राक्षसराजमुख्यः ॥२५॥ : 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे दिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२॥ 
SOO GGG 
त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मन । देशकालाहित॑ वाक्यं श्रातुरुत्तरमब्रबीत ॥ १ ॥ 
सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या बिगहिता । अवश्य तु बधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २॥ 
कपीनां किल छाङ्गछाम्ठं मवाते भूषणम्‌ । तदस्य दीप्यतां शीध्रं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ ३॥ 
ततः पश्यन्तं दीनमङ्गवरूप्यकशितम । सुमित्रज्ञातयः सर्वे वान्धवाः ससुहृत्जनाः ॥ ४॥ 
आहापयद्वासे्द्रः पुरं सर्व सचत्वरग। लाङ्गलेन प्रदीक्तेन रक्षोमिः परिणीयताम्‌ ॥ ९॥ 
वस्य तद्वचन श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्केशाः । वेष्टन्ते तस्य लाङ्गछं जीणे; कार्पासिकैः पैः ॥ ६॥ 


संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवेत मद्दाकापिः । गुष्कमिन्धनमासाद्य॒ वनेष्विव हुताशनः ॥ $ ॥ 


गर सावधान, कुलोन, शुणी, मनस्वी, शस्रधारियोमै श्रेष्ठ, प्रशास्तकोप तथा अधिक वेतन पाने . 


चाले चा जा आज्ञा लेकर थोड़ी सेनाके साथ वहाँ जाये और शहुंओं पर आपका प्रभाव 
.डालनेके र स मूख राजपुनरोको पकड़ लावे ॥ २३।२४॥ छोटे भाई विमीषंणकी उत्तम बाते 
SE । सा देवशल्नु महाबली राक्षसराजने मनही मन स्वीकार कीं॥ २५:॥ 

भार्दिकोब्य वाल्माकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका बावनवां सर्ग समाप्त ॥ ५२ ॥ 

देशकालके योग्य महात्मा ने वे वचन खुनकर दशाननने उत्तर दिया, ॥ ६॥ ऑप 
चाहिए ॥ ३ ॥ बानरोंकों इद बडी प्र । . पर, वधके अतिरिक्त दुसरा द्ण्ड इसे अवश्य द्ग 
जली पु ले गनरोको पूछ बड़ी प्रिय होती है और वह उनका गहना है । चह जला 
समस्त नगर तथा झर भाडो मन ४ रावणने आज्ञा दी कि इसकी पूँछुमें आग ok 
कठोर राचाल पुराने वस्त्र उसकी ल लेकर घुमार्वे ॥ ५ ॥ रावणाके वे वचन सुनकर ? 


वनमें सूखी लकड़ी पाकर आग बढती 
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१८१ अ 
के & के . 77 धुन्द्रकाण्डँमै 
जळा +. जाला र्दन .राक्षसांस्तानवाइयद ॥ ८ ॥ 

¦! स शूयः संगतैः करे राक्षसेहीरेपुंगवः ॥ ९ ॥ 
सहस्त्रीबाठटद्वाश जरः प्रीति निशाचराः । निवद्ध/ ऋतवान्वीरस्तत्काहुसहर्शी . तिम ॥१०॥ 
कामंखळुन मे शक्ता निवद्धस्यापि राक्षसा! । छित्ता पाशान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्युनः ॥१२॥ 
यदि भतृहिताथाय चरन्तं भर्तृशासनात्‌ । निवध्नन्ते दुरात्मानो नतुभे निष्कातिः कृता ॥१२॥ 
स्वेषामेव पयोसो राक्षसानामह युधि । किं तु रामस्य प्रीत्यर्थ विषदिषयेऽहहक्षम ॥१३॥ 
ढङ्का चारयितच्या मे पुनरेव. भवेदिति । रात्रौ नहि सुदृष्ण भे .ुगकरबिधानतः ॥१४॥ 
अवश्यमेव द्रष्टच्या मया लङ्का निशाक्षये । कामं बध्नन्तु मे-भूयः पुच्छस्योदीपनेन च ॥१५॥ 
पीडां कुर्वन्ति रक्षा सै न मेऽस्ति मनसःभ्रमः । ततस्ते .. सेहताकारं सत्त्ववन्त महाकपिए ॥१६॥ 
परिग्रह्य ययुहैष्टा राक्षसाः . कपिकुञ्जरम्‌ । शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः कर्मभिः ॥१७॥ 
राक्षसाः कूरकर्माणश्चारयान्ति स्म तां पुरीम्‌ । अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिंदमः ॥१८॥ 
इनूमांशचारयामास राक्षसानां महापुरीम । यथापश्यद्विमानानि विचित्रां महाकपि; ॥१९॥ 
संदृतान्भूमिभागांश्च सुबिभक्तांश्च चत्वरान्‌ रथ्याइच ग्रहसंवाधा कपिः शृङ्गाटकानि च ॥२०॥ 
तथा रथ्योपरथ्याइच तथैव च ग्रहान्तरान । चत्वरेषु चतुष्केषु राजमागे तथैव च ॥२१॥ 


'तेलसे सोचकर राक्षसोंने आग लगा दी । क्रोधसे युक्त, बालसू्यके समान,सुख़वाले इमान जलती 
हुई पूं छसे राक्षसोंको मारने लगे । पुनः क्रूर राक्षखोंने मिलकर हचुमानको बाधा ॥ ८-& ॥ स्त्री, 
बालक, बुद्ध सभी राक्षस इससे प्रसन्न हुए । . बँधे इए वीर दडुमानने उस सम्रयके योग्य विचार 
निश्चय किया ॥ १० ॥ यद्यपि मैं बँधा हुआ हूँ, फिरभी ये हमारे लिए. समर्थ नहाँ हैं, अथात्‌ हमे 
जीत नहों सकते । में इस बन्धनको तोड़कर इन राक्षसोंको पुनः मार सकता हूँ ॥ ११.॥ रामचंद: 
के हितके लिए घूमते हुए मुझको यदि अपने स्वामी रांवणकी आज्ञासे डुरात्मा राक्षस बाधते. ` 
तो बाँधे । परन्तु मैंने जो हानि इनकी की है, उसका बढ्ला इन लोगोंने नहीं ; तिया ॥ १२॥ में 
अकेलाही समस्त राक्षसोंके लिए काफी हूँ । परन्तु, रामचंद्रके लिए मै यह अपमान सह रहा हुँ। 
अर्थात्‌ रामचंद्रने सब राक्षखोंका स्वयं वध ऋरनेको प्रतिक्षा को है; अतएव, मेरे द्वारा इनकें मारे 
जाने पर उनकी प्रतिज्ञा भंग हा जायगी ॥ १३ ॥ में पुनः समस्त लंकामे घुमाया जाऊंगा । म अच्छा 
' रातको दुर्मके कामोमे फँस रेके कारण मेने अच्छी तरह देखींभी नद ॥ १४ ॥ रानिके अन्त, 
में अर्थात्‌ प्रातःकाल अवश्यहाँ मुझे लंका देखना दै । सलेहां ये मुझे बाँधे, पूँछ पला द 
पर, राक्षसोंके इन कामोंसे मेरे मनमें कुछभो कष्ट नहा है! अनन्तर बलवान, तथा अपने a 
हुए वानरश्रेष्ठको पकड़कर राक्षस प्रसन्न होकर चले और शंख मेर hss रका घुमाने 
कामोंको घोषणा करते हुए चले॥ १५-१७॥ शूर पादस उस मह सोक रा आत 
लगे । शचुनाशी इचुमानभा राक्षसोक साथ घूमने लगे ॥ १८ ॥ दडुमान प ; ८44 
। उन महदाकपिने बिचित्र विमान देखे ॥ १६ ॥ दि मैदान, अलग अलग बने सा सा 
बस्तियोचाली गलिया तथा चोरादे हबुमातने देखे ॥२०॥ एली प्रकार गलियों भार कोदो गलियोंको 
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धोषयन्ति कपिं सबै चार इत्येव राक्षसाः । दीप्यमाने ततस्तस्य छाङ्गागर हनूमतः ॥२२) 
राक्षस्यस्ता विरूपास्य/अंसुदेव्यास्तदमियम। यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताञ्रमुखः कपिः ॥२३॥ 
लाङ्गलेन: प्रदीपेन स एष परिणीयते। श्रुत्वा तद्वचने क्ूरमात्मापहरणोपमम्‌ ॥२५॥ 
वैदेही शोकसंतप्ता  हुताशनमुपागमंत्‌ । मङ्गलामिसुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः ॥२५|| 
उपतस्थे बिशालाक्षी प्रयता हृव्यवाहनम । यद्यास्ति पतिशश्रूपा यद्यस्ति चरित तपः ॥२६॥ 
यादे वा त्वेकपत्नीत्वे शीतो भव इनूमतः । ततस्तक्णार्चिरव्यग्रः प्रदा्तणाशेखोऽनलः ॥२७॥ 
जज्वाल भ्रगशावाक्ष्या! शंसन्निव छभं कपेः । इनूमज्जनकइचेव पुच्छानळयुतोऽनिलः || 

वनौ स्वास्थ्यकरो देव्याः मालेयानिलशीतलः। २ ॥२८॥ 
दमाने च लाङ्गले चिन्तयामास वानरः। प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहाति सर्वतः॥२९॥ 
इश्यते चं महाज्वालई करोतिं चन मे रुजम्‌ । शिशिरस्येव सपातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः ॥३०॥ 
अथ वा तादेद व्यक्तं यद्हष्ं पुवता मया । रामम्रभावादाशचयै पर्वतः सरितां पतौ ॥३१॥ 
यादि तावेत्समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः । रामार्थं ` संश्रमस्ताहक्किमम्निन करिष्यति ॥३१२॥ 
सीतायाइचानुशस्येन तेजसा राघवस्य च । पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः ॥३३॥ 
भूयः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुअरः । कथमस्माट्विधस्येह बन्धनं ` राक्षसाधमैः ॥१४॥ 


बैखते हुए हरुमानने घरों ओर गुप्त घरोंको देखा । मैदानों, चोराहों, पर वे सब राक्षस हरुमानके. 
दूत दोनेकी ला करते थे । मनको पू. एस अकार 'आग लगने पर ॥ २१:२९ । 
पदी गनि देवी सीताके पास जाकर यह अप्रिय संवाद कहा । सीते, लाल सुवते 
जि ie तुमसे बाते को हैं, बह पूँछुमे भाग लगाकर घुमाया जा रहा है । अपने हरणके _ 
a कन इस वचनको सुनकर जानकोको बड़ा शोक हुआ । उन्होंने अग्निका . 
उन्होंने: अग्निको स्तुति व कि वे इस कपिका मंगल करना चाहती थो ॥ २३-२५ ॥ पवित्र होकर 
शामकीही पत्नी स्तुति की । यदि मैंने पतिकी सेवा की है, यदि मैंने तपस्या की-है, यदि मैं एक 
दहि भ हैं; तो अग्नि, तुम दजुमानके लिए शीतल हो जाओ । अनन्तर तीखी ज्वाला” 
भी प यदछिण होकरसीताको मानो शुभ संदेश देते हुए जलने लगे। हजुमानके पिता बाय 
बहने लगे ॥ प बफंकें समान शीतल होकर सीताको सुखी करनेकी इच्छासे 
| आग सु क्यों नही ॥ पू हमें आग लगायी जानेपर हनुमान सोचने लगे कि यह जलती! 
दि क क जलाती ? क्यों नहीं फैलती ? ॥ २६॥ ज्वाला बढो: हुई दीख पड़ती है, पर 
, मुके माइ होती है। म खेम होता । शिशिर ऋतु ( जाड़ेके दिनों ) की आगके समान बई 
को प्रत्यक्षमी किया २० ॥ अथवा, यट्द तो स्पष्ट है। समुद्रपार करते समय मैंने इस आश्रय 
` चन्द्रके कार्यकी ऐसी कने प्त निकला था । यदि समुद्रको और बुद्धिमान मैनाककी यः 
के तेजसे ओर मेरे है तो अग्निको क्यों न होगी ? ॥ ३१:३२ ॥ सीताकी दया) रामचरण, 
पड़ी देर विचार किया कि मेरे ८ कारण भाग सुभे नहीं जला रही है ॥३३॥ कपिभ | | 
| सांगं ध्येक्तिका इत नीच राक्षसोंफे द्वारा बन्धन कैसे इभा | 
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प्रातिक्रियास्य युक्ता स्यात्साते मह पराक्रमे । ततरिछत्त्वा च तान्पाशान्वेगवान्बै महाकापेः ॥३५॥ 


उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकापिः । पुरद्वारं ततः मित्रो 

हस्तां परमा भासती बन्धनान्यवशातयत्‌ । विमुक्तश्ामबच्छीमान्युनः पर्वेतसंनिमः ॥३८ 

वीक्षमाणश्च दहसे परिधं तोरणाश्रितस.। स तै गृह महाबाहुः कालायसपरिष्कृतम .॥| 

रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्सूदयामास मारुतिः । लिक कशा 
स ताश्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम्‌। ` ` ` 
प्रदीपलाब्रलकुताचिमाली भकाशितादित्य इवार्चिमाली ॥४०॥ ` `` 


_ इत्याषें ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुनद्रकारडे त्रिपञ्चाशः सर्ग: ॥ ५३॥ 


चतुष्पञ्चाशः सर्गः ५४ ' 
बीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साइः . कार्यशेषमाचैन्तयत | १ ॥ 


किं नु खल्ववागोष्ट मे कर्तेव्यमिइ सांप्रतम्‌ । यदेषां रक्षसां. भूयः -संतापजनन भवेत्‌ः॥ २॥ 
वने. तावस्ममयितं . प्रकृष्टा राक्षसा हताः । बलैकदेशः. पितः शेषं दुगेविनाशनम ॥ ३॥ 


यदि सुमे पराक्रम है, तो इसका बदला लेना चाहिए अनन्तर, वेगवान हलुमानते उन बस्धनों- 
को बी दिया ॥ ३५ ॥.चेगसे वे ऊपर उठे ओर गर्जेन करने लगे ।. अनन्तर वेःपर्वतके समान 
ऊँचे पुरद्वार पर आ गये । उस समयतक रांक्षसोंकी मोड बहाँसे हट गयौ थी । पर्वत-परमाण- 
शरोरवाले होकरभी हनुमान शोम्रह्टी,बहुत छोटे हो गये ओर उन्होंने बन्धनोंको इूर .हटा दया| 
बन्धनोके हर जानेपर आँमान, सात पुनः प्के समान हो mamas ns के 
इए परिघको देखते हसुमानको राक्षसोंने देखा । लोहके बने हुए उसको met 00 sa 
पुनः द्वाररक्षक राक्षलोंको मार डाला ॥ ३४ ॥ उन राक्षसोंको मारकर र नि > 
हनुमान पुनः लंकाका निरीक्षण करने लगे । पू wo पेत 2 ॥ ४० ॥ 
गयो थी। अतएव, किरणोंकी माला घारण करनेवाले सूरयके समान “का ह 
आदिकाव्य:बाल्मीकीय  रामायणके' सुन्दरता उठ त क? ei 
- ६ LSPS? - उरसि 


* 
.e 


कनो मह ल ल मे, 
करने लगे ॥ १॥ अब लंकामे मेरा कोलला बा थोड़ीखी सेताका भी ल किया | ब 
॥२ ॥ बन मैंने उजाड दिया । बलवान रलो मारा । | - 
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वाल्मीकीय-रामायणे : १८४ 
दुर्गे विनाशिते कमे भवेत्सुखपारेश्रमम्‌ । अल्पयत्नेन कार्ये$स्मिन्मम स्यात्सफछःश्रमः॥ ४॥ 
हयं मम लाङ्गले दीप्यते हव्यवाहनः । अस्य संतपैणं न्याय्ये कर्तमेमिग्रंहोत्तमेः॥«॥ . 
तृत; मदीप्तळाडूल' सविद्वदिव तोयदः। भवनाग्रेष लङ्काया विचचार महाकपिः ॥ ६॥ 
ृहादुहं राक्षसानामुद्यानाने च वानरः । वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः ॥ ७॥ 
अवप्छुत्य महावेगः महस्तस्य निवेशनम्‌। आग्नि तत्र बिनिक्षिप्य श्वसनेन समो बढी॥ ८॥ 
ततो$न्यत्युप्टुवे वेश्म महापाश्वेस्य वीर्यवान्‌ । सुमोच हनुमानग्नि कालानढाशेखोपमम्‌ ॥९॥ 
बञ्जदेष्रस्य च ख पुप्छुबे स महाकपिः । शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥१०॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाइ ` हरियूथपः । जम्बुमाळेः सुमाळेश्च ददाह भवनं ततः ॥११॥ - 
रशिमकेतोश्च भवनं सूर्थशत्रोस्तथेव च । हस्वकर्णस्य देष्टस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥१२॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्स्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः । विद्याजिहस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च ॥१३॥ 
कराठरय विशालस्य शोणिताचस्य चैव हि । ङुम्भकर्णस्य भवनं मकरात्तस्य चैव हि ॥१४॥ 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य महात्मनः । यज्ञशत्रोशच भवनं ब्रह्मशत्रोस्तयैव च ॥१५॥ 
बर्जेयित्वा महातेजा विभीषणग्रह माते । क्रममाणः ऋमेणेव ददाह हरिपुंगवः ॥१६॥ 
पणा महाहेषु भवनेषु महायशाः । गहेष्टद्धिमतामद्धि ददाइ कपिकुञ्जरः ॥१७॥ 
be इस आबाद । आससादाय लक्ष्मीवान्राबणस्य निवेशनम ॥१८॥ 
स्त के । मेरुमन्द्रसंकाशे नानामङ्गलशोमिते ॥१९॥ 
कार्यमे अव थोड़े ही प्रयत्नसे पूरी हट ण परिस स भ 
भधक रही है, उसको इन गृहोंके द्वारा Ce ॥ ४ ॥ जो सेरी पूँछुमं यह आग 
ला ५ ॥ यह विचार कर विद्युतयुक्त 


छह ह मात सारणके घरोमे हतुमानने आग लगायी । बानरसेनापतिने 
केतु, सूर्यश सह पिस वाद्‌ जम्बुमाली आर सुमालोक घर उन्होंने जला दिये । रश्मि 
मत्त ध्यजप्रौच, विदुज्जिह या रोमशा, इन राक्षसोंके घर हनुमानने जला दिये । युद्धोत्मच, 
| द्यि [ । त 8 बिशाल शोणिताक्ष, कलाक सप मकरा 
घर हनुमानने जला नरान्तक, » महात्मा निकुस्भ, यक्षराच आर त्र झगात्रुके 
केःघर से जा आज जा ॥ केवल विभीषणका घर ४०३० कपिश्रेष्ठ इदुमानने राक्षस. 
आदिको यशस्वी कपिश्ेष्ठने दे ॥१६॥ उन-उन श्रेष्ठ भवनम धनिकोंके ऐश्वर्य, मणि सुका 
सेस ज सय द्या ॥ १७ ॥ सबके घरोंसे होकर वीयंवान हनुमान रा” 


एके घर पर भाये ॥ १६ ॥ नाना रत्नोसे विभूषित, अनेक संगलमय पदार्थोसे ग्रसित 
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१८५ 


प्रदीक्रमग्निमुत्मृज्य लाडूलाग्रे परतिष्ठितम । ननाद्‌ हनुमान्वीरो युगान्तज्ञळदो यथा ॥२०॥ 
~ ee द्‌ 


खसनेन च संयोगादातवेगो महावछः । कालाग्निरिव जज्वाल रावत हुताशन; ॥२ 
प्रदीप्रमरिंन पवनस्तेषु वेश्मप्तु चारयन्‌। ताने काश्चनजाछाने पुक्तार्माणमयाने - |. 


मवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवान्ति महान्ति च । तानि भग्नविमानाने निपेतुर्वसुधातळे ॥२३॥ 
भवनानाव द्धानामम्बरातयुण्यसक्षये । संजज्ञे तुपुळः शब्दों राक्षसानां प्रधावताम ॥२४॥ 
सेखे ग्रहपारेत्राणेभग्नोत्साहोज्झितश्रियाम । नूनमेषो5ग्निरायातः कषिरुपेण हा इति ॥२५॥ 


कन्दन्त्यःसहसा पेतुः स्तनन्थयधरा; स्त्रियः । कारिचरदगिनपरीताण्यो इम्वैभ्यो पुक्तपूर्णजा;॥२६॥ - 


पतन्त्योरेजिरेड श्रेभ्यः सोदामन्य इवाम्बराद। वज्ञविद्रमबैदूर्यमुक्तारजतसंहतान ॥२७॥ 
विचि्रान्भवनाद्धा तून्स्यन्द्मानान्द्दर्श सः । नाग्निस्तृप्याति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा ॥२८॥ 
इनूमान्राक्षसन्द्राणां वधे किश्चिन्न तृप्यति । न हनूमद्विशस्तानां राक्षसानां वसंधरा ॥२९॥ 
हनूमता वेगवता वानरेंग महात्मना। लड्ढापुरं प्रदर्ध तदुंद्ेण त्रिपुरं यथा ॥३०॥ 
ततः स छङ्कापुरपवताग्रे समुत्यितो भीमपराक्रमो5ग्निः । 
प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनूमता वेगवतोपसुष्टः ॥३१॥ 
युगान्तकाळानलतुल्यरूपः स मारतो$ग्निवेदधे दिवस्पुकू । 
बिधूमरकिमिर्भवनेष सक्तो रक्ष/शरीराज्यसमर्पिताच! ॥३२॥ 


मेरुमन्दरके समान उस श्रेष्ठ घरमै पूंछमे जलती हुई आग लगाकर हनुमानने प्र्रयकालके मेघके 
कमान गर्जन किया ॥ १६-२० ॥ वायुके संयोगसे, अतिवेगवान, महाबली डुताशन काला षक 
समान जलने लगे और प्रदी्त अग्निको वायु उन घरोंमे फैलाकर बढ्ने लगा ॥ २१॥ सुवणे- 
जालवाले, मणिसुकतामय, रत्नोसे विभूषित वे बड़े-बड़े महल दूटने लगे। उनको छते दूटकर 
म गिरने लगीं ॥ २२ ॥ २३॥ पुण्यक्षय होने पर ead 
लश्‌ | इधरसे उधर राक्षसोंके दोड़नेका मंहासयानक शब्द ह! SE तक ३ 
शे.गये थे, शोभा चली गयी थी । वे अपने अपने घरोंको रक्षाके लिए हप चा गोद ८ 
भरिनद्दी यह बानररूप धरकर आया है, इस प्रकार आगसे जलती इ बच्चेको गोव बे गिरती 
सिर खोले हुए, रोती हुई, कई स्त्रियां अपनी अदास्यिंसे सहसा गिर पर्डी ॥ व a bs 
दुइ, सेघसे गिरती बिजलीके समान माळूम इई । दोरा! बित्रुम, वैद्य, मुक्ता, याच तया सब 


नने. देखा । 
बने इए विचित्र घरोंकी घातु टेघल रदी दै, यद “लोका बध करनेले हनुमान तृत वही 


जिल प्रकार आगकी तृप्ति नहीं दोती, उसी बाल होती थी ॥ २७-२३ ॥ वेगवान, महात्मा 


'थे और पृथ्वी हनुमानके मारे र/क्षसोंसे जिस प्रकार उदन त्रिपुर जलाया था ॥३०॥ लंका 


पेन हचुमानने समस्त लंका नगरी जला दी, शा लगायी गयी भोसपराक्रमी आग घघक 


नरोके पच॑तके शि वेगवान. हलुमानके बा दनेवाली 
क स्वालाओको फैलाकर जलने लगी ॥ ३१ ॥ प्रतयकालकी अझिके ससान शाकल ते 
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बोल्मीकीयं-रामायणे | १९६ 


आदित्यगोटीसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन। 
चब्दैरनेकैरशनिमरूढैमिन्दन्निवाण्डं . प्रबभौ महारिनः ॥३३॥ 
त्राम्बरादभ्निरतिमदृद्धो . रुक्षमभः किंश॒कपुष्पचूडः । 
निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नाखोत्पछामाःप्रचकाञ्ञिरेऽभाः।। ३४॥ 
वज्री महेन्दखिदशेखरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा | 
रोद्रोऽग्निरकों धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव काळः।।३५॥ 
किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य । 
इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः ॥३६॥ 
किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षोविनाशाय परं सुतेजः । 
अचिन्त्यमन्यक्तमनन्तमेकं स्वमायया सांप्रतमागत वा ॥३७॥ 
इत्येवमूचुबहवो विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे । 
सप्नाणिसद्वां सग्रहां सहक्षां दग्धां पुरी तां सहसा समीक्ष्य ॥३८॥ 
ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा सराक्षसा साश्वरथा सनागा। 
सपासैसङ्घा सम्गगा सदक्षा रुरोद दीना तुमुछं सशब्दम्‌ ॥३९॥ 
हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा जीवितेशाङ्ग हतं सुपुण्यम । 
रक्षोभिरेव बहुधा ब्रुवद्भिः शब्द; कृतो घोरतरः सुमीत ॥४०॥ 
घह भरित बढ़ने लगी । राक्षसोके घरमे 
घृतसे बढो हुईं थी-ओर बिना चुपँ की थी ॥ र“ पे करोड़ों सर्प हला Re 
लंकामें फैली हुई, चज-शब्द्के समान भयंकर अनेक प्रकारके शब्द करती हुई, अ्रह्माण्डको 
फोड़ती हुईंके समान वह महाअग्नि मालूम पड़ो ॥ ३३ ॥ आकाश तक कैली हुई, रूखी प्रभावाली, 


पलाशपुष्पक :समान शिखाबाली आग बहुत बढ़ गयी। फैले र 
पंक्तियों मेघोक समान शोभने. लर्गा. ॥ ३४ ॥ (ना रत पट 
है क्या? साक्षात्‌ यम हें, वरुण है या वायु द्दे ? थह रुद्र है "अग्नि है, सूये दे, कुबेर 
पक चन्द्रमा दै? यह वानर तो नही हँ, साक्षात्‌ काल हे. ॥ ३५ ॥ पितामह 
कको सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ ब्रह्माका काप वानरका. रूप धरके राक्षसोंका संहार 
लिए कला दै क्या? ॥ ३६.॥ अथवा, राक्षसोके नाशके लिए विष्णुका तेज वानररूप :घरक 
Unis दै, अचिन्त्य है, अव्यक्त है ओर अपनी मायाके दारा अनन्त हो. जोता 
र [र बडुतसे राक्षसोंका दल वहाँ एकत्र होकर बात करने लंगा । f 


गया आर उसके दीन अधिवासो य , 
कान्त; हवा त ' भयानक चोत्कारसे रोने. लगे ॥ ३६ ॥ हा तात, दा पुत्र 0 
|] ! १! भाज समस्त 'पुण्य नष्टः हो गये, इस प्रकार राक्कसोने भीत 
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को जिवित 


इपाशनज्चालसमाइता सा हतवीरा परिहत्तयोधा ।. 
इनूतः कोषबढामिम्रूता वभूव शापोपहतेव 
ससंश्चमं तरस्ताविषण्णराक्षसां हक 
3 समुज्ञ्बलज्ज्बालहुताशनाङ्ङिताम्‌ | 
ददश लक्का हनुमान्महामना। स्वयंसुरोपोपहतामिवावानिम ॥ क 
छना तस्था इनूमान्पवनात्मजः कापे! | ४३ ॥ 
स राक्षसांस्तान्सुबहूंश्च इत्वा वनं च मङ्क्त्वा बहुपादप तत । | 
बिसुज्य रक्षोभवनेषु . चाहिन जगाम. रामे मनसा महात्मा ॥.४४॥ . 
ततस्तु ते वानरवीरसुर्यं महाबलं मारुततुल्यवेगम्‌ । 
महामतिं वायुधुतं ` वरिष्ठं परतुष्टुुर्देवगणाश्च. . सर्वे ॥ ४५ || 
देवाश्च सर्वे सुनिएंगवाश्च गन्धर्षीवद्याधरपन्नगाश्च।. ; 
भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जम्युः परां 'प्रीतिमतुस्यरूपाम्र ॥ ४६ ॥ 
भङ्क्त्वा वने महातेजा इत्वा रक्षांसि संयुगे । दश्वा लङ्कापुरीं मीमां रराज स महाकापेः ॥४७॥ 
गहाग्र्यशुज्ञाग्रतले विचित्र प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः । 
` - ग्रदीपतळाङगूलकृताचिमाळी व्यराजतादित्य इवाचिमालीः॥ ४८॥ 
उङ्का समस्तां संपीड्य लाड्यूळारिंन महाकापि; । निर्बापयामास तदा सुदर, हारपुंगवः ॥४९॥ 


यानक अने ० ॥ आगकी ज्वालासे घिरी हुई ओर : हयुमानके क्रोधसे परास्त 
हर लका चीरोके मारे जाने तया जनि हेते यापितके समान म इ ह ॥ ४ 
घबड़ाए, डरे और दुखी रांक्षसोंसे युक्त और घधकती आगकी जवालासे धिरो, महात्मा हनुमानने 
लंका देखी । मानो, ब्रह्माके कोधसे उजड़ी हुई पृथ्वी दो ॥ ४२ ॥ उत्तम वृक्षोंबाले बनको उजाड़- 
कर, युद्धमे राला मारकर तथा ग्रहरूपी रत्नोंकी माला धारण करनेवाली लंकाको नकवी 
पबनपुत्र हनुमान विश्वोमके लिए बैठे ॥ ४३॥ अनेक राक्षलोंको मारकर, अनेक कक 
जलाकर, राक्षसोंके घरोंमे आग लगाकर महात्मा: हनुमानने रामचन्द्र सध पणे 
नन्तर” घानर वीरं श्रेष्ठ, महाबली, बायुके समान वेगवान महाम शे सउ सब 
देवता स्तुति करने लगे ॥ ४५ ॥ सब देवता, भेष्ठ सुति व्य. राज्सोंको पाको: मार ओत 
माणी हनुमानके कामसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४९॥ वनको प र रजक नीचे वातस 
लंकाको जलाकर हनुमान .शोभित होने लगे ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठ य a करनेवाले सूये 
न लकी ज्यालाओंसे घे किरणोंकों माला धारण कर पह भाग 
दा नेजा ह हुनुमानने समूची लंकाको 'जलाकर अएवी पदको आग 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । दृष्टा लङ्का प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः ॥५०॥ 
इत्याबै औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुःपञ्चाशः खगः ॥ ५४॥ 


पञ्चपञ्चाशः सर्गः ५५ 
संदीप्यमानां वित्रस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । अवेक्ष्य हनुमाँछलङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ १ ॥ 
तस्यामूतमुमांख्रासः ङुत्सा ' चात्मन्यजायत । छङ्कां प्रदहता कामं किंस्वित्क्तमिदे मया ॥ २॥ 
धन्याः खलु महात्मानोये बुद्धयाकोपसुत्थितम। निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवास्भसा ॥ ३ ॥ 
करुद्धः पापं न कुयोत्क; कृद्धो हन्याहुरूनपि । क्रुद्ध: परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ४॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो नविजानाति कहिचित्‌ । नाकार्यमस्ति झुद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥'५॥ 
यः समुत्पतितं क्रोध क्षमयैव लिरस्याते । यथोरगस्त्वचं जीर्णो स वै पुरुष उच्यते ॥ ६॥ 
धिगस्तु मां सुदुबुद्धि निर्लज्जं पापकृत्तमम्‌ । चिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकम॥ ७॥ 
` यदि दधा त्विय सर्वा नूनमार्यापि जानकी । दुग्धा तेन मया भतुईत कार्यमजानता ॥ ८॥ 
यदर्थपरयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितय्‌ । मया हि दहता छङ्कां न सीता परिरक्षिता ॥ ९॥ 
पत्कार्यमिद कार्य कृतमासीन्न संशयः । तस्य क्रोधाभिभ्रूतेन मया मूलक्तयः कृतः ॥१०॥ 


ससुद्रमे बुफायी ॥४३॥ अनन्तर, गर्धर्वोके साथ देवता, सिद्ध ओ देखकर 
सु । मन्‌ | र ऋषि लंकाका जलना 
बहुतही विस्मित हुए ॥ ९० ॥ े कक क 
आदिक व्य वाल्सीकीय रामायणे सुन्द्रकाण्डका चौवनवॉ सगे समाप्त ॥ ९४ ॥ 
“OCOD mm ......... 


यही उबग इ लंकापुरी ओर बहाँके डरे राक्षसोंकों देखकर हनुमान सोचने 
न ea प 5 । वे अपनी निन्दा करने लगे कि लकाको on समय मैने यह क्या 
जिस प्रकार मम भर आ धन्य हैं, जो अपने उत्पन्न कोपको विचारके डारा रोक लेते है, 
सकता ? क्र द्ध मनुष्य रन बुझा दां जाती है ॥ ३॥ क्रुद्ध मनुष्य कोन पाप नहीं कर 
कर सकता है ॥ हन | तका भी बघ कर सकता है । बह कठोर बचनोंसे सञ्जनोंका भी तिरस्कार 
जाता । उसके लिए छेड मजुष्य, क्या कहना चाहिए ओर क्या न कहना चाहिए, यह नहीं 
बारा हरा दता. है ई श्ना दै न कुछ अवक्तव्य ॥ ५ ॥ जो उत्पन्न क्रोधको क्षमाके 
मुझ मुखं, निरज, पापीको जय अपनी पुरानी त्वचाको, वही पुरुष कहा जाता है ॥ ६॥ 
घातोको धिक्कार | ॥ ७ ॥ त का दै! मैंने सीताको बिना सोचे आग लगा दी । मुझ स्वामिः 
स्वाभीके कार्यंकी ओर नद यह ससूचो लंका जल गयो है, तो आर्या सीता भो अवश्य जली है !. 
हमारा यदद उद्योग था दग न देकर मैने उनका समस्त कार्य नष्ट कर द्या॥ ८॥ 

१ उस कार्यको मैने नष्ट कर दिया, जो मैंने लकाको जलाते समय सीता 


रक्षान को ॥ ६ ॥ यह सब मेरे कार्य 'बहुतही साधारण कार्य है, इसमें सन्देह नहीं। कोषे 
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विनष्ट दि जानकी व्यक्त न हदग्धः प्रहयते। छड्या! कंश्रिदृदेश! संबी भसत पुरी ॥१शा 
यादे तद्विदितं कार्य मया अज्ञाविषयेयात । इहव माणसन्यासो ममापि द्य रोचते॥ १ 
किमग्नौ निपताम्यद्य आहोस्दिद्रडवा मुखे । शरीरामेह सत्त्वानां दि सागरवासिनाम ॥१३॥ 
कयं नु जीवता शक्यो मया द्रष्ठ हरीखरः । तौ वा पुरुषशादूली . कार्यसर्वस्वघातिना ॥१४॥ 
मया खलु तद्वेद सेषदोषात्मदर्शितम । प्रयितं जरिष॒ लोकेषु कपित्वमनबंस्थितय्‌ ॥१५॥ 
घिगस्तु राजसं भावमनीशमनवस्थितम्‌ । ईश्वरेणापि यद्रागान्मया साता न रक्षिता ॥१६॥ 
विनष्टायां तु सीतायां ताबुभौ विनशिष्यतः । तयोविनाश्े सुग्रीवः सबन्धुविनशिष्यति ॥१७॥ 
एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः । धर्मात्मा सहद्तुध्न! कथं शक्ष्यति जीवितुए ॥१८॥ 
इक्ष्वाकुवंश धर्मिष्ठे गते नाशमसशयः । भविष्यन्ति प्रजासर्वाः शोकसंतापपीडिताः ॥१९॥ 
तदह ` भाग्यरहित लुप्षघमाथसेग्रहः। रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं छोकविनाशनः ॥२०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपोदिरे । पूर्वमप्युपहब्धानि साक्षात्पुनरचिन्तयव ॥२१॥ 
अथ वा. चारुसवोड्ी रक्षिता स्वेन तेजसा । न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ मवतते ॥२२॥ 
नहि धमात्मनस्तस्य  भायाममिततेजसः । स्त्रचरित्राभिगुपतां तां स्मष्टुमहांत पावकः ॥२३॥ 


नूनं रामप्रभावण वेदेद्याः सुकृतेन च । यन्मां दहनकमायें नादहद्धव्यवाहनः ॥२४॥| 


वशीभूत होकर मैंने स्वामी रामचंद्रके कार्यका समूल नाश कर दिया ॥ १० ॥ जानकी नष्ट दो 
गयी । लंकाका ऐसा कोई भांग नहीं दीख पड़ता, जो जला न हो । मैंने तो समस्त लका स 
है ॥ ११ ॥ यदि बुद्धिताशके कारण मैंने यह काम कर दिया है, तो यहीं ओर आजही मु । 
अपना प्राण त्याग कर देना अच्छा मालूम होता है ॥ १२॥ क्या में आगमें मा पट्ट या बडा 
नलमें, अथवा समुद्रके प्राणियोंको अपना शरीर सोंपदू.? ॥ १३ ॥ जीते त रा जा 
किस प्रकार जा सकता हुँ और समस्त कार्योका नाश करके राम और हाल ७७2 ही कळे 
जा सकता हूँ ॥ १४ ॥ क्रोधके कारण मैंने लोकप्रसिद्ध बातरोंकी ला नधी 
॥ १५ ॥ रजोगुणजनित भावको धिक्कार, जिससे न तो काये सिद्ध होता ds वा 
स्थित है; क्योंकि समर्थ होने परमी मै शव पा कर br ble wo 
दोनों राम और लक्ष्मण नष्ट हो जायेगे । उनके नष्ट होने पर दः नहा - 
जायेंगे ॥ १७ ॥ इस बातको खुनकर सए धर्मात्मा भरतभी शन्रुप्नके साथ जी न सकगे ॥१२॥ 


धर्मात्मा इच्वाकुवंशके नष्ट. होने पर समस्त प्रजा शोक ओर ते पीडित दो बावरी (या 
शोकके सन्तापसे पीड़ित हो जायगी ) ॥ १६ | मैं असागा धम- कक 
युक्त, प्रसिद्ध संसारका विनाशक समका जाऊँगा ॥ २० ॥ इस प्रकार क डान 
क मसिर संसारका ह पडे जो पहलेमी दिखाए पड़े ये वे पुन लोचने लगे ॥ २१॥ 
भथदा सर्वात सीताने अपने तेजसे अपनी रक्षा कर लो होगी । जला आ 
नहीं हो सकता; क्योंकि आग नहीं जलाती ॥ २२॥ अत घमा मच, 
अपने चरित्नसे रक्षित पत्नोको अगिन नहीं छू सकता ॥ १३ 
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याणां भरतादीनां भ्रातुणां देवता च या। रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥२५॥ 
यद्वा दहनकर्मा्ये ` सर्वत्र : प्रशुरव्ययः । न में दहति लाङ्गछ कथमायों मधश्याति ॥२६॥ 
श्राचिन्तयत्तत्र ` इनूमान्विस्मितस्तदा । हिरण्यनाभस्य गिरेजलमध्य प्रदशनम ॥२७॥ 
बत लहो अनन्यत्वाच -मर्तरि । असौ विनिर्दहेदर्गिंन न तामग्निः प्रधक्ष्यति ॥२८॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहम्‌ । शश्राव इनुमांस्तत्र चारणानां महारमनाम्‌ ॥२९॥ 
अहो खलु कृतं. कर्म 'दुर्विगाहं इनूमताः। अग्नि विजता तीक्ष्णं भीमं राक्षससझनि ॥२०॥ 
प्रपछायितरक्षः ख्रीबालटद्धसमाकुला । जनकोलाइलाध्माता ऋन्दतीवाट्रेकद्रः ॥२१॥ 
देय. नगरी लङ्का साइमाकारतोरणा। जानकी न च दग्घेति विस्मयो$दूभुत एव नः॥३२॥ 
इति श॒श्राव इनुमान्वाचं तामम्रतोपमास । बभूव चास्य मनसो दर्षस्तत्कालसंभवः ॥३३॥ 
स-निंमिचैश्च इष्टायैः कारणेश्च महाशुणेः। ऋषिवाक्येश्च  इनुमानभवत्मीतमानसः ॥३४। 
ततः. कपिः ग्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । ; 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्टा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार ॥३५॥ 


'त्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्दरकाणडे पञ्च पञ्चाशः सर्गः ॥५५॥ 


सीताके पुण्यसे, जलानेवाली. इस आगने हमें नहीं जलाया (फिर सीताही कैसे जली होगी?) 
॥ २४ ॥ जो भरत आदि तीन भाइयोंकी देवी हे, रामचंद्रके मनकी प्रिया है, चह कैसे नष्ट दो 
सकती है ॥ २५ ॥ जो अशि सत्त जगह सब चीजको जलानेमे समर्थ हे, पर हमारी पूँछको वह 
नहीं जला सको, वह आर्या सीताको कैसे जला सकती है ? ॥ २६ ॥ पुनः विस्मित होकर हतुमान 
समुद्रमे मैनाकके दिखाई पड़नेकी बात सोचने लगे ॥ २७ ॥ तपस्या, सत्यता ओर पतिमै अनन्य 
अचुरागके कारण खीताही अग्निको जला सकती हैं, अग्नि उन्हे नहीं जला सकती ॥ २८॥ इस 
प्रकार सीताके घमे-प्रमावका विचार करते हुए हनुमानने वहाँ महात्मा चारणोंके ये वचन 
॥ २३ ॥ आश्रय है, हनुमानने यह कैसा न समझने योग्य अद्भुत काम कियां है । उन्होंने राक्षसॉके 
घरमै भयानकं आग लगायी ॥ ३० ॥ व्याकुल होकर राक्षखोंकी खियाँ, बालक, वृद्ध आदि भाग 
गये । जनकोलाहलसे लंका नगरी भर गयी और रोती हुई बह नगरी, अटारी, चहा 
ओर तोरणके साथ जल गयी; पर, सीता नहीं जली । यह कितने विस्मयकी बात है। कितना 
अद्भुत है ॥ ३१-३२ ॥ यह अखतके समान वचन हचुमानने सुना और उसी समय उनके मते 
दृष उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ शुभ शाकुनों ओर दृढ़ कारणों शोर गुणवान, ऋआषिवाक्योंसे हजुमानका 
म पसन हुआ ॥ ३४ ॥ अनन्तरः कपिने सफलमनोरथ होकर, राजपुत्री सीताको अदात जनक 
वथां उनको प्रत्यक्ष देखकर लौर जानेका विंचार किया ॥ ३५ ॥ sn 
: * भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डकां पचपनवां सग समाप्त ॥५५॥ ˆ 
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ततस्तु शिंशपामुळे जानकी पर्यवस्थिताय । अभिवाद्यात्रवीदिष्टया पश्यामि तामिद्वाक्षताम॥ १ ॥ 
तस्तं रियतं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । महुः स्नेहान्विता वाक्यं इनूमन्तममाषत ॥ २॥ 
यादै त्व॑ मन्यसे तात वसैकाइमिहानघ । कचित्मुसंते देश विश्रान्तः खो गमिष्यसि ॥ ३ ॥ 
मम चेवारपमाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । शोकस्यास्याप्रमेयस्य मुहूर्त स्यादपि क्षय! ॥ ४ ॥ 
गत हि हरिशादूल पुनः संप्राप्तये त्वाय । प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानरपुंगव ॥ ९॥ 
अदशने च ते वीर झूयो मां दारयिष्यति । दुःवाददुःखतरं पापा दुर्मनः शोककशिताम्‌ ॥ ६॥ 
अयं च वीर सेदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः | सुमहत्सु सद्दायेषु दर्युक्षुपु महावलः ॥ ७ [| 
कथ नु खलु दुष्पारं सतरिष्यन्ति सागरम्‌ । तानि इयूक्षसन्यानि तो वा नरबरात्मजों॥८॥ 
त्रयाणाभेव भूतानां सागरस्याति लङ्घने । शक्तिः स्याद्रनतयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ ९ ॥ 
तद्र कार्यनिर्वन्ये समुत्पन्ने दुरासदे । किं पश्यसि समाधानं रं हि कार्यविशारदः ॥१०॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरध्न यशस्यस्ते बलोदयः ॥११॥ 
बलेस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः । मां नयेद्यादे काकुत्स्यस्तत्तस्य सदृश भवेद ॥१२॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । भवत्याहवशूरस्य तंथा चमुपपादय ॥१२॥ 
तद्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम । निशम्य इनुमान्वीरो वाक्यमुत्तरमत्रवीत ॥१४॥ 


अनन्तरः शिशपाकी छायाम बैठी जानकीको प्रणोम कर हनुमान बोले-खुशीकी बात है 
कि आपको में अक्षतशरीर देख रहा हूँ ॥ १॥ प्रस्थान करते हुए इहुमानको बार बार देखकर 
पति-स्नेहपरायणा सीता हनुमानसे बोलीं ॥ २॥ यदि तुम्हारी इच्छा हो, हे निष्पाप, एक दिन 
भोर किसी गुप्त स्थानमै यहीं रदो । विध्ाम करके कल जाना ॥ ३॥ हे वानर, तुम्हारे ९ 
अभागिनी मेरे इस विशाल शोकमे थोड़ी देरके लिए कमी होगी ॥ ४ ॥. वानरश्रेष्ठ, करक जज 
पर और तुम्हारे आनेतक मुमे अपने प्राणोपरमी विश्वांस नहीं है । ये रहेंगे या जाएंगे ॥ थे 
मैंने कठिनसे कठिन दुःख पाया है ओर में शोकसे छश हूँ । तु्हारो न रहना, ति दुः 
बनाबेगा ॥ ६ ॥ चीर, यह सन्देह अभी भी बनाही हुआ है कि बड़े-बड़े वानर भ आ 
होने परभी, चानरभालुओंकी सेना तथा राजपुत्र राम झोर स Eg hr ve 
समुद्रको कैसे पार करंगे॥ ७-८॥ तीनही प्राणीको समुद्र पार न होने न हे का विर रख 
मा ओर वायुकी ॥ & ॥ इस कठिन क हे उत्पन्न १ । ॥ 
तुम कोनसा ॥१०॥ आुवारहनत पि 
समर्थ हो । आ नय होगा ॥ ११॥ शहुसेनाको पीड़ित करनेवाले रामचं यदि 
संकाको सपने निस धेरकर हमको यल ले जाये तो यह अनके यो होगा ॥ एष यव 
धोर, महात्मा रामचंद्रका उनके अजुरूप पराक्रम ज्ञि प्रकार प्रकाशित ददो, चसा तुम र्‌ 
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देवि इर्यक्षसेन्यानामीशवरः इवतां वरः । सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थ कृतनिश्चयः ॥१५॥ 
स॒ वानरसहसाणां .कोटीभिरभिसंदृतः । क्लिममेष्याते बदाहे सुग्रीवः पुवगाधिप; ॥१९॥ 
तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरीं लड्डा सायकेर्विधमिष्यतः ॥१७॥ 
सगणं राक्षस हत्वा न चिराद्रघनन्दन; । त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरीं प्रति यास्यीत ॥१८॥ 
समाश्वसिहि मद्रेत भव . त्वं कालकांक्षिणी । क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रण ॥१९॥ 
निहते राक्षसेन्द्रे च सपत्रामात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥२०॥ 
क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यक्षप्रवरैयुतः । यस्ते युधि विनिर्जित्य शोकं व्यपनयिष्यति ॥२१॥ 
एवमाश्वास्य वेदेही इनूमान्मारुतात्मजः | गमनाय मतिं कृत्वा वेदेंहीमभ्यंवादयत्‌ ॥२२॥ 
ाक्षसान्मबरान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । समाश्वास्य च वदेहा दशायित्वा परं वलम्‌ ॥२३॥ 
नगरोमाङ्लां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणम्‌ । दशयित्वा बलं घोरं वेदेदीमभिवाद्य च ॥२४॥ 
प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनमध्येन सागरम्‌ । ततः स कपिशादूलः स्वामिसंदशनोत्सुकः ॥२५॥ 
आरुरोह गिरिश्रेष्ठमारष्टमरिमर्दन; । तुङ्गपञ्मकजुष्टाभिनालाभिवनराजिभिः ॥२६॥ 
सोत्तरीयमिवाम्भोदेः शृङ्गान्तरविलाम्तरिभिः । बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः छमैः ॥२७॥ 
उम्मिषन्तमिवो दतेलोचनरिब . धातुभिः-। तोयोघाने।सवनैभन्द्रै, माधीतमिव सर्वतः ॥२८॥ 


अथयुक्त, नत्र तथा हेतुयुक्त सीताके बचन सुनकर चीर हनुमानने उत्तर दिया ॥१४। देवि, वानर 
भालुको सेनाके स्वामी, वानरश्रेष्ठ, वीर सुग्रीबने तुम्हारे लिए निश्चय कर लिया है ॥१५॥ 
असंख्य वानरोंसे युक्त होकर वानराधिपति सुप्रीव शीघ्रही आघेगे ॥ १६ ॥ चे नरश्रेष्ठ राम ओर 
लमण साथही घाणोसे लंका नगरीको व्यथित करेंगे ॥ १७ ॥ सबके साथ रावणको मारकर और 
तुमको लेकर, हे सुन्दरि, रामचंद्र शीघ्रही अपने नगरमे जायेंगे ॥ १८ ॥ धैय धरो, तुम्हारा 
देलोगी हो || थोड़े समयकी प्रतीक्षा करो । तुम शीघ्रही रामके हारा युद्धम रावणको मरा हुआ 
ला ॥ ३ उ पुत्र, सचिव ओर बन्धुझंके साथ रावणके मारे जाने पर तुम रामचंद्रसे मिलो 
शीघही जा जो चन्द्रमासे मिलती है ॥ २० ॥ घानरभालुओंके सेनापतियोंके साथ रामच 
को समकाकर युद्धमे शन्रुको जीतकर तुम्हारा शोक दूर करेंगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार जानकी" 
नद चा चलनेके लिए तयार हुए ॥२२॥ और सीताको प्रणाम किया । वार राक्षसॉ- 
वळ अपने नामको प्रसिद्ध कर, जानकीको समझाकर, अपना पराक्रम दिखाकर, छक 
लिए हु एको न देकर, अपनो घोर बल दिखाकर, सीताको प्रणाम कर स्वामीको देखनेके 
ऊँचे पद्मक दाते र ४ समुद्रके बीचसे पुःन जानेके लिए तयार हुए॥२३-२५॥ शब्युमदन हड 
'शिखरोपर लर सदनले ह तथा नील, घनश्रेणिसहित अरिष्ट नामक श्रेष्ठ पर्त पर चढ़े ॥२६॥ उ 
मालूम होता था मानो म चाद्रके समान मालूम होते थे ओर सूर्य किरणोंसे वह पर्वत 
'मानो वह देख रहा हो जा रहा हो ॥ २७ ॥ उत्पन्न हुई आँखोके संमान वर्तमान भाउ” 
ˆ ज तहा डो। नदियोंके गंभीर शब्दसे वह मानो पढने. प्रबुत्ते हुआ हां .॥ १८॥ 
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कम विस्पष्ट नानाप्रखबणखनेः । देवदारु ˆ (सितं ॥२९॥ 
मपातजर्लनिर्धोषैः मात्नुष्टमिव सर्वतः । वेपमानामैव झ्यामैः कम्पमानैः श्धने! ॥३०॥ 
वेणमिमीरुतोद्ृतेः कूजन्तमिव कीचके। । निःश्वसन्तामामर्षादोरैराशचीविषोत्तमैः ॥३२॥ 
नीहारक्ृतगम्मीरे्यायन्तामिव गहरै; । मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः ॥३२॥ 
जुम्ममाणमिवाकारे शिखरेरश्रमालिमिः । कूटैदच बहुधा कीणे शमितं . बहुकदरै; ॥३१॥ 
सालतालेश्च कर्णेक्च बंशैरच . बहुभिदंतम । लतावितानेविततैः  . पुषपवाद्गरलकृतमर ॥३४॥ 
नानापृगगणैः कीर्ण धातुनिष्पन्दभूषितम्‌ । बहुप्रसूवणोपेते शिलासंचयसेकटम ॥३५॥ 
रहर्षियक्षगन्धर्वकिनरोरगसेवितम्‌ । लतापादपसंबाषं सिंहाधिष्ठितकंदरम्‌ ॥३६॥ 
व्याघ्रादिभिः समाकीर्णं स्वादुमूळफलदुमम । आरुरोहानिळय़ुतः पर्त घुवगोत्तम! ॥२७॥ 
रामदर्शनशीप्रेण  प्र्षेणामेचोदितः । तेन पादतलक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु ॥३८॥ 
सघोषाः समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः । स तमारुक्ष शैलेन व्यवर्धत महाकपिः ॥३९॥ 
दृक्षिणादत्तरं पारं प्रार्थयँछवणाम्भसः। अधिरुक्ष ततो वीरः वतं पवनात्मजः ॥४०॥ 
दद्ई सागरं भीमं भीमोरगनिषेवितम्‌। सं मारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसमवः ॥४१॥ 
पेदे हरिशाईलों दक्षिणादुत्तराँ दिशम । स तदा पीडितस्तेन कापैना पर्वतोत्तमः ॥४२॥ 
५ ९ १ 


अनेक झरनोंके स्पष्ट शब्दके द्वारा मानो वह गा रहा हो । ऊपर ह ha he 
द्वारा. वह ।ऊथ्वंबाहुके समान खड़ा मालूम पड़ता था ॥ २३॥ ता ॥३०॥ वायु- 
मानो वह चिज्ञा रहा था। कॉपते हुए, शरतके काले वनोंसे मांनो वह काप रदा अ दर 
के द्वारा कँपाये पुराने, फटे बाँसके ब॒च्ोंके दारा मानो वह दि सा 5 बनी हुर 
भयानक सपाँके द्वारा मानो क्रोधसे निश्वास ले पा लग तत पासके दोरे छोटे पवेतोंके 
गुफाओंके द्वारा मानो वह ध्यान कर रहा था । म काशमें भेघोंसे घिरे हुए शिखरोंके 


डरा मानो वह चलनेके लिए तयार इथ पर र बाची व्याप्त होनेके कारण, वह 
कारण मानो चह. अंगड़ाईले रहा था | A कर्ण ओर बंख आदिके अनेक वृक्षांसे वह युक्त 


पंत, था ॥ ३३ ॥ शाल, यात 
था। की हर अकरा वह शोमित था ॥ ३४ ॥ अनेक पद द था। पवन, हि? 
तह > किन्नर और नागसे वद्द अलंकृत या । लता मर 


इ था ॥३॥ ज ल ३ हि पा 


अधिकता थी । खादिष्ट फल सुके वृक्ष बा! पा र रवति 
रामके दर्शनके लिए चै महान चढ़कर हनुमान बढ़ने लगे ॥ र वायुपुत्र 
पत्थर शब्द करके चूर हो गये । उस उत्तर तीर आनेको इच्छा की ॥ ४० ॥ 
दा लह चढ़कर हे हा । जिस प्रकार वायु 
\ पुत्र हनुमानने भयानक खपाः 

१३ 
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ररास. विविधेशतैः ाविशद्रसुधातलम । कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्विरपि च टमैः ॥४३॥ 
तस्योस्वेगोन्मयिता पादपाः पुष्पशालिनः । निपेतुर्भूःले भग्नाः शक्तायुधहता इव ॥४७॥ 
केदरोदरसंस्यानां पीडितानां महौजसाम्‌ । सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन्हि शश्वुवे ॥४५॥ 
अस्तव्याविद्धवसना . व्याकुलीकृतभूषणाः । विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात्‌ ॥४६॥ 
अतिप्रमाणा बलिनो . दीप्तजिह्वा महाविषाः । निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्त मह्दाहयः ॥४७॥ 
किंनरोरगगन्थंवयक्षविद्याधरास्तथा . -। पीडित ते नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिता; ॥४८॥ 
स च. भूमिधर? .श्रीमान्बलिना तेन पीडितः । सद्रक्षाशेखरोदग्रः$ प्रविवेश रसातलम्‌ ॥४९॥ 
दृशयाजनविस्तारस्तिंशद्योजनमुच्छितः । धरण्यां समतां यातः स॒वभूव धराधरः ॥५०॥ 
सः लिलङ्घयिषुर्मीम सलीलं लवणार्णवम्‌ । कछोलास्फारूवेलान्तमुत्पपात नभो हरि; ॥५१॥ 


` ` इत्ये ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्‌पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ . 


© 
. :,... - संप्पच्माशः सगः ५७ 
आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वेतः । अुजंगयक्षगन्धबेभबुद्धकमलोत्पलम्‌ ॥१॥ 
सचन्द्रकुमुदै रम्यं. सार्ककारण्डवं शुभम्‌ । तिष्यश्रवणकादस्बमभ्रशेवल्शाद्रलमा ॥२॥ 


इस भागसे उस भागमें चला जाता है, उसी प्रकार वायुपुत्र हनुमान समुद्रके दक्षिण तीरसे 
उत्तर तीरे पर चले आये । हनु म्रानके द्वारां दबाये जानेसे वह पवत बड़े ज्ञोरसे बोला और कापते 
हुए शिखरों ओर गिरते हुए वृत्षोंके साथ पृथ्वी में धँस गया ॥४१-४३॥ उनके जांघोंके प्रखर वेगसे कँपाये 
फूखघ्राले वृक्ष इन्ट्रके घञ्रसे मारे हुएके समान, पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४४ ॥ कन्द्रामें रहनेवाले 
'महावली सिंह; हनुमानके भारसे पीड़ित होकर, गजेन करने लगे । वह गर्जन आकाशको प्रति 
ध्वनित करता हुआ, चारो ओर फैल गया ॥ ४५ ॥ विद्याधर-खियोने डरनेके कारण उलटा वल 
-पहन लिया। 'उनके गहने ढीले हो गये और बे उस पव॑तसे उड़कर चली गयीं ॥ ४६ ॥ लम्बे, 
बली, दीस जीभवाले, विषैले साँप मस्तक ओर. गलेके पीड़ित होनेसे गोलाकार हो गये ॥ ४७ ॥ 
किन्नर, नाग, गल्धवे, यक्ष ओर रिद्याघर, पीडित उस पर्वतको छोड़कर आकाशमे चले ग्ये॥४५ 
बली हचुमानक द्वारा पीडित होनेसे वृक्ष और शिखरोंके कारण ऊँचा वह पर्वत पृथ्वीमे घुस 
रे हातो छ ओर तीस योजन ऊँचा, वह पर्वत पृथ्वीके बराबर हो गया ॥४० 
० If : लाँचने 
आकाशमै उड़े ॥ ५१॥ कर ह स >> तची स लार क 
2 : <आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥५६॥ 
.. ९:>- खल? 


` “न महाव्रेग इमान पत्तधारी ,पंवेतके समान आकाशकुपी समत प नाग, यचा भार 
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पनबैधुमदामीने लोहिताझमहाग्रहस । ऐरावतमहद्वीपं स्ातीईंसविद्याप्ितत॥ ३॥ 
बातसंघातजालो मिचन्द्राशाशिशिराम्बुमत । इनूमानपारश्रान्तः पुप्छुबे गगनागवम ॥ ४॥ 
ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपामिवोछिखन्‌ । हरन्निव सनक्षत्रै गगनं सार्कमण्डलम्‌ ॥५॥ 
अपारमपरिश्रान्तश्चाम्बुषिं समगाइत । हनूमान्मेघनालानि विकर्षन्रिव गच्छति ॥ ६॥ 
पाण्डुरारुणवर्णोनि नीलमाजिष्ठकाने च। हरितारुणवणौनि महाभ्राणि चकाशिरे ॥ ७॥ 
प्रविश्नश्रजालानि निष्कमंश्च पुनः पुनः । प्रकाशद्चाप्काशश्व चन्द्रमा इव इश्यते ॥ ८॥ 
बिविधाञ्रघनापन्नगोचरो धवलाम्वरः । इश्याहp्यततुरवीरस्तथा चन्डरायतेऽम्बरे ॥ ९॥ 
ताक्ष्यायमाणो गगने स वभौ वायुनन्दनः । दारयन्मेघदन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः ॥१०॥ 
नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । प्रवरान्राक्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मन!॥१९॥ 
आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम । अदेयित्वा महावीरान्वेदेहीमभिवाद्य च ॥१२॥ 
आजगाम महातेजाः पुनमैध्येन सागरम । पर्वतेन्द्रै घुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान ॥१२॥ 
ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागमव्‌ । स किंविदारातसंप्राःसमालोक्य महागिरिम्‌ ॥ १४ 
हेन््मेघसंकाशो ननाद स महाकापिः। स पूरयामास कपिदिशो दश समन्ततः ॥१५॥ 


गर चन्द्रमा गय श्वेत कमलके समान या, सूय करण पक्षोके 
पल शिळे कमलके सस र ड तथा मेघ, सेवार ओर घासके समान थे। पुनर्वसु 


व्र रंगके बड़े- 
करने लगे ॥ ५--६॥ धूसर और लाल रंगके, काले ओर र घुस कु ओर कमी निकलते । 
बड़े मेघ आकाशमें शोभित होते थे ॥ ७॥ इमान कमी शत धे दिखाई पड़े ॥ ८॥ अनेक 
इस प्रकार चन्द्रमाके समान कमो प्रकाशित अ गोर कभी दिखाई पड़नेवाले ओर कभी 
-मार्गौमै जानेके कारण तथा श्वेत पर होनेके कारण ॥ हनुमान बार-बार 
दिखाई न पडनेवाले हनुमान आकांशमें चन्द्रमाके समान माढा प ह समान -मालुम 
मेघोंको फाड़कर निकल जाते थे, इस कारण छु प 
हुए ॥ १० ॥ मेघगर्जनके समान जोरसे गर्जते इए नाकर, बड़े बड़े वीरोंको पीड़ित कर, 
सिद्ध कर, लंका नगरीको उजाड़कर, रावणको ढली न आये । पर्वतश्रेष्ठ मैनाकको छूकर 
जानकीको र कर, महातेजस्वी देलुमान समुद्र कै (225 आये । कुछ पाल आकर उन्होंने 
वान ओर वेगवान, हसुमान, घड़े बे पह समान मद्दाकपि : हचुमानने सजत” किया, 
सद्दापर्वेतको देखा ॥ ११८८९ के 
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नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । स ते देशमनुमास; ुहृइशनलालस ॥१६॥ 
ननाद सुमहानादं लाङ्गलं चाप्यकम्पयत्‌। तस्य नानद्यमानस्य सुपणाचरिते पथि ॥१७॥ 
फळतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलम्‌ । ये तु तत्रोत्तरे कूळे समुद्रस्य महावलाः ॥१८॥ 
पूर्व संविष्ठिताः शूरा. वायुपुत्रदिक्षवः । महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव ननेःस्वनम्‌ ॥. 

झरश्चवुस्ते तदा :घोषमूरुवेग इनूमतः । __ रण 
ते दीनमनसः सर्वे शश्रुवु; काननौकसः । वानरेन्द्रस्य निधाँपं पर्जन्यानिनदोपमम्‌ ॥२०॥ 
निशम्य नदतो नाद वानरास्ते समन्ततः । बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृदशनकाङक्षिणः ॥२१॥ ` 
जास्ववान्स हरिश्रेष्ठः. मोतिसंहृष्टमानस$ । उपामन्त्य हरीन्सवानेदं वचनमन्रबीत्‌ ॥२२॥ 
सर्वथा कृतकार्योऽसौ. इनूमाच्नात्र संशयः । न ह्स्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत्‌ ॥२३॥ 
तस्य बाहूरुबेगं च निनादं च महात्मनः । निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुर्यतस्ततः ॥२४॥ 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि श्ञिखराच्छिखराणि च । प्रहृष्टाः समपद्यन्त इनूमन्तं दिदृक्षवः ॥२५॥ 
त प्रीताः पाद्पाग्रेष गद्य शाखामरवस्थिताः । वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ॥२६॥ 
गिरिगहररसंळीनो यथा गर्जति मारुतः | एवं जगर्ज बलवान्हनूमान्मारुतात्मजः ॥२७॥ 
तमभूघनसंकाशमापतन्तं महाकापेम । दृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्रालळयस्तदा ॥२८॥ 
ततस्तु वेगवान्यारो गिरेगिरिनिभः - कपि; । निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले ॥२९॥ 


जिससे दुसो विशाएँ प्रतिध्वनित हुईं ॥ १५ ॥ मेघ-गर्जनके समान जोरसे गर्जते हुए अपने 
सिन्को देखनेके लिए उत्कण्ठित हजुमान सिश्रोंके निवासस्थानके पास पहुँचे ॥ १६ ॥ दुमत 

गजेन करते लगे तथा पूँछ पटकने लगे | वार-बार आकाश मार्गमे गर्जन करनेसे सूर्यमण 
साथ आकाश मानो फटने लगा । समुद्रके उत्तर तीर पर महाबली वानर, हचुमानको देखनेके 
लिए जो पहलेसे स्थित थे, उन्होंने मेघके गर्जनके समान, वायुके द्वारा पहुँचाये हचुमानके महान" 

वेगके शब्द सुने ॥ १७-१६ ॥ उन दुखी समस्त वानरोने मेघके गर्जनके समान हजुमानके | 

सुने ॥ २० ॥ गर्जन करते हुए इनुमानके गर्जनकी ध्वनि सुनकर मित्रको देखनेके लिए उत्कंठित 
चानर उत्सुक हुप, ॥ २१ ॥ वानरथ्रेष्ठ जास्ववान नितान्त प्रसन्न होकर सब चानरोंको एकत्रकर 
.इस प्रकार बोले ॥ २२॥ कार्यं सिद्ध करके ये हनुमानही आ रहे हैं, इसमें सन्देह नहीं । काय 
हि किये उनका गर्जन इस प्रकारका न होता ॥ २३ ॥ उनके हाथ चलानेका घोर शक 
पि न छनकर वानर बहुत प्रसन्न हुए और इधर-उधर कूदने लगे ॥ २४ ॥ वे वानर प 
he 5 पर्वत पर, एक शिखरसे दूसरे शिखर पर, हचुमानको देखनेके लिए गये ॥ ४४ i 
र बाग होकर वृक्षोंकी शाखाओके सिरेपर चले गये ओर साफ दिखाई पड़ने 
हर आय दिलाने लगे.॥ २६॥ पर्वतको गुद्दाओंमे लीन बायु जिस तरह गजेता है, आते 
देखक वेस बली इडमानने रजन किया ॥ २७ ॥ निविड़ मेघके लमान उन महाकपिको श 
रचे सव वानर हाथ जोड़कर खड़े होगये ॥ २८ ॥ वेगवान्‌, वोर और पवते. ल 
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- १९७ मुन्द्रकाण्डम्‌ 
हँगप्यमाणोऽसौ रम्ये ` परवतनिईरे । छिन्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीधर; ॥१०। 
ततस्ते श्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवाः । हनूमन्त॑ महात्मान परिवार्योपतस्थिरे ॥३२॥ 
परिवार्यं च ते सर्वे परां भीतैसुपागताः । प्रहृष्टववद्नाः सरवे तमागतमुपागमन॥३२॥ 
उपायनानि चादाय मूलाने च फलानि च । प्रत्यचयन्हरिश्रेष्न हरयो मारुतात्मजम्‌ ॥३२॥। 
बिनेदुर्मुदिताः कोचेत्केचित्किलकिलां तथा । हृष्टाः पादपश्चाखाश्च आगिन्युवीनरर्षभाः ॥३४॥ 
इनूपांस्तु गुरून्छद्धा्ाम्बनत्मसुखांस्तदां । ङुमारमङ्गदं चेव सोऽबन्दत महाकपिः ॥३५॥ 
स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च मसादित;। दृष्टा देवीति विक्रान्तः सकषेपेण न्यवेदयत्‌ ॥३६॥ 
निषसाद च हस्तेन ग्रहीत्वा वालिनः सुतम्‌ । रमणीये बनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा ॥३७॥ 
इनूमानत्रथीत्पृष्ठस्तदा ` तान्वानरषभान्‌। अशोकवार्नकासंस्था इष्टा सा जनकात्मजा ॥३८॥ 
रक्ष्यमाणा घुघोराभी राक्षसीभिरानिन्दिता । एकवेणीधरा बाला रामदर्शनछालसा॥२९॥ 
उपवासपरिश्रान्ता मंलिना जटिलां कृशा । ततो इष्टेति वचनं महार्यमसतोपमम ॥४०॥ 
निशम्य मारुतेः सर्वे युदिता वानरामवन। श्वेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गजेन्त्यन्ये महावला!|॥४१॥। 
चक्रः किलकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे । केचिदुच्ठितलाङ्गला। प्रहश। कापिङु्राः ॥४२॥ 
आयताझ्चितदीर्घाणि लाङ्गलानि परबिव्य्षः। अपरे तु इनूमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तम ॥४२॥ 


न्‌ तसे कूदकर महेन्द्र पर्वतके दुद्षोंबाले शिखर पर गिर ॥२९॥ आनन्द्से परिपूर्ण 
मान जायीन भरनोवाले पर्वत पर द्वपत पर्वतके समान भाकाशसे गिरे ॥३० पसत चच 
सभी श्रेष्ठ चानर महात्मा हनुमानको घेरकर उनको स्तुति करने लगे ॥ RN ps 
मसन्नतासे खिले चेहरे वालेवे सब वानर आये हुप बान स नको पूजा करने लगे ॥३३॥ 
पास आये ॥३२॥ वे वानर फल मूल आदि मेट लेकर पाउन त बातर प्रसन्त होकर दुचाकी 
रसन होकर कोई गर्जन लगा, कोई किलकिल शब्द करने सगा ॥ त्या कुमार अंगदको भणाम 
डाल ले आया ॥३४॥ महाकपि इचुमानने बड़े, थेष्ठ जान हा हनुमानने संक्षेप में कहा कि मैंने सीता 
किया ॥३५॥ उनके द्वारा सत्कृत होंकर सत्कार॒योग्य वीर महेन्द्र पर्वतके रमणीय स्थानपर दसुसान 
गीको देखा ॥ ३६ ॥ कुमार अंगदका हाथ न इनसे बोले--मैंने जनकपुत्री सीताको अशोक 
बैठे ॥ ३७ ॥ वानरोंके द्वारा पूछे जाने पर हमान की रक्षा भयानक रांक्षसियाँ करती हैँ। वे 
पारिकाम देखा है ॥ ३८॥ उन wt चोटी बाँधती हैं अर्थात्‌ अपना माः नहीं 
रामचन्द्रको दे उत्कण्ठित दै, ; | वानर 
प 0 पता. 
है देखी यध असुतके समान महान अर्थवाला Me गजेने लगे । कई किलकिल 
पानरसिह गन करने लगे । का कहर उत्तर देने लगे । कई प्रसन्न श्रेष्ठ न 
अपनी पद पक फिल गर्जन और बड़ी प क बाग दिलाने ले! द त?” 
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बाल्मीकीय-रामायणे १९८ 


आप्ुत्य गिरिवृद्ञेपु संस्पृशान्ति स्म हर्षिताः । उक्तवाक्यं हनूमन्तमद्भदस्तु तदा रवीत्‌ ॥४४॥ 
स्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचभनुत्तमाम । सत्त्वे वीर्य न ते कश्चित्समो वानर विद्यते ॥४५॥ 
यदवप्छुत्य विस्तीर्ण सागरं पुनरागतः । जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेको वानरोत्तम ॥४६॥ 
त्वत्मसादात्समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण ह । अहो स्वामाने ते भक्तिरहो वीयमहो धृति; ॥४७॥ 
दिष्ट्या दष्टा लया देवी रामपत्नी यशास्विनी ।दिष्ठयात्यक्ष्यतिकाकुत्स्थ/शोकंसीतावियोगजम। ४८] 
ततोऽङ्गं इनूमन्तं जाम्बबन्तं च वानराः । परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिला; ॥४९॥ 
उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलाप्तु ते। ओतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः ॥५०॥ 
दर्शन चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे इनुमद्वदनोन्सुखाः ॥५१॥ 
तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान्वानरैबहुभि्दैतः । उपास्यमानो विविधैर्दिवि देवपतिर्यथा ॥५२॥ 
इनमता कीतिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदनद्धवाइुना । 
म्रुदा तदाध्यासितमुन्नत महन्मद्िधराग्रं ज्वालित श्रियाऽभवत्‌ ।। ३ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे बालमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


| अष्टपञ्चाशः सर्गः ५८ 
ततस्तस्य गिरे शृङ्ग महेन्द्रस्य महाबलाः । इनुमत्ममुखाः प्रीति हरयो जम्मुरुत्तमाम ॥ १ ॥ 


रेष्ठ श्रीमान हजुमानको पर्वत शिखरपर कूदकर छुने लगे । हनुमानके कहने पर अंगद बोले 
॥ ४०-४४ ॥ समस्त वानर वीरोंके सामने अंगद श्रेष्ठ वचन बोले--बल और पराक्रमम तुम्हारे 
समान दूसरा कोई नहाँ है, ॥ ४५॥ क्योंकि विशाल समुद्रको कूदकर पुनः तुम लोट आये । दे 
वानरश्रेष्ठ, तुम्ही हमलोगोंके जीषनदाता हो ॥ ४६ ॥ तुम्हरी ही कृपोसे सफलमनोरथ होकर 
हमलोग रामचन्द्रके पास जायँगे। तुम्हारी स्वामिभक्ति, तुम्हारा पराक्रम और धैय धन्य 
है ॥ ४७ ॥ प्रसन्नताको बात है कि रामपल्ली यशस्विनी सीताको तुमने देखा । यह भो प्रसन्नता- 
की बात है कि रामचन्द्र अघ सीताके वियोगका दुःख छोड़ेंगे॥ ४८॥ अंगद्‌, हनुमान ओर 
जाम्बवानको घेरकर सब वानर प्रसन्न होकर एक बड़ी शिला पर बैठ गये ॥ ४8 ॥ समुद्रका 
लाघना छुननेके लिए थे श्रेष्ठ वानर बड़ी शिलापर बैठे ॥५०॥ लंका, सीता और रावणे 
देखनेकी घात सुननेके लिये हाथ जोड़कर हनुमानके मुँहकी ओर देखते हुए वे सब . वानर बैठे 
दारी तके साध अंगद भी वहीं बैठे, मानो, स्वर्गे देवताओंके द्वारा पूजित इन्द्र षे 
१ हनुमान तथा अंगद ( एक आभूषण मार श्रंगदके 
ठनेसे बद पर्वतका शिखर शोभासे आ ॥ ५३ ॥ 2 पण किये इप इमा - 
भादिकान्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सत्तावनवोँ सर्ग समाप्त ॥ ५७॥ - | 
Terao. | 


_ भनन्तर महेन्द्र पवेतके शिखर पर बैठे हनुमान आदि वानर बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ १। 
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१९९ पुन्द्रकाण्डम 
्तिमत्सूपविष्ेषु वानरेषु महात्मसु.। त ततः परतिसंहृषटः प्रीतियुक्तं महाकापेम || २ ॥ 
जाम्बवान्कायेरत्तान्तमपुच्छदा नेलात्मजम॒ । कयं दृष्ट त्रया देवी कथं बा तत्र वते ॥ ३ ॥ 
तस्यां चापि कयं दत्तः कूरकर्मो दशाननः | तत्त्वतः; सर्वमेतन्न! प्ब्रूहि लं महाकपे ॥ ४॥ 
समागता कर्थं देवी किं च सा प्रत्यभाषत । श्रुताथोश्रिन्तयिष्यामोभूय/कार्यविनिश्वयम॥ ५ ॥ 
यश्चाथस्तत्र वक्तव्यो गतेरस्मामिरात्मवान । रक्षितव्यं च ततर तद्ववान्याकरोतु नः ॥ ६॥ 
स नियुक्तस्ततस्तेन संपरहृष्टतनूरुहः । नमस्यञ्शिरसा देव्ये सीतायै परत्यमापत ॥ ७॥ 
प्रत्यक्षमेव भवतां मइेन्द्राग्रात्खमाप्छृतः । उदधेदेक्षिण पारं काङक्षमाणः समाहित; ॥ ८॥ 
गच्छतरच हि मे घोर विध्नरूपमिवाभवत्‌। काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम्‌ ॥ ९ || 
स्थितं पन्थानमाद्टत्य मेने विध्नं च त नगम । उपसंगम्य त दिव्यं काञ्चनं नगमुत्तमम |१०॥ 


~ 


कृता मे मनसा बुद्धिभेत्तव्योध्ये मयोति च । महतस्य मया तस्य झाङ्गछेन महागिरेः ॥११॥ 
शिखर सूर्यसंकाशं व्यशीर्यत सहस्रधा । व्यवसायं च त बुद्धवा सहावाच प्रहागिरिः ॥१२॥ 
प्रेति मधुरां बाणी मनः रह्मदयन्निव । पितृव्ये चापिमा विद्धि सखायं मातरिश्वनः ॥११॥ 
पैनाकामेति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ । पक्षवन्तः पुरा तत्र बुः पर्वतोत्तमाः ॥१४॥ 
छन्दतः पृथिवीं चेरु्वाधमानाः समन्ततः । श्रत्वा नगानां चरितं महेन्द्र! पाकशासनः ॥१५॥ 
वज्रेण भगवान्पल्ना चिच्छेदेषां सहस्नशः । अहे ठु मोचितस्तस्मात्तव पित्रा. महानां ॥१६॥ 
नसे प्रसन्नतासे खिले जाम्बवानने 


प्रेमपूर्वक मद्दात्मा यानरोंके बैठने पर, प्रसन्न महाकपि हुम र किस प्रकार है! उनके 
कामको बाते पूर्छौं। तुमने देवी सीताको लंकामे कैसे क कहो ॥२॥३॥४॥ कैसे 


आगेके 


र लेने पर 
तुमने सीताको ढूँढ़ा ? उन्होंने कया उत्तर दिया, यह सब छन होगोंको गी ओर कोन 
विचार करेगे ॥ ४ कि समीप जाने पर कोन 045 ह प शरीर- 
बात न कहनी होगी, इस बातका आप निश्चय कर ॥६॥ ज उत्तर दिया ॥ ७॥ समुद्रके दक्षिण 
में रोमाञ्च होगया । सीता wl करते हुए महेन्द्र मै 
पार जानेको इच्छासे आपलो ड शखरवाला 
आकाशमे उड़ा था ॥ ८॥ मेरे जानेगें विश्नके समान, र. | मैंने उसे दुश्मन ही समझा । 
पवेतको मैंने देखा ॥ & ॥ वह पर्वत रास्ता रोककर खडा «के प्रहारसे तोड़ देनेका मनही मन 
३ बणे पच सके डुंकड़े 

निश्चय किया ॥ १० ११ ॥ सूर्ये समान - प्रकारमा २३ ॥ "पुत्र" उसकी इ मैनाक है; 
लगे। मेरे उद्योगको समंभकर चह पर्वत बोला । छै बायुका मित्र ह १३॥मेरा नाम मैनाक ५ 
प्रसन्न उसने --झुभे अपना चाचा समझो थे। थे अपनी इच्छासे पृथ्वीमे घूमा 
"०-0 
करते थे और नगरोंको कचल के अको तुम्हारे पिताने इन्दसे छुडचा दिया“ ॥ १ 
इजारो..पर्वतोंके. पाँख काट डार" ' सुझको 
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मारुतेन तदा वत्स प्राक्षेप्रों वरुणालये । राघवस्य मया साह्य वर्तितव्यमरिंदम ॥१७॥ 
रामो धमंभ्रतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमबिक्रम; । एतच्छुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः ॥१८॥ 
का रेरुद्धते र ~ च 
द्य च गिरेरुद्धत वै मनो मम । तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना ॥१९॥ 
स चाप्यन्त्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता । शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ ॥२०॥ 
उत्तम जवमास्थाय शेषमध्त्रानमा स्थितः । ततोऽहं सुचिर काळं जवेनाभ्यगमं पाथे ॥२१॥ 
ततः पश्याम्यहं देवी सुरसां नागमातरस्‌ । समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२२॥। 
मम मत्तय; मादेष्टस्त्वममरेहेरिसत्तम . । ततस्तां भक्षयिष्यामि विहितस्त्व हि मे सुरैः ॥२३॥ 
एवसुक्तःछुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः । विवर्णवदनो श्रूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन्‌॥२४॥। 
राम्रो दाशराये!श्रीमान्य विष्टो दण्डकावनम्‌ । लक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया च परंतपः ॥२५॥ 
तस्य सीता हता भार्या रावणेन दुरात्मना । तस्याः सकाश दूतोऽहं गामिष्ये रामशासनात्‌ ॥२६॥ 
कर्तुमहेसि रामस्य साहाय्यं विषये सति । अथवा मैथली दृष्टा रामं चाकिष्टकारिणम्‌ ॥२७॥ 
आगमिष्यामि ते वक्त सतयं प्रतिञ्ञणोमि ते । एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपेणी ॥२८॥ 
अत्रवान्नातिवर्तेत काश्चेदेष वरो मम । एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ॥२९॥ | 
वतोऽभेयुणविस्तारो ब्वाई क्षणेन तु । मत्ममाणाधिकं चेव ज्यादित तु मुखं तया॥३०॥ ` 
तदूर न्यादितं त्वास्यं हसं करवे पुनः । तस्मिन्सुहू्ते च पुनभैभूवान्ुष्ठसमितत ॥३१ | 
उससमय वायुने मुझे समुद्रमे फक दिया । अतएव मुझे रामचंद्रकी सहायताके लिए तयोर रहना 
चाहिए ॥ १७ ॥ रामचंद्र इन्द्रक समान विक्रमी और धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ हैं । महात्मा मैनाककी 
यह बात छुनकर मैने उन्हें काम बतलाया और मेरा मन जानेके लिए उत्साहित हुआ । 
महात्मा मैनाकसे आज्ञा पाकर मैं चला ॥१८॥ १७॥ वह पर्वत भी मनुष्यशरीरसे 
डा व्य क a शरीरखे समुद्रतलपर वतंमानही रहा ॥ २०॥ बड़े वेगसे 
साग मागको ते करने लगा । उस मागमे बहुत देरतक वेगसे चलता रहा ॥ २१॥ तब 
चाळ नामको देवीको समुद्रमेदेखा । वे मुझसे बोलीं ॥ २२ ॥ वानर्रेष्ट, 
हे सोत र सय इसलिए में तुमको खाऊ गी । देवताओंने ऐेसाही निश्चय किया 
गाय वन बोला । कहने पर हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक मैं खड़ा हो गया । मेरा मुँह सूख 
आये हैं ॥ २५ ॥ उनकी es (लाका म लो 
` दूत होकर मैं जा रहा हूँ ॥ का डुरात्मा रांवणने हर लिया है । रामको आज्ञासे उन्दीके पास 
यता करा । २६ ॥ अतपच देवि, रामचन्द्रके देशमे रहनेवालो तुम, उनकी सहाः 
T अथवा, सीताको तथा उत्तम कम करनेवाले रामचं सें तम्हांरे मुँहमे 
आउँगा, यह तुमसे में सच्ची प्रतिज्ञा कः ले रामचंद्रको देखकर मे तुम्हा 
में गा हर रह शा कर रहा ह । मेरे ऐसा कहने पर कामरूपिणी खुरला 
था॥ २७-२६ ॥ में eu ह म रसाएर ला कब 
तण पाच योजनका हो गय छुँ 
॥३०॥ उसके फैले सुंदको देखकर मैंने अपना शर १५ 7। सुरसाने मेरे प्रमाणसे अधिक ड ¢ 
3 ना शरोर बहुतही छोटा कर लिया। उस समय में १ 
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० पुन्द्रकाण्ड्य 
अभिपत्याशु तदक निर्गतो5हे तत; क्षणात । अन्नवीत्सुरसा देवी स्वेनं ख्पेण मां पुनः ॥३२॥ 
अर्थसिद्ध हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य ययासुखम्‌ । समानय च वेदेह राघवेण महालना ॥१श॥ 
पुला भव महावाहो भीतास्मि तव वानर । ततोऽहं साधुसाध्यीति सर्वभूते! प्रशंसितः ॥३४॥ 
ततोऽन्तरिक्षं विपुळं प्छुतो5ह गरुडो यथा । छाया मे निग्रहीता च न च पश्यामि किचन ॥३५॥ 
सोऽह विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन्‌ । न किंचित्तत्र पश्यामि येन में विहिता गातिः ॥३६॥ 
अथ में वुद्धिर्त्पञ्ा किंनाम गमने मम । ईहशो विघ्न उत्पन्ना रुपपत्र न इश्यते ॥३७॥ 
अधोभागे तु मे दृष्टि! शोचतः पतिता तदा । तत्राद्राक्षमहै भीमां राक्षसी सलिलेशयाम ॥३८॥ 
प्रहस्य च महानादसुत्तोऽहं भीमया तया । अवस्थितमसंश्रान्तमिदे वाक्यमशोभनम्‌ ॥३९॥ 
हासि गन्ता महाकायं झुषिताया ममेप्सितः । भक्षः प्रीणय मे देह चिरमाहारवजितम्र . ॥४०॥ 
बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यग्ह्णामहं ततः । आस्यप्रमाणादापिक तस्याः कायमपूरयम ॥४१॥ 
तस्याश्चास्यं महद्गीमं वर्धते मम भक्षणे । न तु मां सा नु बुबुधे मम वा विकृतं कृतम ॥४२॥ 
ततोऽहं बिपुल रूपं सीक्षप्य निमिषान्तरात्‌। तस्या हृदयमादाय भपतामै नमस्थलम्‌ ॥४२॥ 
सा विरृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्मासे | मया पर्व॑तसकाशा -निकृत्ततदया सती ॥४४॥ 
भृणोमि खगतानां च वाचः सौम्या महात्मनाम राक्षसी सिंहिका भीमा सिम हनुमता इता ॥४९॥ 


निकल आया । देवी 
के बराबर हो गया ॥ ३१ ॥ में उसके मु हमे घुसकर उसी समय बाहर सुखपूर्वक 
सुरसा अपने कपसे पुनः मुझसे बोली ॥ ३२ ॥ कार्य सिद्ध करनेके लिए, मोल में तुमपर 
जाओ । महात्मा रामचंद्रके साथ सीताको मिलाओ ॥ ३३॥ महाबाहो, सुखी 


प्रसन्न हँ । उस समय सब प्राणियोनि साघु-साधु कदु क छ वी लत wpe 
रिक्षको गरुड़के समान मैं पार कर गया । उस समय मे (ओम देखने लगा; पर ऐसा किसीको 
नहीं देखा ॥ ३५ ॥ मेरा वेग रुक गया । मे लोक टन ने सोचा कि मेरे जानेमे 
नहीं देखा; जिसके कारण मेरी गति सक गयी हो ॥ २६॥. थि ॥ ३७ ॥ सोचते समय मेरी 
सता चिन्न क्यों उत्पन्न हुआ ? यहाँ कोई रुप भी तो आ राक्षसी देखो ॥ ३८8 ॥ हँलकर उस 
इष्टि नीचेको ओर गयी । मैंने वहाँ जलमे पड़ी एक सर छे बोली ॥ ३६ ॥ हे सहाशारीर, 
भयंकर राक्षसीने बड़ा गर्जन किया ओर as पु दिनाले भूखी मेरी देहको प्रस्न 
ब सो वा मा 
या ॥ हः हे उसका भयानक सुँह सुभे खानेके हि न अपने विशाल रूपको 
समका । मेरे विशाल रूपको नहीं समभा ॥ प 4 उङ गया ॥.४३ ॥ चह भयंकर. राक्षसी 
बनाकर ओर. उसका कलेजा काटकर मै आनेसे समुद्रके जलमे गिर पड़ी ॥ ४४॥ नल 
दारा बाडुके उखड़ जानेसे आर हदयके ति नोहर वाणी मैंने सुनी कि भयानक सिंहिका 
समय आकाशामें चलनेवाले महात्मा ` 
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तां इत्वा पुनरेवाहं कृत्यमास्यथिकं स्मरन । गत्वा च महदध्वानं पश्यामै नगमाण्डेतम ॥४६॥| 
दक्षिणं वीरमुदधेछङ्का यत्र गता पुरी । अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीस्‌ ॥४७॥ 
प्रविष्ठी$हमविज्ञातो रक्लोभिर्मीमविक्रमैः । तत्र प्रविशतश्चापे कब्पान्तघनसम्रभा ॥४८॥ 
अट्टहासं विमुञ्चन्ती नारी काप्युत्यता पुरः । जिघांसन्तीं ततस्ता तु ज्वलदग्निशिरोरुहाम्‌ ॥४९] 
सव्यमुष्टिमहारेण पराजित्य सुभैरवाम्‌। प्रदोषकाळे ध्रविशन्भीतयाहं तयोदितः ॥५०॥ 
अहे लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते । यस्मात्तस्माद्विजितासे स्रक्षांस्यशेषतः ॥५१॥ 
तत्राहे सर्वरात्रं तु बिचरञ्जनकात्मजाम्‌ । रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्‌ ॥५२॥ 
ततः सातामपश्यंस्तु रात्रणस्य निवेशने । शोकसागरमासाद्य न पारमुपछक्षये ॥५३॥ 
शोचता च मया हष्टं माकारेणाभिसंदतम । काञ्चनेन विङृष्ठेन ग्रहोपवनमुत्तमम ॥५४॥ 
सम्राकारमवप्छुत्य पश्यामे बहुपादपम्‌। अशोकवनिकामध्ये शिंशपापादपो महान्‌ ॥५५॥ 
तमारुह्य च पश्यामे काञ्चनं कदलीवनम्‌ । अदूराच्छिशपारक्षात्पश्यामे वरवार्णेनीम्‌ ॥५६॥ 
श्यामं कमलपन्राक्षीसुपवातक्ृशानन|म्‌ । तदेकवासःसेवीतां रजोध्वस्तशिरोरुह्यम ॥५७॥ 
शोकसतापदीनाङ्गी सीतां भतृहिते स्थिताम्‌ । राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्ररामिरमिसंहताम ॥५८॥ 
ांसञ्चोणितमक्ष्याभिच्याघ्रीभिहीरेणी यथा । सा मया राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुः ॥५९॥ 


डरी परक राक्षलीको बाये मुक्केसे परास्त कर संध्याके समय उस नगरीमे मैंने प्रवेश किया । 
हू a ॥ ४६-४० ॥ बोर, में लंकापुरी हँ । मैं तुम्हारे पराक्रमसे परास्त 
रावणके महलमें जाकर में राक्षसांको जीत सकते हो ॥ ५१ ॥ उस लंका पुरीम समस्त रात 
शोकसमुद्मे ड्रब- गय शूमता रहा पर सीताको नहों देखा ॥ ४२ ॥ सोताको न देखनेसे मैं 

चहारदीवारी से जि जवल कोई उपायही न दीख पड़ा ॥ ५३ ॥ विचार करते हुए 
घरका बाग देखा । 0 चहारदीवारीके ऊपरका भाग सोनेका बना हुआ था, एक उत्तम 
क । ५४ ॥ चद्दारदीचारी पार करके मैंने अनेक चृक्षोंवाल उस बागमे एक बड़ा 
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है धुन्द्रंकाण्हम्‌ 


य ~ Cr 
एकवेणीधरा दाना कक ५ भूमिश्य्या विवणीङ्गी पश्चिनीव हिमागमे ॥६०॥ 
रावणाद्रिनिट त्तार्था ॥ मतन्य कृतानश्चया । कर्थाचन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया ॥६१॥ 
तां दृष्टा ताइशी नारीं रामपत्नीं यशास्त्रनाम । त्रैव दिपा पश्यन्नइमवस्यित; ॥६२॥ 
ततो इलइलाशब्दै काज्चीनूपुरमिश्रितस । शणोम्यधिकगम्मीरं रावणस्य ` निवेशने ॥६३॥ 
ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वरूप प्रत्यसंहरम । अह च शिंशपादक्ष पक्षीव गहने स्थितः ॥६४॥ 
ततो रावणदाराश्व रावणश्च महाबल । तं देशमनुसंगराप्ी यत्र सीता व्यवास्थता ॥६५॥ 
त॑ दृष्टाथ वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरम । संकुच्योरू स्तनो पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च॥९६॥ 
वित्रस्तां परमोद्रिग्नां वीक्ष्यमाणामितस्ततः । त्राणं कंचिदपशयन्तीं वेपमानां तपस्विंनीम ॥६७॥ 
तामुबाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । अवाविशरा! प्रपतितों बहुमन्यस्व मामिति ॥६८॥ 
यादे चेत्त्वं तु मां दर्पीज्ञाभिनन्दसि गविते । द्विमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव ॥६९॥ 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः। उवाच परमक्रुद्धा सीता. वचनपुत्तमम ॥७०॥ 
राक्षसाधम रापस्य मार्यामामिततेजसः । इस्ष्वाकुवंशनायस्य स्तुषां दशरयस्य च ॥७१॥ 
अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव । किस्विट्रीये तवानाय यो मां मर्तुरसंनिषौ ॥७२॥ 
` अपहृत्यागतः पाप तेनादृष्टी महात्मना । न तं रामस्य सहो दास्ये$प्यस्य न युज्यसे ॥७१॥ 


सीताको राक्षसियोंके बीचमे मैने देखा । वे घमकायी. जाती थीं ॥ ५६ ॥ पतिकी चिन्तामे पड़ी 


हुदै सोता मस्तकपर एक वेणी धारण किये इई, दीन, बाल sad 
हो गयी थीं, जिस प्रकार जाड़ेके दिनमै कमलिनी ॥ ६० ॥ रावे बफ बाकी सीताको मने 


द्या गया है; अतपव, जिसने मरनेका [es देखकर में वहीं शिशपाबृ्त 


प्रकार पाया ॥ ६१ ॥ यशस्विनी र पुरके शब्दोंसे युक्त, अधिक गंभीर, 
पर बैठा उन्हे देखने लगा ॥ ६२ ॥ अनन्तर 2 र उद्धिम हुआ आर अपना रूप छोटा 


रावणके घरमे, हलहला शब्द मैने a स्थानमै बैठ गया । SU 
बना लिया। में शिंशपा वृक्ष पर पक्षाक ॥६४॥ सुन्दरी सौता उस 
खियाँ और महाबली रावण; जहाँ सीता थीं उस सा ७ 0 द्विपाकर बैठ गयीं ॥६६॥ 


नों गो समेट कर व 
स्वामीको देखकर दोनों जंधे ओर बड़े स्तनोंक समेट ओर किसीको रदक नहीं पाती हुए 
डरो हुई, डी डाई हुई, इधर उधर देखती हुई, तीह बोला कि तुम मेरा अधिक आदर 

बेचारी परम दुःखिता खीतासे दशग्रीव ृथ्वीपर लिए छ सेगो अर्थात्‌ मेरी बाते न मानोगी तो 
करो ॥ क यदि अ कारसे मेरा अभिनन्दन न त्मा रावणके ये वचन सुनकर सीता 
महीनेके ब तुरु कल इरे पी लोगा। हल हन तेजस्वी रामचंद्रकी भार्या, इच्वाकु 
र र लु स वचन बोलीं ॥७०॥ राक्षसाधस i कहते हुए तुम्हरी जीम गिर न गयी 
बरानाथ दशक पुत्रवधूकी न कहने योग्य से छिंपकर मेरा हरण किया है? तुम 
अनाय १ तुस्हाराः क्या परा & 
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अजेयः सत्यवाक्शूरो रणइछाघी च राघव! । जानक्या परुष वाक्यमवमुक्तो दशाननः ॥७५॥ 
जज्वाल सहसा कोपाचितास्थ इब पावकः । विहृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुघम्य दक्षिणम ॥७५॥ 
मैथिली इन्तुमारब्धः ख्रीमिर्हाहाकृते तदा । ख्रीणां मध्यात्समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः ॥७६॥ 
वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः । उक्तश्च मधुरां वाणी तया स मदनादितः ॥७७॥ 
सीतया तव किं कार्य महेन्ट्रसमविक्रम । मया सह रमस्वाद्य मद्रिशिष्शा न जानकी ॥७८॥ 
देवगन्धवकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्ध प्रभो रमस्वेति सीतया कि कारिष्यसि ॥७९॥ 
ततस्ताभेः समेताभिनीरीभिः स महाबलः । उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः ॥८०॥ 
याते तस्मिन्दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः । सीतां निर्भत्सयामापुर्वाक्येः कूरै; सुदारुणेः ॥८१॥ 
तृणबद्गाषितं तासां गणयामास जानकी । गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्‌ ॥८२॥ 
हथा गर्णितनिश्रष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः। रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत्‌ ॥८३॥ 
ततस्ताः सहिताः सवी विहताशा निरुद्यमाः । परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्राचशघुपागताः ॥८४॥ 
ताछु चैव पुछु सीता भर्तृहिते रता। बिळप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता ।८५॥ 
तासां मध्यात्समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत्‌ । आत्मानं खादत क्षिम्रं न सीतामासितेक्षणाम्‌ ॥८६॥ 
जनकस्यात्मजां साध्वी स्तुषां दशरथस्य च । स्वप्नो ह्यद्य मया इष्टो दारुणो रोमहर्षणः ॥८७॥ 


रामके योग्य नहीं हो तुम उनके दाख होने योग्यभी नहीं हो ॥ ७१-७ 
युद्ध चाहनेवाले रामचंद्र हे । जानक्रीके ऐसा कठोर च ग क 
क चिताको माग जलती है। क्रूर आँखें तरेर कर दाहिनी सुट्टी उठाकर बह सीताको 
४ ल चला । उस समय स्त्रियोंने हा हा किया । उन खियोँके बीचसे उठकर दुरात्मा 
वणको खी मन्दोद्रीने उसे रोका और कामपीड़ित रावणसे वह . यह मधुर वाणी बोली 


हाचा ई कमी, उन्होंने कहद सुनाया ॥ ८३ ॥ अनन्तर, आशा भंग होनेके कारण 
विलाप करके को या सो गर्यो ॥ ०७ ॥ उनके सो जाने पर पतिपरायणा 'सीता दयनीय 
त्रिजटा नामकी राक्षसी च क खिसी ॥ wv राक्तसियोंके बीचसे उठकर 
साध्वो ना गौर - | खसाभा, असिता रीताको ८६ ॥ यह 
साध्वी, जनकको कन्या और दशरथकी पुत्रवधू है । आज मैने अचानक रोगरे हल क पल 
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२०५ सुन्दरकाण्डम 
रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च । अंल्मस्मान्परित्राह॑ रावाद्राक्षसोगणय ॥८८॥ 
मालास. ददशि मम रोचते । यदि ह्येबेविधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदययते ॥८९॥ 
सा दुःखर्विविधसुक्ता घुखमाप्नोत्यनुचमम्‌ । प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥९०॥ 
अलमषा पारत्रातु राक्षस्या महता भयात्‌ | ततः सा होमती बाला भर्तुरविजयहपिता ॥९१॥ 
अवोचद्यादे तत्तथ्यं मवेयं शरण हि वः । तां चाह ताहशी दृष्टा सीताया दारुणां दशाम ॥९२॥ 
चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निहतं मनः । संमाषणाये च मया जानक्याश्चिन्तितों बिविः ॥९३॥ 
इकष्वाकुकुलवेशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः । श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजपिगणभूषिताम ॥९४॥ 
्रत्यमाषत मां देवी वाष्पेः पिहितळोचना । कस्त्वं केन कथ चेह प्राप्तो वानरपुंगव ॥९५॥ 
का च रामेण ते ग्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा अहमप्यब्रुवे वचः ॥९६॥ 
देवि रामस्य भतुस्ते सहायो मीमविक्रमः । घुग्रीवो नाप विक्रान्तों वानरेन्द्रो महाबलः ॥९७॥ 
तस्य मां बिद्धि. भ्ृत्येत्व॑ इनूमन्तमिहागतम्‌ । मत्री समाहितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकमेणा ॥९८॥ 
इदं तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान्दाश्रथिः स्वयम्‌ । अङ्गलीयमभिङ्ञानमदाजञुभ्यं यशस्त्राने ॥९९॥ 
तदिच्छामि त्वयाज्ञप्ते देवि किं करवाण्यहम्‌ । रामलक्ष्मणयो पारव नयामि त्यां किपुत्तरम॥|१००॥ 
एतच्छूत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । आह रावणगुसाव्य राघवो मां नयत्विति ॥१०१॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमायीमनिन्द्तास । राघवस्य मनोहादमाभिज्ञानमयाचिषम ॥१०२॥ 


स्व ॥ रात्तसोंके नाश थोर इसके पतिकी विजयका वह खम है । रामचंद्रसे राक्ष 
ण ड 20 लिए यह समर्थ है ॥ ८८॥ हम सब लोग सीताको wa दमको 
अच्छा मालुम होता दै । यदि किसी दुःखिनीके संबन्धमै ऐसा खम दिखाई स दु प 
ती है । .जनकपुत्री सोता प्रणाम करने त स 
णी १ wo हि pe यदि कक हुई तो में 
बात सीता प्रसन्न आर सञ्चित हुई । पे 
तुमलोगोंकी रक्षा करूंगी । सीताकी वैसी ढुःखमयी अवस्था देखकर मैं बैठकर विचार 


लगा, पर, मेरा मन ठृप्त न हुआ । जानक ‘बन्धकी मेरी बात सुनकर देवी सीता . | 


प्रारंभमे मैंने इच्वाकुवंशकी स्तुति को । राजपिरयोके . किसके भेजे हुए हो र यहाँ माये 

सीताके वचन सुनकर 
दो ? ॥ 8४-४४ ॥ रामचंत्रके साय छार ए के ह पावत ही वानरेन्द खुप्रीव 
में मो कहने लगा ॥ &६॥ i pp रामके भेजनेसे, यहाँ आया हुँ he ॥ पुक्क 

मा |) । अँंगूठी जा 

से सारत साचा श लिए सिष पष मगरी तो त pe झोरसे 
चाहता हूँ कि तुम्हारी आश्वासे क्या क्रू? पा यह सुनकर और समझकर बोली-- 
क्या उत्तर ले जाऊँ १॥ १०० वाह रे ॥ अनिन्दिता सीताको प्रणाम कर 
रावणको: उखाड़कर रामचन्द्र $" - ` | 
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अथः मामजवीत्सीता गह्मतामयमुत्तम! । माणिर्येन. महावाइू रामस्त्वां बहु मन्यते ॥१० ३॥ 
त्युक्त्वा तु बरारोहा माणिमवरमुत्तमम्‌ । प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां संदिदेश इ॥१०४॥ 
ततस्तस्यै प्रणम्याइ राजपुः्ये समाहितः । प्रदक्षिणं परिक्राममिहा भ्युद्रतमानसः ॥१ ०५॥ 
उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा । हनूमन्मम हत्तान्तै वक्तुमहोसि राघवे ॥१०६॥ 
यथा श्रृत्वेवनाचेरात्तावुभौ रामलक्ष्मणौ । सुग्नीवसहितो वीरावुपेयातां तथा कुरु ॥१०७॥ 
यदन्यथा भवेदेतदद्री मासौ जीवितं. मम । नमां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवव॥ २०८॥ 
तच्छुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवतेत । उत्तरं च मया दष्टं कार्यशेषमनन्तरम्‌ ॥१०९॥ 
ततोऽभर्धेत मे कायस्तदा पर्वतसांनेभः। युद्धाकाङ्क्षी वनं तस्य विनाशयितुमारभे ॥११०॥ 
तद्गगनं वनखण्ड तु ञ्रान्तस्तन्रमृगद्विजम्‌ । प्रतिबुद्ध्य निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः १११॥। 
मां क दृष्टा वने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः । ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे॥२ १२॥ 
दे दुर्ग तव मग्न दुरात्मना। वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्य महावल ॥१११॥ 
तस्य त तर विमियकारिणः । वधमाज्ञापय क्षिम यथासौ न पुनत्रजेत्‌ ॥११४॥ 
तच्छूत्वा राक्षसेन्द्रण विरुष्टा बहुदुर्जयाः । राक्षसाः किंकरा नाम रावणस्य मनो5नुगा॥। ११५॥ 


32२७) २ 


तेषामशीतिसाहस शूलमुहरपा।शनाम्‌ । मया तस्मिन्वनोदेशे परिधेण निषूदितम्‌ ॥११६॥ 


रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये मैंने कोई चिन्ह माँगा ॥ | 
॥ १०२ ॥ सोताने मुझसे कहा कि यह 
हराम मणि का जिससे रामचन्द्रका तुमपर विश्वास हो । ऐसा कहकर सुन्दरी सीताने वह 
मज मणि मुझे दिया ओर उन्होंने कहनेके लिए शीघ्रतापूवेक मुझसे सन्देश कह्दा ॥१०३-१०४॥ 
वधान होकर राजपुत्री सीताको प्रणाम कर, मैंने उनको प्रदक्षिणा की, यहाँ आनेके लिए मेरा 


पवे 
ही Ce । मैं युकी इच्छासे उस वनका नाश करने लगा ॥११०॥ वह बन-्ससुइ 
उस चनमे मुझको देखक i वाङ हुए, विळृतमुखी राक्षसियाँ जागकर देखने लगीं ॥१११॥ 
गयीं ॥ ११२॥ र र वे राक्षखियां इधर-उघरसे आकर शीघ्री एकत्र होकर रावणसे कहने 
जानकर, उजाड डा हे जापका बन, आपका किला, दुरातमा वानरने, आपके पराक्रमको न 
आप शीघ्र आशा दे जिसस २॥ आपका अमिय करनेवाला चद वानर दुर्बृद्धि है । उसके बकी 
अनेक किंकर नामके रात्ता ज जीता लोट न जाय ॥ ११४॥ यह . सुनकर रावणने दुर्जय 
च भने जो रावणके आज्ञाजुवर्ती थे ॥ ११५ ॥ अस्सी, हजार वे शत 


60-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०७ ५ 
जा हर ` छुन्दरकाण्डम्‌ 
- बाद वमा हुल त. निहतं च मया. सैन्ये रावणायाचचश्षिरे ॥११७॥ 
तो लू >" सप । ततरस्थान्राक्षसान्हत्वा शर्त स्तम्मेन वे पनः ॥११८] 
मता ककापा त विध्वेसितो रुपा । तत; प्रहस्तस्य सुत जम्बुमालिनमादिशत्‌ ॥११९॥ 
राक्सैबेहाभि; सार्थे घोररूपमैयानकैः। तमहं वलसंप्न राक्षस रणकोबिदम्‌ ॥१२०॥ 
परिधेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगम्‌ । तच्छूत्वा राक्षसन्दरस्तु मान्त्रपुत्रान्महाबलान॥१२१॥| 
पदातिवलसंपत्नान्मेषयामास रावणः । परिधेणैव तान्सर्वाल्यामें यमसादनम ॥१२२॥ 
मन्त्रिपुतरान्दताञ्शुत्वा समरे लघुविक्रमान । पञ्च सेनाग्रगाञ्ूरान्मेषयामास रावण; ॥१२३॥ 
तानह सहसेन्यान्वे सवोनेवाभ्यसूदयम । ततः पुनदेशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलम्‌ ॥१२४॥ 
बहुभी राक्षसेः सार्ध मेषयामास संयुगे । तं तु मन्दोदरापुत्र कुमारं रणपण्डितम्‌ ॥१२८॥ 
सहसा खं समुद्यन्तं पादयोश्च ग्रहीतवान्‌। तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेषयम्‌ ॥१२६॥ 
तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स॒ दशाननः । ततश्रेन्द्राजत नाम द्वितीयं रावणः घुतम्‌ ॥१२७॥ 
व्यादिदेश सुसंक्रुद्धो बलिने युद्धदुर्मदम्‌ । तच्चाप्यहं बलं सर्व तं च राक्षसपुगवम ॥१२८॥ 
नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागतः । महतापि महाबाहु। प्रत्ययेन महाबलः ॥१२९॥ 
प्रहितो रावणेनैष सह वीरमंदोद्धतेः | सोऽविषशं हि मां बुद्धवा सैन्यं चाषमर्दितम॥१३०॥ 
ह्मणोऽह्लेण स तु मां प्रबदूध्वा चातिवेगितः। रज्जुमिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसा॥। २२ १॥ 
मुद्गर आदि लेकर उस घनमें आये | मैंने परिघे उन सबको सार डाला ॥ ११६॥ जो डुबल बच 


गये थे, वे रावणके यहाँ गये ओर मेरे द्वारा राक्षसोंके मरनेकी बात उन्होंने कही ॥ ११७॥ फिर 
मैंने निश्चिय करके वहाँफे देवमंद्रिको, जिसमे सौ खंमे लगे थे र जो लंकाम सर्वश्रेष्ठ भवन 
था, तोड़ डाला । तब रावणने प्रहस्तपुत्र जस्बुमालीको आज्ञा दी ॥ ११८-११8 ॥ हलक रूप- 
वाले अनेक भयंकर राक्षत्तोके साथ वह आया । 'रण-दक्ष, बलो, उस राक्षसको नपु बील 
परिघके डारा मार डाला और उसकी सेनाको भी | यह सुनकर रावणने महाबली मंत्रिपुत्र 


पाई, ७ भेज दिया ॥ १२०-१२२॥ 
बड़ी सेनाके साथ भेजा | उन सबको भी मैंने परिघसे ही हा रावणने उस 
मन्तिपु्ोंके सरनेकी खबर छुनकर शीघ्र चढ़ाई क आ नि? महाबली 


फिर 

समय भेजा ॥ १२३ ॥ उन सबको मैंने शीघ्रही मार डाला । राक्षसोंके साथ आया 
अक्षकुमारको भेजा । यह मन्दोदरीका पुत्र, रणविशारव, क सैकड़ों ल 
॥ १२४--१२५ ॥ आकाशमे उठते हुए उसके र त रक दशानन रावणे अपने दूसरे पुत्र 
भार डाला ॥ १२६ ॥ अक्षकुमारके मरनेको कः) = 

इन्द्रजित॒को भेजा । क्रोध करके, युख-डमद, १ प्रसन्न हुआ । बड़े 
त सेनाको और उस हाहा का rae भेजा ग्र पली 
विश्‍वाससे महाबाहु, महाबली इस इन्द्र 7 : देखकर ब्रह्मास्त्रसे शोप्रतापूवक 
क सकी समझकर तथा सफ अब लगे ॥ १२७--१३१.॥ वे सुरे लेकर 
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वाल्मीकीय-रामायणे २०८ 


रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपागमन्‌ । दृष्टा संभाषितश्चाई रावणेन दुरात्मना ॥१३२॥ 
पृष्ट्च ढङ्कागमने राक्षसानां चते वधम। तत्सर्वे च रणे तत्र सौतार्यमुपजल्पितम्‌ ॥१३३॥ 
तस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी भासस्त्वद्ववने विभो । मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम ॥१३४॥ 
रामदूतं च मां बिद्धि झुग्रीबसचिबं कपिम्‌ । सोऽहं दोत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः ॥१३६॥ 
शृणु चापि समादेशं यदह मन्रतीमे ते। राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यमाह समाहितस्‌ ॥१३६॥ 
सुग्रीवश्च महाभाग स त्वां कोशलमत्रवीत्‌ । धर्माथेकामसादतं हितं पथ्यमुवाच ह ॥१३७॥ 
वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते बिपुढद्रुमे । राघवो रणाविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः ॥१३८॥ 
तेन में कथितं राजन्भार्या मे रक्षसा हृता । तत्र साहाय्यहेतोरमे समयं कर्तृमईसि ॥१३९॥ 
वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः । चक्रेऽग्निसाच्तिकं सख्यं राघवःसदलक्ष्मणः॥ १४०॥ 
तेन वालिनमाहत्य शरेणैकेन संयुगे । वानराणां महाराजः कृतः संशुवतां प्रभुः ॥१४१॥ 
तस्य साहाय्यमस्मा मेःकार्य सर्वात्मना त्विह । तेन मस्थापितस्तुभ्यै समीपमिह धर्मतः ॥१४२॥ 
ता शोता हा क च । यावज्ञ हरयो छै वीरा विधमन्ति बलं तव ॥१४३॥ 
Ce का तेहि  पुरा। दूवतानां सकाशं च य गच्छन्त निमान्त्रताः॥१४४॥ 
क ववा मया । मामेक्षत ततो रुष्टश्चशुषा प्रदहन्निव ॥ १४५॥ 

ः ज्ञप्ती रक्षसा णा । मत्मभावमार्वज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥१४६॥ 


क जर सुम देखकर दुरात्मा रावण बोला ॥१३२॥ लकामै आनेका कारण, राक्षसोंके 
Soe sa मैंने उन सबका कारण सीताको बतलाया (सीताही कारण है)॥१३३॥ 
ए मे आपके यहाँ आया हुँ । में वायुका पुत्र हूँ । मेरा नाम हनुमान 


महा का १३५ ॥ हे राक्षसेश, जो में कहता हुँ वह सन्देश सुनो, वानरेन्द्रने जो तुम्हारे 
क वचन कहे हैं ॥ १३६ ॥ महाभाग रावण, उुग्रीवने तुम्हारी कुशल पूछकर धम 
ह युक्त हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३७ ॥ अनेक वृक्षोंबाले ऋष्यमूकमे रहते समय, 
है। इस 3 कक दैं॥ १३८॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, मेरी ख्रीको राक्षसने हर 
लचमणने अग्निको साक्षी सहायता करनेकी आप मुझसे प्रतिज्ञा करें ॥ १३७ ॥ राम ओर 
युद्धमे रामचन्द्रने एक ही न उस सुग्रीवसे मैत्री की, जिनका राज्य वालिने ले लिया था ॥१४० 
इससे रामचन्द्रके कार्यमे भी ला तिक मारकर वानरोंका अधिपति सुग्रीवको बनाया ॥१४१॥ 
तुम्हारे पास मुझको हत सब प्रकारसे सहायता करनी चाहिए, यह संमझकर 
दे दो, जब तक वीर जप भेजा है॥ १४२॥ सीताको शीघ्र ले आओ और रामचन्द्रको 
किसीको मालूम नहों था | ७ सेनाको नाश न करें ॥ ४३ ॥ बानरोंका यह प्रभाव 
यह वानरराजने तुमसे कहने देवताओंके द्वारा निमंत्रित होकर उनके पास जाते हैं ॥१४४॥ 
आँलोंसे जलाते हुएके समान देखा। र "^ रावणसे ऐसा कहा । उसने मुझे क्रोध 
"न देखा ॥ १४५ ॥ उस क्रूर राच्चसने मेरे चधकी आज्ञा दी । डुरात्मा 
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२०९ 
पुन्द्रकाण्डम्‌ 


ततो विभीषणो नाम तस्य भाता महामातिः । तेन राक्षसराजश् याचितो मम १ 
नेवं राक्षसशादूल त्यज्यतामेष निश्चयः । राजशास्नव्यपेतो हि माग; य र, 
दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्रेषु राक्षस । दृतेन वेदितव्यं च यथा, Rh 
म < यथामाहितवाद्ना ॥१४९॥ 
घुमइत्यपराषडाप दृतस्यातुळावक्रम । विरूपकरण दृष्टं न वधो ऽस्त हि शाख्नत; ॥१५०॥ 
विभीषणनंवसुक्ती रावणः सादिदेश तान । रा्षसानेतदेवाद्य . ठाडूळं दहतामिते ॥१५१॥ 
ततस्तस्य वचः त्वा मम पुच्छं समन्ततः । वेष्टितं शणवस्केश्र पट्टः कापासकेस्तथा ॥१५२॥ 
राक्षसा; [सद्ध सनाहास्ततस्त चण्डविक्रमाः । तदादीप्यन्त मे पुच्छेहनन्त! काएसुष्टिमे! ॥१५३॥ 
बद्धस्य बदाः पाशयान्त्रतस्य च राक्षस; । न मे पोडा मवेत्काचदिदक्षानगरा दिवा ॥१५४॥ 
ततस्त राक्षसाः शूरा बद्ध मामाग्निसेरतम्‌ । अघाषयन्राजमागे नगरद्वारमागता। ॥१५५॥ 
ततोऽहं सुमइदूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः । विभाचयित्वा त वर प्रकृतिस्य! स्थित।एनः ॥१५६॥ 
आयस परिघं ग्र तानि रक्षांस्पसूदयम । ततस्तन्नगरद्रारं वेगेन प्छुतवानह्म ॥१५७॥ 
पुच्छेन च भ्रदोस्तेन तां पुरी साइगोपराप। दहाम्यहमसंश्रान्ता युगान्तागनारेव प्रजाः॥१६८॥ 
विनष्टा जानकी व्यक्तं न हयदग्धः प्रदृश्यते । लङ्कायाःकाश्चदुदेशः सर्वा भस्माकृता परी ॥१५९॥ 
दहता च मया लड़ां दग्धा सीता न संशयः । रामस्य च महत्कार्य मयद विफलोकृतम ॥१६०॥ 


रावणको मेरा प्रभाव मालूम नहीं था ॥ १४६ ॥ तब उसके भाई बुद्धिमान विभीषणने मेरे लिए 
रावणसे प्राथैना की ॥ १४७ ॥ यह ठोक नहीं है । राक्षसभेष्ठ, आप अपना यह निश्चय छोड़ 
वें । आपका यह निश्चय राजनीतिशाख्रके विरुद्ध है ॥ १४८॥ राजनीतिशास््रॉमे दूतका वध 
नहीं लिखा है । दृतको अपने स्वामीका सन्देश सुनानेका अधिकार है ॥ १४६ ॥ हे अतुलविक्रम, 
बड़े अपराधोंमे भी अंगभंग कर देनाही इनके लिए शारखोने दंड, कहा है ॥ १५०॥ विमीषणके 
ऐसा कहने पर रावणने उन राक्षसोंको आशा दी कि इसकी पूँछ जला दो ॥ १४१ ॥ रावणको 
आज्ञा सुनकर राक्षखोंने मेरी पुछ सन, वृत्तोंकी छाल, रेशमी धोर सुती बसे खूब लपेटी ॥१५२॥ 
प्रचरड विक्रम राच्तसोंने कसकर मुझे बाँधा ओर काठके समान कठोर मुक्कोसे सुभे मारते हुए 
उनलोगोंने मेरी पूँछमें प्राग लगादी । मैं दिनमें लंकानगरी देखना चाहता था । अतएव राक्षसोंके 
दारा बाँचे जाने पर तथा पाशोंके द्वारा जकडे जाने पर भी सुभे कुछ पीड़ा व हई । इस प्रकार 


मुझे बांधकर और पूछमें आग लगाकर सड़कों पर घुमाते हुए वे नगर-द्वारपर आये ॥१५३-१५५॥ 
उस समय स रूप छोटा बना लिया और उन बन्धनोंको हटा लिया । स्वस्थ होकर में 
बैठ मैं चढ गया और लोहेका परिघ लेकर उन राक्षसोंको 


रपर चढ़ गय 
गया ॥ १५६ ॥ पुनः उस नगरद्वा लगायी जाने पर अटारियों, ओर तगरद्वारके साथ 


मैंने म पूँछमे आग जाको 

इस नगसं बिना किसो घवरादे ने जता दिया, जिल प्रकार पकाल भए. माक 

जलाती है ॥ १५८ ॥ मैंने निश्चय जानकीको जला दिया, लकाम ५. मैंने सीताको भी 

जलनेसे बच गया हो, मैंने समूची नगरी जलादी, ॥ ९४८ एक जाते हु आस प्रकारका 

जला दिया और इस प्रकार मैनेरामचन्द्रका बड़ांभारी कॉयं नए कर डाला ॥१६०॥- इस मकारका 
रश " 
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इति झोकसमाविष्ठश्रिन्वामहयुपागतः । ततोऽहं बाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षराम ॥१६१॥ 
जानकी न च दग्धोति विस्मयोदन्तभाषिणाम्र। ततो मे बुद्धिरुत्पना श्रुत्वा तामदुतां गिरम्‌ ॥१६२॥ 
अद्धा जानकीत्येब निमिचेश्वोपलक्षितम्‌ । दीप्यमाने तु लाडे न मां दहति पावकः ॥१६३॥ 
हृदयं च परष में वाताः छुरमिगन्धिन! । तैनिमित्तेश्व दृष्टार्थः कारणैश्च महागुणैः ॥१६७॥ 
ऋषिवाक्यैश्व इष्ट्यैरभवं हृष्टमनसः । पुनर्हष्टा च बैदेही विसुष्टश्च तया पुनः ॥१६५॥ 
ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्ठमहं पुनः । प्रतिप्छवनमारेमे युष्मइशनकाङक्षया ॥ १६६॥ 
तत; श्वसनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्यसेवितम्‌ । पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह ॥१६७॥ 
राधवस्य' प्रसादेन भवतां .चेव तेजसा । सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम्‌ ॥१६८॥ 
एतत्सर्व मया तत्र यथाबदुपपादितम । तत्र यन्न कृतं शेष तत्सर्व क्रियतामिति ॥१६९॥ 
| ` इत्याषे थरीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे ऽष्टपञ्चाशः सर्ग;॥५८॥ 


एणाौ---७०४-८८७८७०९००७००००----------- - 
_ एकोनषाश्तिमः सर्गः ५६ 


पर तोच व इूमान्मारतात्मजः । भूयः सञुपचक्राम वचनं वक्तुसुत्तरम्‌॥ १॥ 
थोग; घुग्रीबस्य च संश्रमः । शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीगित मनः ॥ २॥ 


विचार आनेसे सुके बड़ा शोक हुआ | उसी समय चारणोंके 
किउ क हेय । उसी समय चारणोंके शुभ वचन मैंने सुने, जो विस्मित 
दक कह रदे थे कि जानकी नहीं जली । उनके इस अद्भुत चचनके उननेले मेरे मनमे यह 
बार ह हुआ 27% १६१-१६२॥ लक्षणोंसे भी मालूम होता है कि जानकी नहीं जली हैं, 
चळ रही ही हर आ पर भी में नहीं जला । मेरा हृदय प्रसन्न है । हवा भी सुगन्धि- 
न होगया। पुना मन सीताले रह वाद रश, भियो अडून वाक्योले 
“a उनः मन सीताको देखा और उनसे विदा हुआ ॥ १६३-१६५ ॥ अनन्तर, 
आ हकर आप लोगोंको देखनेके लिए में लोटा । वायु, चन्द्रमा, सूर्य, सिद्ध ओर 


पक रू वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अट्टावनवॉ सगै समाप्त ॥५८॥ . 

s ह ु 

थु रा लक छत न हा कर पुन; आगेकी बात कहने लगे ॥ १॥ रामचन्द्रका उद्योग 
“कक ; सफल हुआ ओर. सीताका शील देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ॥२॥ 
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। तपसा धाररेट्लोकान्कुद्वा वा. निद्हृदापि॥ ३ ॥ 
। यस्य तां स्पृशतो गात्र तपसा न विनाशितम ॥ ४ ॥ 


आर्यायाः सदृशं शीलं सीतायाः प्छतरगर्षभाः 
सर्वथातिभकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः 


न तदग्निशिखा कुर्यात्संस्पृष्ठा पाणिना सतो । जनकस्य सुता कुयाद्यत्त्रोधकङुषाकृता ॥ ५ ॥ 
जाम्बवत्मपु वान्सवोननुज्ञाप्प महाकपीन्‌ । आसन्नेवेगते काये भवतां च निवादते ॥ 
न्याय्यं स्म सह वदेह्या द्रष्टु तो पार्थवात्मजो) ः | ॥ ६॥ 


अइमकाजप पया सराक्षसगणां पुरीप्‌। तां लङ्गं तरसा इन्नु रावण च सराक्षसम ॥ ७॥ 
कि पुनः साहतो वारवळवाद्नः कतात्माभः। कृताः प्छवगेः शक्तमंवाद्विविजयापामः ॥ ८॥ 
अह तु रावण युद्ध ससन्यं सपुरःसरम्‌। सहपत्र वाघेष्यामि सहाद्रयुतं युषे ॥ 

व्राह्ममस्न च राद्र च वायव्यं वारुणं तथा। ॥९॥ 
यादे शक्रजितोऽस्नाणं दुर्नेरीक्ष्याण संयुगे । तान्यहे निहनिष्यामि विधामिष्याम राक्तसात॥१,०॥ 
भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमा मे रुणाद्धे तर। मयातुला विसृष्टा हि शलहाष्यनेरन्तरा ॥११॥ 
देवानपि रण हन्यात्कि एनस्तान्निश्ाचरान्‌ । भवतामननुज्ञाता विक्रमा म रुणाद्धे माम्‌ ॥१२॥ 
सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्दरः प्रचलेदापं। न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदारिवाहेनो ॥९३॥ 
सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसा ये च पूर्वजाः । अलमकोऽपि नाशाय बीरों वालसुतः काप) ॥१४॥ 


आर्या सीताके समान जिस खौका शील होगा वह अपने तपोबलसे समस्त लोकोंको धारण कर 
सकती है, अथवा, क्रोध करके जल्ला सकती है म ॥ कह तो क क 
तपस्याके द्वारा बहुत .बड़ा है, जिससे वह सीताके अंग छूने पर भी ब क 
हुआ ॥ ४ ॥ हाथसे छुनेपर अझिशिखा वह काम नहीं कर हर जो शो भो मैंने कह 
की कन्या कर सकती है ॥ ५ ॥ इस प्रकार यह काये सिद्ध इआ गोंको उचित है कि जानकीको 
दिया । अब जास्त्रवान आदि प्रधान घानरोंकी सम्मतिसे हम ही पर्याप्त हँ कि राक्षसोके साथ 
क राम-ळचमणकां दर्शन करं ॥ ६॥ असि 
का नगरीको उजाड डाल तथा (रावणको [पलोगोंकी 
रखनेवाले. आकल समथे. विजय चाहनेवाल बीर ओर बली अ र भाईके साथ रावणको 
क्या बात है ॥ ८॥ में युद्धमें आगे चलनेवाली सेना सि जय अस्त्र देखनेमै भी 
भारूंगा ॥ & ॥ ब्रह्मास्र, रुद्रा, वायव्याल, शको मारूँगा॥ १० ॥ आप- 
भयंकर हैं, फिर भी उन अस्त्रको मैं व्यथ बनाऊँगा और प जने उसपरं अविरत पत्यरॉका 
आशासे मेरा पराक्रम रावणको पीड़ित कर र उनःराक्षसोको मारना कोत बडी 

बृष्टि की हे ॥ ११॥ में देवताओंको भी युदमें मार a मुझे रोका । अर्थात्‌ रावणं आदिः 
बात है ! आप लोगोंकी आहा न होनेके कारण म छोड़ सकता है, मन्दर परत लड सक्ता 
ऐर ५ 

27 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


् बाल्मीकीय-रामायणे २१३ 


एवगस्योसवेगेन नीलस्य. च महात्मनः । मन्दरो5प्यवशीर्येत करि पुनयाधि राक्षसा; ॥१५]| 
“संदवाघुरयश्षेष . गन्धर्वोरगपक्षिषु । मेन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसत ट्रिविदस्य वा ॥ १६॥ 
अशिपुन्नों. . महावगावेतो प्लवगसत्तमों | एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे ॥ १७ 
मयेव निहता लड्डा दग्धा भस्मीकृता पुरी । राजमार्गेषु सवेषु नाम विश्रावितं मया ॥१८॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल! । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित; ॥१९॥ 
अह कोशलराजस्य दास; पवनसंभवः -। हनूमानेति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया ॥२०॥ 
अश्योकवानकामध्य रावणस्य दुरात्मनः । अधस्ताच्छिशपामूळे साध्वी करुणमास्थिता ॥२१॥ 
राक्षसीभिः परिता शोकसंतापकर्षिता । मेघरेखापरिहृता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा ॥२२॥ 
आचिन्तयन्ती वैदेही रावणे बलदपितम्‌ । पतिव्रता च सुश्रोणी अवष्टब्या च जानकी ॥२३॥ 
का हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा । अनन्यचित्ता रामेण पौलोमीव पुरंदरे ॥२४॥ 
देकवास!संवीता रजाध्वस्ता तथव च । सा मया राक्षतीमध्ये तर्ज्यमाना मुहु्मुहुः ॥२५॥ 
राक्षसीमिविख्पाभिईष्टा हि प्रमदावने । एकवेणीधरा दीना मरतृचिन्तापरायणा ॥२६॥ 
थि शाय्या विषणाङ्गी पश्चिनीव हिमोद्ये । रावणाद्रेनिटत्तार्था मतैव्यक्रृतनिश्चया ॥२७॥ 
केथाचन्सगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता । तत; संभाषिता चेव सर्षमर्थं प्रकाशिता ॥२८॥ 


उनके नाशके लिए अकेले एक वालिपुत्र अंगदही काफी हैं ॥ 
मन्द्राचल .१४ ॥ महात्मा वानर नीलके प्रवल 
न त इनमें कौन ऐ है, फिर युद्धमें राक्षसोंकी कोन गिनती !॥ १५॥ देवता, असुर, यक्ष, 
॥ १६ ॥ अश्विनके ` द त यात ऐसा हे, जो मैन्द तथा द्विविदका सामना कर सके ? बतलाओ ? 
देखता ॥ १७ ॥ मैंने ही र इन दो वानरोंसे युद्ध करनेवाला में तो किसीको नहीं 
नामकी घोषणा की ॥ ह राक्षसीको मारा ओर नगरीं जलायी। सब सखड़कोंपर अपने 
` जय हो॥ १६ ॥ मैं (> dele राम, महाबली लमण, रामके द्वारा रक्षित राजा सुग्रीवको 
सबको सुनाया ॥ २० ॥ द "युतत आरु रासचन्द्रका दास हूँ। मेरा हनुमान नाम. दै, यह 
६खसे बैठी इई है ॥ बु मला ति अशोकचा टिकामे .शिंशपाको छायामें साध्वी सीता 
भोर शोक खासे घिरी हुई निष्प्रभ चन्द्ररेल्ञाके समान राक्षसियोंसे 


सक के दर है ह । सीताको रामचंद्रके अतिरिक्त दुखरी चिन्ता नहीं है ॥ २४॥ 
जिसे राक्षसी कर अप का जलम लिपी. हुई है। उस सीताको मैंने राक्षसियोंके बीचमें देखा है 
धारण किये हुई, दीनतापूर्व रहो थीं ॥ २३ ॥ विरूप राक्षसियोंके द्वारा सतायी सीता एक चोटी 
कमलिनीके समान पसि चिन्ता कर रही था॥ २६ ॥ पृथ्वीपर बैठी हुई, जाड़ेमे 
सीताको .मैंने देखो ॥.२७॥ मग. बारा, रामसेवासे विरत अतएव मरनेके लिए इढ़गिश्रय 
| “ ागशावाक्षी सीताको किसी प्रकार मैंने विश्वास दिलाया । उनसे 
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२१३ धुन्द्रकांण्डम 
रामधुग्रीवसख्यै च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता । नियतः समुदाचारो भक्तिभैतीरि चोत्तमा ॥२९॥ 
यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा दशाननः । निमित्तमात्र रामस्तु वधे तस्य भविष्याति ॥३०॥ 
सा प्रकृत्येव तन्वङ्गी तद्रियोगाच कषिता । प्रतिपत्पाठशीलस्प विद्येव तनुतां. गता ॥३१॥ 
एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । यदत्र प्रातिकतेव्यं तत्सपैमुपकर्प्यताम ॥३२॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाहमीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्ग: ॥ ५६॥ 


ृष्ठितमः सर्गः ६० 


तस्य तद्वचनं श्रृत्वा वाठिसूनुरभाषत । आधिपुत्रौ महावेगो वळ्यन्तो एवंगमो ॥ १॥ 
पितामहबरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितौ । अश्विनोमीननार्थ हि संयेछोकपितामहः ॥ २॥ 
सर्वावध्यत्वमतुळमनयोर्दत्तवान्पुरा । बरोत्सेकेन मचौ च प्रमथ्य महती चपूप ॥ ३॥ 
सुराणाममूर्त वीरौ पीतवन्तौ महावलौ । एतावेव. हि संक्रुदी सवानरथङुञ्जराम ॥ ४॥ 
छड्कां नाशायेतुं शक्त सवें तिष्ठन्तु वानराः । अहमेकोऽपि 040“ सराक्षसगणां पुरी ॥ डि il 
तां लङ्कां तरसा इन्तु रावणं च महाबलम । के पुनः सहितो बीरंवळवाद्रेः तात्ममः ॥ 5॥ 
कृतासैः इवः  शक्तैमवाद्रेबिजयैपिभिः । वायुसूनोवेलेनंव दथा ढक्कात नः श्रुतम्‌ ॥ ७॥ 


उनसे बतलाया ॥ २८॥ राम ओर झुप्रीवकी मेत्राकी वात छुनकर 
चे हुत प्रसन्न हुईं । सीता आज भी उसौ प्रकारको सदाचारिणी दै छ) कक जक 
वैसीही भाक्त है ॥ २७॥ फिर भी जो वे सीता रावणका वप न. ककल तिज बा 
रात्रणको तपस्या हैं; क्योंकि रामहीके डारां उसका मे जन । अतिपद्‌ तिथिको पढना 
बसे ही डुबली-पतली हैं, पुनः पतिवियोगसे या हा स प्रकार खोता दुखनी हैं । इस 
बिद्यार्थीको विद्याके समान बै पतली दोंगयी दें ॥ ३१ ॥ ६ 

खंबन्थमें जो आपलोग करना चां, वद कर ॥ ३९ ॥ ह वर्मे माल ४५ बै 

आईकाब्य वॉल्मीकीय रामावणके युद्रकारडका दन षु 


बाते कीं ओर सब वातें 


दसुमानके बचत खुनकर लिक a ट द खि 
पितामइके बरके अकार बड आई अवध्य हानेका वर दिया था । वरक नर्दच्यर शमा 
पिलामद अह्याने परी इन बोसको सबसे अव रोने देवताओोंका अबत पी लिया या । के दी 
दाकर सम्रस्त सनाकी मथित 


करके इन मादावलो ्रोरानि देवता ल य 
दोनों ळोध करके दाथ, मोड रत मको और राययकों गही मार सकता डँ । वरि 
यहां रद्ध । में भी दाधा आच समर्य जाता, समर्थ, विज apes Nh 
बोर, बली आर दन यश पर अधिकार (कतंबाती। अखबार 
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बाल्मीकीय-रामायण ै २१४ 
ष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुम । न युक्तमिव पश्यामै भवाद्रेः ख्यातपौरुबै; ॥ ८ ॥ 
नहि वः एवने कश्चिज्ञापि काश्रेत्पराक्रमे । तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हारेसत्तमाः ॥ ९ ॥ 
जिला छड्ढां सरक्षोधां इत्वा तं रावणं रणे । सीतामादाय गच्छामःसिद्धार्था हृष्टमानसा!॥ १०] 
तेष्वेव इतशेषेषु राक्षसेषु हनूमता । किमन्यदत्र कर्तव्यं ग्रहीत्वा याम जानकीम्‌ ॥११॥ 
रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजाम्‌ । किं व्यढीकैस्तु तान्सर्वान्वानरान्वानरषंभान ॥१२॥ 
बयमेव हि गत्वा तान्हत्वा राक्षसपुंगवान्‌। राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 
तमेवं कृतसंकरपं जाम्बवान्हारसत्तमः । उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित्‌ ॥१४॥ 
नेषा बुद्धिमहाबुद्धे यदूब्रवीषि महाकपे । विचेतुं वयमाज्ञप्ता दाक्षेणां दिशमुत्तमाम ॥१५॥ 
नानेठुं कपिराजेन नैव रामेण धीमता- कर्थीचन्निजितां सीतामस्माभिनामेरोचयेत्‌ ॥१६॥ 
राघवो नुपशाईछ; कुलं व्यपदिशन्स्वकम्‌ । प्रातिज्ञाय स्वयं राजा सीताविजयमग्रतः ॥१७॥ 
सवेषां कपिसुर्यानां कथं मिथ्या करिष्यति । विफळं कर्म च कृतं भवेत्ञष्टिन तस्य च ॥१८॥ 
हथा च दारीत वीर्य भवेद्वानरपुंगवाः । तस्माद्गच्छाम वै सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ 
सुग्रीवश्च महातेजः कार्यस्यास्य निवेदने । ॥१९॥ 


साथ मिले तो कहनाहो क्या ! अकेले ब दी लंका जला दी ने 

॥ १-७ ॥ सीताको देखा, पर उन्हे ले न आये--रामचन्द्रके सामने का की 

पुरुषोंके लिए अच्छा नहीं है ॥ ८ ॥ कूदनेमें या पराक्रममें, देवता दानवोंमे, हे वानरो, आपके 

हा को नहीं है ॥ &॥ राक्षसोंके साथ लंकाको जीतकर, युद्धमें उस रावणको मारकर ओर 
[को लेकर सफलमनोरथ अतएव. प्रसन्न होकर हमलोग रामचंद्रके पास चले ॥ १० ॥ 


जीतनेकी प्रतिज्ञा को है । उसे वे असत्य केसे बनावेंगे? अतपच हमलोगोंका/किया हुआ भी कार्य 
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२१६ ` ` धुन्दरकाण्डमे 
न तावदेषा मतिरक्षमा नो यथा भंबान्याते राजपुत्र । 
यथा तु रामस्य मातिनिविष्ठा तथा भवान्पश्यतु कार्यसिद्धि ॥२०॥ 
इत्यार्षे औमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे षष्टितमः सर्ग; ॥६०॥ 


Ce NC Nn] 


एकषष्टितमः सर्गः ६१ 
ततो जाम्बवतो वाक्यमग्रहन्त वनौकसः । अङ्गदममुखा : वीरा इनमांश्च महाकपिः ॥ १ ॥ 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः । महेन्द्राग्रात्समुत्पत्य पुप्छ्युः पुवगर्षमाः ॥ २॥ 
मेरुमन्दरसंकाशा मत्ता इब महागजाः । छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः ॥ ३॥ 
सभाज्यमाने भूतैस्तमात्मवन्तं महाबलम-। हनूमन्तं महावेगं . वहन्त. इव दिभिः ॥ ४॥ 
राघवे चार्थनिर्शत कर्तु च परमं यश; । समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिमिरननताः ॥ ५॥ 
प्रियाख्यानोन्सुखाः सबै सर्वे युद्धाभिनन्दिन॥ सर्वे रामप्रतीकारे ` निश्चितार्था मनस्विनः ॥ ६॥ 
पुबमानाः खमाप्हुत्य ततस्ते काननौकसः । नन्दनोपममासेदुर्वने  दमशचतायुतम ॥ 9॥ 
यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितमर । अधृष्य सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरय ॥«॥ 
यद्रक्षति महावीरः सदा दाधिसुखः कपि; । माछ कपिमुख्यस्य घुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९॥ 


५ ॥ राजपुत्र, आपने जो सोचा है, वह दमलोगोंके लिए अशक्य 
न है! pest 5 प सकते हैं, परन्तु आपको चाहिए कि रामचन्द्रके 


निश्चयके अनुसार कायं कर ॥ २० ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकांडका साठवा संगे समाप्त ॥६०॥ 


दि सब वानरोंने 
अनन्तर जाम्ववानके घचनको अंगद आदि बीर, wb र 
स्वीकार किया ॥ १ ॥ प्रसन्नचित्त होकर बायुपुत्र आदि म mae en 
मेरु मन्द्र पर्वतके सप्रान विशाल, मतवाले द्दाथीके समान पि 


मै | पुजित, ब्रह्मचारी, महाबली, मद्दा- 
चानर आकाशको छिपाते हुए.चले ॥ ३ ॥ सिद्ध डे वारो पृ म सवलोग देखते हुए ) 


खो पर ; रामचन्द्रके यहाँ 
वेगवान माम का चश लेकर सफल ओर छ नह कर यकर इच्छुक थे ओर 
चले ॥४॥ क भी रामचन्द्रको प्रिय सम्वाद छुनाना चा शमे चलते हुः वनवासी वे वानर 
चले ॥ ५॥ स के लिए तत्पर थे॥ ६ ॥ आकः < वका. मधुधन था 
सभी रामचन्द्रके उपकारके तरहके बुक्षोसे युक्त घनमे ही ड ओर सबके लिए 
सैकड़ों उसमे कोई प्राणी नद जा स ए. इस वनको 

wr र तासका बानर जो महात्मा खुभ्रीवका सोमा या, स्स रा 
ष था॥ “ 
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बाल्मीकीय-रामायणे २१६ 
ते तद्वनसुपागम्य बुवः परमोत्कटाः । वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्तं महावनम्‌ ॥१०॥ 
ततस्ते वानरा हृष्टा इष्ट्वा मधुवन महत । ङुमारमभ्ययाचन्त . मधूने मधुपिङ्गलाः ॥११॥ 
ततः कुमारस्तान्दद्धाञ्जाम्बवरत्रमुखान्कपीन्‌। अनुमान्य ददौ तेषां निसर्ग मधुभक्षणे ॥१२॥ 
ते निष्ठा! ङुमारेण धीमता बाडिसूनुना । हरयः समपद्यन्त द्रुमान्मधुकराकुळान ॥१३॥ 
भक्षयन्तः छुगन्धीने मूलानि च फलानि च । जम्मुः प्रहर्ष ते सर्वे वभ्ूबुश्च मदोत्कटाः ॥१४॥ 
ततश्चानुमत सर्वे झुसंहृष्टा वनोकसः । सुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः ॥१५॥ 

गायन्ति केचित्महसन्ति कोचिन्तृत्यन्ति काचेत्मणमान्त केचित्‌ । | 

पठन्ति केचित्मचरन्ति केचित्पुवन्ति काचेत्मळपन्ति केचेव ॥१६॥ 

परस्परं केचिदुपाश्रयन्ति परस्परं केवेदातिब्रुवन्ति । 

' द्रुमाददरम कोचेदभिद्रवन्ति क्षितो नगाग्राननिपतन्ति काचिव ॥१७॥ 

महीतलात्कोचेदुदी्णवेगा महाट्रुमाग्राण्या भेसंपतान्त । 

गायन्तमन्यः महसन्नुपौते रुदन्तमन्यः प्ररुदन्‍्नुपैति ॥१८॥ 

तुदन्तमन्यः मणुदन्नुपैति समाकुछं तत्कपिसैन्यमासीत । 

न चात्र कश्चिन्न वभूव मत्तो न चात्र काश्चेन्न बभूव इप्नः ॥१९॥ 

. ततो बनं तत्परिभक्ष्यभाणं दुमांश्च विध्वेसितपत्रपुष्पान । 

समीक्ष्य कोपाइषिषकनामा निवारयामास कपिः कर्तान ।।२०॥। 


रक्षा करता था ॥ §॥ वे वानर उस वनमें जाकर बड़े उद्धत हो गये 
जाकर मनमाना करने लगे ॥ १० ॥ उख वनको देखकर वानर हर es क 
से मधु पीनेकी आशा उन लोगोंने मांगी ॥ ११ ॥ तब कुमार अंगदने जास्ववान आदि प्रधान 
वानरोंसे आशा लेकर उनको मधु पोनेको आज्ञा दी ॥ १२॥ बालिपुत्र बुद्धिमान कुमार अंगदके 
यहासे चलकर घे बानर उन द्वक्षोपर गए जहाँ बहुतसे संवरे थे ॥ १३॥ सुगंधित फल मूल आदि 
खांकर चे बड़े प्रसन्न हुए ओर सबके सब मतवाले हो गये ॥ १७॥ पुनः वे प्रसन्न वानर अंगद्‌- 
की आश्वा पाकर भरभी सुदित इप तथा उनके पास नाचने लगे ॥ १५ ॥ कोई गाने लगे, कोई 
है लगे, कोई नाचने लगे ओर कोई प्रणाम करने लगे । कोई पढ़ने लगे, कोई चलने लगें कोई 
को एल पल बस क हर ण पस बहत केर 
& बेरे £ पब्नतशिक्षरसे जमीनपर कूदते हैं ॥ १७॥. 
a ल ऊचे बुक्षों पर चढ़ जाते हैं । गाते इुपके पास कोई ला 
पाले कोरे गत कप इुएक पास कोई रोता हुआ जाता है. ॥१८॥ किसीको ब्यथा पहुँचते इपके 
एधी.चो।। वहाँ शा हा है। इस मकार बहुः समस्त चानरी सेना अव्यवस्थित हो 
लत हए तथा दलाला भोर अइकारमे चुर न हो गया हो ॥१६॥ उ वतको 
क पपुष्पद्दीन देखकर दघिवसुख नामक घानरने उन वानरोंको रोका ॥२०॥ 
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२१७ पुन्द्रंकांण्डम 
स ते; प्रहद्धे! परिभत्स्यमानो वनस्य गोपा हरिदद्धवीरः । 

चकार भूयो मतिमुग्रतेमा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः ॥२१॥ 

उवाच कांश्चित्परुषाण्यभीतमसक्तमन्यांश्च तलेजेघान । 

समेत्य केश्चित्कलह चकार तथैव सान्नोपजगाम कांश्चित्‌ ॥२२॥ 

स तेमेदादमतिवार्यवेगेवेलाच ` तेन प्रातिवायमाणेः । 

प्रधषेणे : त्यक्तमयेः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोष्‌ ॥२३॥ 

नखैस्तुदन्तो दशनेदशन्तस्तळेश्व. पादैश्च समापयन्तः। 

मंदात्कपिं ते कपयः समन्तान्महावनं निर्विषयं च चक्रः ॥२४॥ 

इत्थाषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे एकषष्टितमः सगः ॥ ६१॥ 


महत्ता लत 


दिषष्टितमः सगः ६९ 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो इनूमान्वान्रपेभः । अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥ १॥ 
अहमावर्जयिष्यामि युष्माक परिपन्थिनः । शवला हनूमतो वाक्यं हरीणां मवरोऽङ्गदः ॥ २॥ 
प्रत्यवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु । अवश्य कृतकार्थस्य वाक्य हनूमतो मया ॥३॥ 
अकायेमापि कव्यं किमङ्ग पुनरीदशम । अङ्गदस्य मुखाच्छूत्वा वचन वानरपंमा! ॥ ४॥ 


। तेजस्वी उसने पुनः घनकी 
डे वनरक्षक बूढ़ा वीर वानर डराया थमकाया गया, उप 
भनक किया नीट १ ॥ किसीको निभैय होकर कठोर वचन कहे भोर तथा दूसरोंकों 


थप्पडोंसे मारा, किसीके पास जाकर उससे कलह किया ओर किसोकों समझाया ॥२२॥ मतवाले 


ओर दृधिसुखके द्वारा बलपूर्वक रोके 
होनेके कारण उन बानरोंका वेग रोका नहीं जा सक्ला था 


जी, ही 

जानेपर वे निर्भय होकर उसे र loi बोहरे अतीत 
रको. नखोंसे छेदते इप, र i 

वी उत भसत उस समस्त बनको फल मूलसे रहित बना दिया ॥ २७ ॥ 


ग ॥ 
` झादिकाव्य वाल्मीकीयं रामायणके सुन्दरकाण्ड पम सगे समाप्त ॥ ६१ 


डे मकन मधुपान कर ॥ १॥ 

बानरोसे बोले | निश्चित्त होकर सब वा dg 

_ बानर दग है राकंगा । बडुमानके वचन झक वान लका भी ये समर 

कस्यो वानर मधुपान करे । सरलमदोर्य इड [गवके मुँहसे पेसा वचन छुनकर सभी 

डे फिर इस बातका समर्थन क्यों न करू | हँ का रह 
प्रधान वा 


> 
RR 
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बाल्मीकीय-रामायणे २१८ 
साधु साध्विति संहृष्टा वानरा। प्रत्यपूजयन्‌ । पूजयित्वाङ्गदं सर्व वानरा वानरषैभम्‌ ॥ ५॥ 
जम्म॒भधुवन॑ यत्र नदीवेग इव द्रुमम्‌ । ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाऋम्य शक्तितः ॥ ६॥ 
अतिसर्गाच्च पटवो इष्टा श्रुत्वा च मेथिळी । पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥ ७॥ 
उत्पत्य च ततः सर्वे बनपालान्समागतान्‌ । ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा ॥ ८॥ 
मधाने द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिग्रहम ते। पिवन्ति कपयः केचित्सङ्घशास्तत्र हृष्टवत्‌ ॥ ९ || 
घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे मक्षयान्ति तथापरे । केचित्पीत्व/पविध्यन्ति मधूनिं मधुपिङ्गलाः ॥१०॥ 
मधूच्छिष्टेन केचिच्च जध्नुरन्योन्यमुत्कटाः । अपरे ृत्तमूलेषु शाखा गद्य व्यवस्थिताः ॥११॥ 
अत्यर्थ च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्य शेरते । उन्मत्तवेगाः पुत्रगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत्‌ ॥१२॥ 
्षिपन्त्यापि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथापरे । केचित्ल्वेडानमकुर्वन्ति केचितकू जन्ति हृष्टवत]।१३॥ 
इरयो मधुना मत्ताः केचित्सुप्ता महीतले । ध्रष्टा; केचिद्धसन्त्यन्ये केचित्कुर्वन्ति चेतरव ॥१४॥ 
कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केचिदब्रध्यान्ति चेतरव। येऽप्यत्र मधुपाला!स्युःमेष्या दधिसुखस्य तु ॥ १५॥ 
तेऽपि तैर्वानरेभीमः प्रतिषिद्धा दिशो गताः । जानुभिश्च प्रघृष्ठाश्च देवमार्ग च दरर्शिताः ॥१६॥ 
अश्रुबन्परमोद्विमा गत्वा दधिसुर्ख वचः । इनूमता दत्तवरेइतं मधुवन वलाव ॥ 

वयं च जानुभिधेष्टा देवमार्गं च दिताः । ॥१७॥ 
तदा दधिसुखः कुद्धो वनपस्तत्र वानरः । हतं मध॒बनं दृष्टा सान्त्वयामास तान्हरीन्‌ ॥१८॥ 
सभी बानर मधुवनमे आये, जिस प्रकार नदीकी धारा वुक्षोके पास पहुँचतो है । वे मधुवनमें 
जाकर ओर रक्षकोंको बलसे दबाकर मधुपान करने लगे और फल खाने लगे । जानकीको देख 
कर तथा उनका वृत्तान्त खुनकर वे श्व हो गये थे ओर अंगढ्की आज्ञाका भी उन्हें बल था 
॥२-७॥ मधुवनमे भांजनमें लगे हुए वानरा को रोकनेके लिए रक्षक आये। रक्षकोंको वे उच्चुल-उछुल 
कर मारने लगे ॥ ८ ॥ दलबद्ध कई वानर एक द्रोण ( तोळ बिशेष) मधु बाइसे इकट्ठा कर 
बड़े सन्तोषसे पोने लगे ॥ &॥ सब लोग मिलकर रक्षकोंको मारते हैं, कुछ लोग खाते है, कई 
मधुपान कर के मधु फेकते दै ॥ १० ॥ कोई उन्मत्त होकर मोमसे आपसमे एक दूसरेको मारते हैं 
दूसरे डुच्तको जड़में शाखा पकड़कर बैठे हैं ॥ ११॥ वे वानर मधुपानसे मत्त द्वो गये ओर नशाके 
कारण उनका उत्साह जाता रद्दा । घे उन्मत्त इकर पत्ते बिछाकर सो गये ॥१२॥ कोई आपसमे 
` एक दूसरेकों उठाकर फेकने लगे, कोई गिरने लगे, कोई उन्मत्तोंकी कीड़ा करने लगे और कोई 
प्रसन्नतापूवक शब्द करने लगे ॥ १३ ॥ कई वानर मधुपानसे मत्त होकर पृथिवीपर खो गये, 
कई शष्ट चानर हंसने लगे ओर कई रोने लगे ॥ १४ ॥ कोई कुछ काम करके बोलने छगे और 
दूसरोंने उस कामको कुछ दूखराही समझ लिया । द्धिमुखके अधीन जो घनकी रक्षा करनेवाले 
वहां थे, ॥ १५॥ बे भी भयानक वानरोंसे रोके जानेक कारण वहाँसे भाग गये थे ओर कई 
पकड़कर ऊपर फेके जा चुके थे ॥ १६ ॥ वे व्याकुल द्दोकर द्धिमुखके पास गये और कहने लगे! 
हचुमानके कहनेसे वानरोने समस्त मधुवनका नाश कर दिया ओर पैर पकड़कर हम लोगोंको 
साकारमे उच्चाल दिया ॥१७॥ तब वनरक्षक दूधियुख बानर मधुवनकों नष्ट देखकर क्रुद्ध हुम | 
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२१९ 5 
धुन्द्रकाण्डम्‌ 
एतागच्छत गच्छामो वानरानतिदर्ितान्‌ । वलेनावारपिष्यामि प्रभुझानास्मधूत्तमम ॥१९॥ 
श्रत्वा  दधिसुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः । पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहिता ययुः ॥२०॥ 
मध्ये चषा दाथसुखः सुप्र महातरुम्‌। समभ्यघावन्वेगेन सर्वे ते च प्छवंगमाः ॥२१॥ 
ते शिलाः पादपांश्चैव पाषाणानपि वानराः । ग्रहीत्वाभ्यागमन्कुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जरा; ॥२२॥ 
` बळान्निवारयन्तश्च आसेदुईरयो हरीन । संदष्टेष्ठपुटः करुद्धा मत्सयन्तो सुः ॥२३॥ 
अथ दृष्टा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुगवाः। अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्ममुखांस्तदा ॥२४॥ 
सदक्ष ते मद्दाबाहुमापतन्तं महाबळ । वेगवन्तं बिजग्राह बाहुभ्यां कुपितो5द्रदः ॥२५॥ 
मदान्धो न कृपां चक्रे आयकोऽयं ममेति सः । अयैनं निष्पपेषाण वेगेन वसुधातठे ॥२६॥ 
स भग्नबाइरुमुखो बिह्ूळः शोणितोक्षितः । प्रमुमोह महावीरो सुहुते कपिकुञ्जरः ॥२७॥ 
स कथंचिद्विमक्तस्तैर्वानरैरवानरषेभः । उवाचैकान्तमागत्य स्वान्पृत्यान्समुपागतान. ॥२८॥ 
एतागच्छत गच्छामो मर्ता नो यत्र वानरः। झुग्रीवो विपुछग्रीव। सह रामेण तिष्ठति ॥२९॥ 
सर्व चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे । अमरीं वचन श्रत्वा घातायिष्यति वानरात्‌ ॥३२॥ 
इष्टं मधुवनं ह्येतत्सुग्रीबस्य महात्मन! । पितृपैतामह दिव्यं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ 
स वानरानिमान्सर्वान्मघुछुन्धान्गतायुषः । घातयिष्याति दण्डेन पुग्रीव ससुहृ्जनाव्‌ ॥२२॥ 
बद्धा ह्येते दुरात्मानो नृपाङ्ञापरिपन्थिनः । अमर्षभ्रमवो रोषः सफलो में मबिष्याति ॥३३॥ 


त धेय | | ले, इन घमण्डी बानरोंको जो मधुपान 
और उन बानरोंको उसने धेयं धराया॥१८॥ चलो, इम लोग चल, इन पान 
कर रहे हैं, बलसे रोकं ॥ १६ ॥ द्धिप्रुखके वचन छुनकर वे बीर वानर उसके ऱ्य पुनः मधु 
घनमे गये ॥ २० ॥ उनके बीचमै दघिसुख बड़ा भारी पेड़ लेकर चला । वे वानर भी पत्थर, वृक्ष 


- ५ नच करके उन्हें पकड़ लिया॥ २४ ॥ द्धिमुख मदान्ध था । 
सो बुष चकर साग दल मे नामक ता अगला को जग बसे को गरका 
बाहु , झुखके अधिक दिल जानेसे तथा रुधिर निकलनेसे वह ज्याक त द्द कप बानरोंसे किसी 
नाड सजक ग क लिप बेहोश हो गया ॥ २७॥ वानरमेष्ठ दा सा हग लोग अपने 

ना एकान्तम आया ओर अपने सेचकोंसे बोला ॥ २८॥ ह गच कक 
स्वामी एचके पास चळे । वे रामके साथ बैठे म ॥ लको र 
राजाके सामने डाळेंगे । क्रोधी राजा हमलोगोंकी बाते ड समय का है । यहां देवताभी नहीं माने 
महात्मा सुझीष॒कों यह मधुवन प्रिय है, पिता तिवसा का मच बक बेत गातो 
पाते ॥ ३१ ॥ मधुलोसी ओर. गता, इन रातमाञ्रोंको बांधकर वे सारे, तब इसार कोष 
॥ ३२ ॥ राजाकी आशा न. माननेंबाले इन दुरात्मास 
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बाल्मीकीय-रामायणे २२० | 
एवमुक्त्वा दधिमुखो बनपालान्महाबलः । जगाम सहसोत्पत्य वनपाळेः समन्वितः ॥३४॥ 
निमेषान्तरमात्रण स हि प्राप्ती वनालयः । सहस्ांशूस॒तो धीमान्छुग्रीवो यत्र वानरः ॥३५॥ 
रामं च लक्ष्मणं चेव दृष्टा सुग्रीवमेत्र च। समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपात इ ॥३६॥ 
स निपत्य महावीरः सर्वैस्ते! परिवारितः । हरिदेधिमुख! पालैः पालानां परमेश्वरः ॥३७॥ 
सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌ । सुग्रीवस्याशु तौ मूध्नी चरणौ प्रत्यपीडयत्‌ ॥३८॥ 
इत्यार्षे ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२॥ 
——————D000OOODOLE ee 
त्रिषष्टितमः सगः ६३ ._ | 
ततो मूध्नी निपतितं वानरं वानरषेमः । इृद्ठेवोट्रिग्नह्ृदयो वाक्यमेतदुवाच इ॥ १॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्त पादयोः पतितो मम । अभय ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयतास्‌ ॥ २ ॥ 
कि संश्रमाद्धित कृत्स्नं ब्रूहि यद्वक्तुषहसि । कचिन्मधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर ॥ ३ ॥ 
स समाश्वासतितस्तेन छुग्रीवेण महात्मना । उत्थाय स महाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखोऽञ्रवीत्‌। ४ ॥ 
नेवश्षरजसा राजन्न त्वया न च वालिना । बने निसुष्ठपूर्व ते नाशितं तत्तु वानंरेः॥ ५ ॥ 
७ e ह ~ र [oS [a ७ | ० oN ON 
न्यवारयपह सवाल्प्तहभिवनचारिभि! । अचिन्तयित्वा मां हष्टा भक्षयन्ति पिवन्तिच ॥ ४ ॥ 
e ° ° Le (७१ 
एभे! प्रधषणायां च वारिते वनपालके;ः । मामप्याचिन्तयन्देव भक्षयन्ति वनौकसः ॥ ७॥ 
शिष्टमत्रापविद्धयन्ति भक्षयान्त तथापरे । निवायेमाणास्ते सर्वे भुक दर्शयन्ति हि ॥ ८॥ - 
सफल होगा ॥ ३३ ॥ वनरक्षकोंसे महाबली दृधिमुख ऐसा कहकर उनके साथ बेगसे 
चला ॥ ३४ ॥ पक देरमे चनमे रहनेवाले, बुद्धिमान सूर्यपुत्र सुग्रीवके पाख आये ॥ ३५९ ॥ 
राम, लच्मण मोर सुभावको देखकर समतल भूमिपर वे आकाशसे उतरे ॥ ३६ ॥ अपने सेवकॉसे 
घिरा हुआ, ओर उन सबका स्वामी, देधिमुख उतरकर दोनवद्न होकर तथा हाथ जोड़कर 
सुम्रीवके चरणोंपर सिर झुकाकर उसने प्रणाम किया ॥ ३७-३८ ॥ 
| आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन{रकाण्डका वासठवां सर्ग समाप्त ॥६२॥ 
र त आ SS 

के त ह सिर झुका देखकर ही वानरश्रेछठ सुग्रीव व्याकुल हुए ओर बे 
चाले ॥ १॥ उठो, क्यों तुम मेरे पेरो पर पड़े हो । में तुम्हें अभय देता हूँ। सच सच 
बतालाओ ॥ २॥ क्या किसो डरसे तुम यहां आये हो ? जो कुछ हो तुम कहो । जो तुम कहना 
चाहते|दो, कह सकते हो । व्यय मधुवनमें तो कुशल है ॥ ३ ॥ महात्मा सुग्रीवके द्वारा आश्वा- 
सन पाकर ओर. उठकर बुद्धिमान दाधयुल बोला ॥ ४ ॥ ऋत्षराज आदिने जो मधुवन 

लिए दिया था ओर जिसका आ आपने आरन बालिने कियां था उसीको बानरोंने नष्ठ कर 
दयां ॥ ५ ॥ इन चानरोंके साथ मेने बानरांको रोका पर वे मेरो बातोंपर कुछ भी भ्यान न 
देकर बड़ी बल खाने पीने लगे ॥ का इन वानरोंने भी डरायां, पर वे मुझे भी कुछ न 
समझ कर खान तगे॥७॥ वे खाते थे ओर बाको फंकते थे । रोके जांनेपर आँखे म 
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३३१ 
धुन्द्रकाण्ड 


र ० रे. ४ भिता ड 
र वकि = ऽ तदा = सभधषिता; । निवायन्ते बनातस्मालुद्धेचीनरपेगबै; ॥ ९ ॥ 
ततस्तदा नवार वानरवानरषेमाः । संरक्तनयनः _क्रोधाद्धरयः संप्रधर्षिताः ॥१०॥ 
पाणिाभानहताः केचित्कचिज्ञानुभिराइताः । प्रकृष्टाश्व तदा कामं देवमार्ग च दशिताः ॥११॥ 
एवमत हताः शूरास्त्वाथे तिष्ठाति भतेरि । कृतस्ने,मधुवने चेव प्रकाम॑ तेश्च भक्ष्यते ॥१२॥ 
एवं विज्ञाप्यमानं ते सुग्रीवं वानरषंभम । अपुच्छततं महाप्राज्ञो लक्ष्मण; परवीरहा ॥१३॥ 
किमयं वानरो राजन्वनपः मत्युपारिथितः । किं चार्यममिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमत्रवीव॥१४॥ 
एवभुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥१५॥ 
आर्य लक्ष्मण समाइ वीरो दधिमुखः कपिः। अद्भदप्रमुखबीरेभेक्षित॑ मधु वानरे! ॥१६॥ 
नेषामकृतकाथाणामीृशः स्याद्व्यतिक्रमः । वनं यदभिपन्नास्त साधितं कमै तद्ध्रुवम्‌ ॥१७॥ 


NON CY 


वारयन्तो भृश प्राप्ताः पाला जानुभिराइताः । तथा न गणितश्चायं कपिदेघिमुखो बली ॥१८॥ 
पतिमिम वनस्यायमस्मामिः स्थापितः स्वयम्‌ । दृष्टा देवी न संदहों न चान्येन इनूमता ॥१९॥ 
नहान्यः साधने देतुः कर्भणोऽस्य इनूमतः । कार्यसिद्विईनूमति मातश्च हरिपुंगव ॥२२॥ 
व्यवसायश्र वीर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महावल! ॥२१॥ 
इनूमांश्चाप्याधष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । अङ्गदमपुखबीरिहतै मधुवनं किल ॥२२॥ 


थे ॥ ८॥ हमारे वानर रोकनेके लिये भयल्लशील होकर उन्हें धमकाने लगे, तब क्रोध करके उन- 
लोगोंने इनको उस बनसे निकाल दिया ॥ 8॥ अनेक वीर लाल आँलोंवाले लये ब 
मेरे ये वानर धमकाये गये ॥ १० ॥ कई हाथोंसे पीटे गये, कई जंधोंसे मारे गये, क पर 
ओर कई आकाशमें फंक दिये गये ॥ ११॥ आपके समान स्वामीके रहने पर ये न 
मारे गये ओर समस्त मधुत्रनको उन लोगोंने खूब खा लिया ॥ १२ ॥ उसके द्वारा ऐसा र 
करने पर शात्नहन्ता महाग्राह लच्मणने वानरराज सुग्नीवसे पूछा ॥ १३॥ राजनः, र सा 
क्यों आया है और किस कायंके लिए दुःखित होकर आपसे निवेदन कर रदा है? ॥ १ 


महात्मा लच्म्रणके पेसा कहने पर घाक्यविशारद्‌ सुग्रीव लच्मणसे बोले, i ॥ आये धज 
यह चीर द्धिमुख चानर कहता है कि अंगद आदि म wu हि T ha सा 
य $ ऐसा साहस नहीं हो सकता है £ र र 
rons किया है ॥ १७ ॥ रोकनेके लिए वार-वार आए हुए बनपालोको उन 


नहीं समझा ॥ १८ ॥ यह मेरे वन- 
लोगोंने जाडुसे मारा ओर बली re उ य ही देवी सीताका पता लगाया- 


ताता ने इसे रखा है। निस्सन्देह हडुमानने 
होगा, और हल क ॥ १६ ॥ ss डन वर आ ओर न भी 

क्यों कर | ८ टो हो हे 
हु च संचालक दो ओर महाबली अंगद्‌ पवा 
आ 7 हो, वद दूळ अन्याय कभी नहीं कर सकता, र माते 3 
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वाल्मीकीय-रामायण २१५ 


विचित्य दक्षिणामाशागतहरिपुंगंव/ । आगतेश्च प्रहृष्टं तद्यया मधुवन हि तैः ॥२३॥| 
धर्षितं च वनं कृत्स्नमुपयुक्त तु वानरे । पातिता वनपालास्त तदा जानुभिराइताः ॥२४। 
' एतदर्थमय प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह । नाम्ना दधिमुखो नाम हरि; प्रख्यातविक्रमः ॥२५॥ 
दृष्टा साता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः । अभिगम्य यथा सर्वे पिवन्ति मधु वानराः ॥२६॥ 
न चाप्यदष्टा वेदेह विश्रुताः पुरुषर्षभ । वनं दत्तवरं दिव्यं धर्षयेयुर्वनौकसः ॥२७॥ 
तत; प्रहृष्टा धर्मात्मा लक्ष्मणः सहराघवः । श्रुत्वाकर्णसुखां वाणीं सुग्रीववदनाच्च्युतास्‌ ॥२८॥- 
प्राहृष्यत भृश्नं रामो लक्ष्मणश्च महायशाः । श्रुत्वा दाविमुखस्येवं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च ॥२९॥ 
बनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत । भीतोऽस्मि सोऽहं यदुशुक्तं बनं तैः कृतकमाभे! ।।३०॥। 
धितं मर्षणीयं च चाष्टतँ कृतकर्मणाम्‌ । गच्छ शीध्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेव हि ॥ 
श्रे मेषय सवास्तान्हनूमत्ममुखान्कपीन । ॥३२॥ 

इच्छामि शीघ्र हनुमत्मधानाज्शाखामगांस्तान्मगराजदपान्‌ । 

मष्डु कृताथान्सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगम प्रयत्नम्‌ ॥३२॥ 

प्रीतिस्फोतात्ञा संप्रहृष्टो कुमारो दृष्टा सिद्धाथो वानराणां च राजा । 


अङ्ग; अहृष्ट; कार्यासाद्धं विदित्वा बाह्वारासन्नामतिमात्रै ननन्द ॥३३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


*५४४५५५/५५-/५/४-०.-५- ५”. 


उजाड डाला | आकर प्रसन्न उन बानरोंने समस्त मधुवनको उजाड डाला जो कि हमारे 
उपभोगके लिए था और रक्षकोंको लात मारकर गिरा दिया ॥ २०--२४॥ कवक 
द नामका यह वानर यही कहने आया है ॥ २५॥ महाबाहो लदमण निश्चित हे कि उन 
८2 सीताका पता पाया है; क्योकि वे सव मधुबनमें जाकर मधुपान कर रहे हैं, ॥ २६ ॥ वे 
ड वानर, सीताको विना देखे, हमारे द्वारा रक्षित उस वनका विनाश कभी न करते ॥ २७॥ 
ह ल निकली, कानोंको सुख देनेवाली, इस घाणीको सुनकर धर्मात्मा लदमण राम- 
944 "न डुर ॥ २८॥ मद्दायशस्वी लचमण और राम द्धिमुखसे यह बात सुनकर 
१८ क त डुर ॥ २९॥ सुप्रीवने प्रसन्न होकर उस घनपालसे पुनः कहा कि मैं प्रसन्न हूँ कि 
गत य सिद्ध करके हमारे वनको खा डाला ॥३०॥ कारी सिद्ध करनेवाले उन वानरोंकी 
हा I अनुचित व्यवहारको हमने चमा किया। तुम शीघ्र मधुवन लोट जाओ और 
क रक्षा करो, तथा हनुमान आदि वानरोंको शीघ्र भेज दो ॥ ३१ ॥ सिंहके समान 
जा Se प्रधान वानरोंको मैं शीघ्र देखना चाहता हूँ' । राम ओर लदमणके साथ, 
नत उद्योग आदि के विषयमै जाननेके लिए, ॥ ३२ ॥ राजा सुग्रीव दोनों 

ca कसितनेत्र प्रसन्न तथा सिद्ध मनोरथके समान, देखकर, रोमांचित अं 

हाय में आयो हुई जानकर प्रसन्न हुए ॥ ३३॥ _ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तिरसदवां सर्ग समाप्त । 
ee थि 
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२९३ 
पुन्द्रकाण्डम्‌ 


चतुःषष्टितमः सर्गः ६४ 


तुग्नीवणिवमुक्तस्तु हृष्टो ¦ कपिः । राधनं लक्ष्मण चेव सुप्रीत | 
घुग्रीवेणवमुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः । राघव लक्ष्मणं चेत सुभीवं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ ` 


स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महावलौ । वानरे सहितः बुरेदिवमेबोत्पपात ह॥२॥ 
स यथेवागतः पूर्व तथैव त्वरितं गतः । निपत्यगगनादूमौ तने प्रविदेश इ ॥ ३॥ 


स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श इरियूयपान्‌ । बिमदानुदतान्सर्वान्मेइमानान्मभदकफ्‌ ॥४॥ 
स तानुपागमद्वीरो बडवा करपुराज्ञलिप । उवाच वचनं श्रृष्षणामेदे हृष्ठवदङ्गदम्‌ ॥ २॥ 
सोम्य रोषोन कतेव्यो यदेभिःपरिवारणम । अङ्ञानादरक्षिभिः ऋधादवन्तः प्रतिषेधिताः ॥ ६ ॥ 
श्रान्तो द्रादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वक मधु । युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महावल ॥ ७॥ 
माख्योत्पूर्व कृतो रोषस्तद्ववान्सन्तुमहात । यथेव हि पिता तेऽभूतपूवै हरिगणेखरः ॥ ८॥ 
तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम । आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ ॥ ९॥ 
इहोपयानं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ । भवदागमनं श्रत्वा सहैभिवनचारिभिः ॥१०॥ 
हृष्ठो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रधर्षितम । प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वारनेश्वरः ॥११॥ 
शीघ्र प्रेपय सर्वास्तानिति होवाच पार्थिवः । श्रुत्वा दधिसुखस्येतद्रचनं ककषणमङ्गदः ॥१२॥ 
अन्रवीत्तान्हरिश्रष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः । शङ्के श्रुतोऽये शत्तान्तो रामेण हरियूथपाः ॥१३॥ 
अयं च हर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना । तत्समे नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परंतपाः ॥१४॥ 


सुग्रीचके ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर वानर दधिसुखने राम, लचमण और सुग्रीवको 
प्रणाम किया ॥ १ ॥ सुग्रीव तथा उन दोनों महावली राघवोंको प्रणाम करके वीर वानरोंके लाय 
वह भाकाशामें कूदा ॥ २॥ जैशी शीघ्रतासे वह आया था, बैसीही शीघ्रतासे उड़कर डेज ता 
प्रवेश किया ॥ ३॥ घनमें जाकर उसने वानरोंको देखा,उनका नशा उतर गया या र 
मंधुके पच जानेके बाद पेसाब कर रहे थे ॥ ४ ॥ हाथ जोड़कर वह उन po गा र 
प्रसन्न करनेवाला कोमल वचन अंगदसे वह बोला ॥ ५॥ सौस्य, इन लोगोंने अज्ञानसे आप 


र ॥ ६॥ आप थके हैं, दूरसे 

लोगोंको फल खानेसे जो रोका है, उसके कारण आप क्रोध न कर ॥ ६॥ आए मै 
आये हैं; ध मधु आपका हे । आप खाये । युबराज, आप इस घनके स्वामी हैं ॥ पृखेतासे जो 
करं । जैसे, पहले आपके पिता वानरोंकेराजा थे, 


, उसे आप क्षमा कर | जैसे ५ 
वसे हो आज माप मद दारके राजा ह । ैने जाकर आप सव पक पह ना 
भाषके चाचासे कहा है । वानरोंके साथ आपको Fe ुग्ीवने कहा कि उन सबको 


प्रसन्न ही हुए, कु नही । प्रसन्‍न होकर आपके सतस अंगद बोले कि वानरो, मालूम होता है 


शीघ्र यहाँ भेज दो । द्धिमुखके ये कोमल वचन ss 
ना यन लीं ॥ म--१३ ॥ क्योंकि यह त 
भो आवण सा लेने पर अब हम लोगोंका यहाँ ठहरना उचित नहीं है ॥ १४ ॥ 
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पीत्वा मधु यथाकामं विक्रान्ता वनचारिणः। किं शेषं गमनं तत्र सुग्रावो यत्र वानरः ॥१५॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुगवाः । तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवाद्वेः परवानहस ॥१६॥ 
-नाह्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि । अयुक्तं कृतकमाणो यूयं धर्षयितुं बलात्‌ ॥१७॥ 
रुवतश्चाङ्गदस्यैवं श्रुत्वा वचनमुत्तमम । प्रहृष्टमनसो वाक्यामिदमूचुवनोकसः ॥१८॥ 
एवं वक्ष्यात को राजन्मभुः सन्वानरषभ । ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहामीति मन्यते ॥१९॥ 
तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्याचित्‌ । सन्नतिहिं तवार्याति भविष्यच्छुभयाण्यताम्‌॥२०॥ 
सवे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः । स यत्र हरिवाराणां सुग्रोवः पातिरव्ययः ॥२१॥ 
त्वया हानुक्तहरिभनैव . शक्यं पदात्पदम्‌ । कचिटन्तु दारश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यामिदं तु ते ॥२२॥ 
एवं तुं वदतां तेषाम्रङ्गद्‌ः . प्रत्यभाषत । साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खम॒त्पतुमहावलाः॥२३॥। 
उत्पतन्तमनूत्पेतः सर्वे ते हरियूथपाः । कृत्वाकाशं निराकाश यन्त्रोरिक्षप्ता इवोपला! ॥२४॥ 
अद्भदे.. पुरतः करत्वा इनूमन्तं च वानरम्‌ । तेऽम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवंगमाः ॥२५। 
विनदन्तो भहानादं घना वातेरिता यथा । अङ्गदे . समनुप्राप्त सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥२६॥ 
उवाच. शोकसंतसं. रामं . कमललोचनम्‌ । समाश्वसिहि भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः ॥२७॥ 


नागन्तुमिद शक्यं तेरतीतसमयेरिह । अङ्गदस्य प्रहर्षाच जानामि शुभदर्शन ॥२८॥ 


पराक्रमी घानरोंने खूत्र मधु पी लिया । अब यहाँ कोन काम बाकी है। अब हम लोग वहाँ चले, ` 


जहाँ जुग्र ब हैं ॥ १५ ॥ सब वानर जो मुझसे कहेंगे बही मैं करूंगा, क्योंकि कर्तब्यके विषयमे 
में पराधीन हुँ ॥ १६ ॥ यद्यपि मैं युवराज हँ, फिर भी मैं आज्ञा नहीं दे सकता; क्योंकि कायं 
सिद्ध करनेवाले आप लोगोंका अनादर करना अचुचित है ॥ १७ ॥ इस प्रकार प्रखन्नचित्त 
अंगद्के वचन सुनकर सभी वानर प्रसन्न होकर बोले ॥ १८॥ रांजन, वानरश्रेष्ठ, ऐसा कोन 
स्वामी कहता है. । सभीलोग पेश्वर्यमदमत्त होकर अहंकारी हो जाते हैं । आंपके वचनके 
समान दूसरे किसीका भी वचन नहीं होता। आपकी यह नञ्रता, आपकी भावी योग्यताकी 
सूचना देती है ॥ १३-२० ॥ वानरोंके स्वामी सुग्रीव जहाँ हैं, बहाँ जानेके लिए उत्साहित होकर 
हमलोग माये हैं ॥ २१॥ आपके बिना कहे, कोई सी बानर कहीं भी जानेकै लिप पक पेर भी 
नहीँ उठा सकता । हे घानरशरेछ, यह बात हुमलोग आपसे सत्य कहते हैं ॥ २२॥ उनके ऐसा 
कहने पर अंगदने कहा--अच्छी बात है, चलो चले । ऐसा कहकर वे भहाबली चानर आ 

कूदे ॥ २३॥ उनके पीछे अन्य वानर भी समस्त आकाशको भर कर कूदे, सानो यन्त्रसे 
पत्थरोंसे आकाश भर गया हो ॥ २४ ॥ अंगद्‌ ओर हनुमानको आगे करके वे वेगवान्‌ सब घानर 
आकाशम शीत्रतापूवंक चलकर खूब गर्जन करते हुए गये , मानो चायुप्रेरित मेघ हों। अंगव 
के पहुँचनेपर वानरराज सुग्रौव शोक-सन्तत कमलनयन रामचन्द्रसे बोले- आप धैय घरे । 
आपका कल्याण दो । निस्सन्देह देवी सीताका पता लग गया ॥ २५--२७॥ नहीं तो समय 
बीत ज़ाने पर ये वानर कभी लोटकर न आते। हे शुभदर्शन राम, अंगद्की प्रसन्नतासे मी 
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न मत्सकाशमागच्छककत्ये हि विनिपातिते । युवराजो बाहु! प्वतामङ्गदो वर! ॥२२ 

यथप्यकृतङत्यानामीदशः स्यादुपक्रमः । भवेत्त दोनवदना प्रान्ताबैष्टुतमानसः ॥३०॥ 

पितृपेतामहं चेतत्पूर्वकेरभिरक्षितत । न मे मधुवनं हन्याददृष्टा जनकात्मजाम ॥३२॥ 

कौसल्या सुमजा राम समाश्वसिहि घुव्रत । दृष्टा देवी न संदेहो न चान्येन हनूमता ॥३२॥ 

नहास्य कर्मेणो हेतुः साधने ताद्रेथो भवेत्‌ । हनूमतीह सिद्धिश्च मतिश्च मातेसत्तम ॥३२॥ 

व्यवसायइच शौर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम । जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदइच हरीश्वरः ॥३४॥ 

हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । मा भूश्चिन्तासमायुक्तः सपरत्यमितबिक्रम॥३५॥ 

यदा हि दर्पितोदग्राः संगताः काननौकसः । नेषामकृतकायाणामीदंशः स्यादुपक्रमः ॥३६॥ 

वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च । ततः किछकिलाशनब्दं . सुश्रावासन्नमम्बरे ॥३७॥ 

इनूमत्क्मप्तानां नदतां काननौकसाम्‌। किष्किन्धासुपयातानां सिद्धि कययतामिव ॥२८॥ 

ततः श्रृत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः । आयताञ्चितलाइ्मूलः सोऽभवद्घृष्टमानसः।३९॥ 

आजग्पुस्तेऽपि इरयो रामदर्शनकाडेक्षणः । अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥४०॥ 
तेऽङ्गदप्रसुखा वीरा! प्रहृष्टाश्च मदान्विताः । निपेतुईरिराजस्य समीपे राघवस्य च ॥४१॥ 

इनूमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः । नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत ॥४२॥ 

हृष्ठा देवीति हनुमद्रदनादमृतोपमम्‌ । आक्यं वचनं रामो हृषेमाप सलक्ष्मणः ॥४२॥ 

॥ २८॥ कार्यके बिना सिद्ध किये, महावाइ वानरश्रेष्ठ युवराज 

षी बा पाहती ॥ डॉ ॥ यदि कृतकाय न होकर भी अंगद मेरे पास लोट आता ता 
उसका मुँद सुखा होता, वह घबराया हुआ होता तथा उसका मन चंचल होता ॥३०॥ पिता-पिता 

महोका यह चन जो मेरे पूर्वाजाँके द्वारा रक्षित है, उसे सीताको बिना देखे ये न डजाड़ते ॥ ३१॥ 

रामचन्द्र, कौशल्याने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया है। ह दै सुप्त, देवी सीताको च्य 40, 
है, दुसरेने नहीं ॥ ३२ ॥ इस काय़ंको सिद्ध करनेके लिए हुनुमानके रे हे खो 
साधन नहीं है । इुमानमें कार्य सिद्ध करनेंको शक्ति है, बुद्धि है, शता हो मर्या दाका 
जाम्बवान संचालक हों, वानरराज अंगद नेता हों ओर इडुमान, ननित दान मिलकर 
भंग नहीं हो सकता । दे अतुलपराक्रम, अब आप चिन्ता न कर ॥ सिके नहोता 
अहंकारके कारण मर्यादाके आगे बढ़ गये हैं । इनका ऐसा व्यवहार Mn 
बनके उजाड़नेसे, मधु खानेसे मैं ऐसा समझता हूँ । इसी समय सुग्रोवने हुम १ 


किस्किंधामे आनेवाले, मानो बानरोंके गर्जनका शब्द तथा किलकिला शब्द सिको बात कहते हुए 


. आकाशमे खुना ॥३७-३न॥ कपिश का कर हनुमान और अंगदको आगे करके 


पॅ रामचन्द्रका क स 
उह ॥ न्ती pues चीर प्रसन्न और मदयुक्त दोकर ह समचा 
र ती हैं भोर पातिवत्यका अनुष्ठान कर रद्दी दै ॥ ४२॥ 

ता 


१५ 
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निश्चितार्थ . ततस्तसिमन्सग्रीबं पवनात्मने | लक्ष्मणः श्रीतिमान््रीतो बहुमानादचैक्षत ॥४४॥ 
रीत्या च परमोपेतो राघवः परवीरहा । बहुमानेन महता  इनूमन्तमवैक्षत ॥४५॥ 
. „ - इत्यार्षे भ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
पण्प्ण्ण्ण TSR TTT 
पञ्चषष्टितमः सर्गः ६५ 

ततः प्रसूवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननम्‌ । प्रणम्य शिरसा रामं छद्मण च महावलम्‌ ॥ १ ॥ 
युवराज पुरस्कृत्य सुग्रीवमाभिवाद्य च। प्रृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमपचक्रम ॥ २॥ 
रावणान्तःपुरे राधं राक्षसीभिश्च तर्जनम्‌ । रामे समनुरागं च यथा च नियमः. कृतः॥ ३ ॥ 
एतदाख्याय ते सर्व हरयो रामसंनिधो । वेदेहीमक्षतां श्रृत्वा रामस्तृत्तरमत्रवीव ॥ ४॥ 
बंब सीता वतेते देवी कथंच मयि वपते । एतन्मे सर्वमाख्यात बेदेहीं प्राति वानराः ॥ ५॥ 
रामस्य गदितं श्रृत्वा इरयो रामसंनिधौ । चोदयन्ति इनूमन्तं सीताष्टचान्तकोविद्‌म्‌ ॥ ६॥ 
श्रत्वा तु वचनं तेषां इनूमान्मारुतात्मजः । प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिश प्रति ॥ ७॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शन यथा । तं मणिं काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ८॥ 
दत्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राञ्जछिरत्रवीव्‌ । समुद्रं लङ्घयित्वाईं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अगच्छं जानकी सीतां मार्गमाणो दिहक्षया । तत्र लङ्कोति नगरी. रावणस्य दुरात्मनः ॥१०॥ 


हनुमानके सुँहसे अम्ठतके समान इस वचनको झुनकर राम ओर लचप्रण प्रसन्न हुए ॥ ४३॥ 
इमानको सफलताका निश्चय रखमेवाले सुभ्रीचको प्रसन्न लदमणने बड़े आद्रसे देखा ॥ ४४ ॥ 


शत्रहन्ता, बड़े प्रेमसे युक्त रामचन्द्रने बड़े आद्रसे हनुमानको देखा ॥ ४५ ॥ 
` आढिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चोसठवौँ सगै समाप्त ॥ ६४॥ 


सुन्दर चनवाले प्रश्रवण पर्चंत पर जाकर और यवर के, महाबलो रार 
लक्मणुको प्रणाम कर तथा सुग्रीवका अभिवादन कर, घे गा त पनि 
रावणके अन्तःपुरमे रोका जाना, राक्षसियोंके द्वारा घमकाया जाना ओर रामचन्त्रमै उनका 
न त चाया नियत अवधिके अनन्तर सीताके प्राणत्यागका निश्चय आदि बाते चानरॉने 
बल समीप कहाँ । सीता जीवित हैं यह जानकर रामचन्द्र बोले ॥ ३ ॥ देवी सीता कहां 


छुनकर वानरोने सीताका वृत्तान्त जाननेवाले हनुमानको रामचन्द्रके पास भे ॥ ६्‌॥ ` 
आ छुनकर वाधुपु् हजुमानने पहले देवी सोताके लिए तथा उस दरको आर | 
co ॥ पारित मे बोलनेमे निपुण हनुमानने सीताको जैसा देखा था, कहा । अंनन्तरं. 
जले प्रका कड सानका मणि देकर ओर हाथ जोड़कर, रामचन्द्रसे बोले-मैं सो योजन 
ण्या समृ बुकर ताको ढूढनेकें लिए तथा दुरात्मा रावणकी नगरी . लंकाको देखनेके . 


~ 
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२९७ पुन्दरकाण्डम्‌ 


दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे -वसति दृक्षिणे । तत्र सीता मया इष्टा राबणान्त।परे सती ॥१२॥ 
त्वयि संन्यस्य जीवन्ती रामा राम मनोरथम्‌ । दृष्टा पे राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहः ॥१२॥ 
राल्तसीभिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदाबने। दुःखमापद्यत देवी त्वया वीर सुखोचिता ॥१३॥ 
रावणान्तः पुर रुद्धा राक्षसीमिः घुराक्षेता । एकवणाधरा दीना. त्वयि चिन्तापरायणा ॥१४। 
अधःशय्या बिषणाङ्गी पद्मिनोव हिमागमे । रावणाद्रिनिवृत्ताथौ . मर्तव्यकृतनिश्चया ॥१५॥ 
देवी कर्थचित्का कुतस्थ त्वन्मना मागिता मया । इकष्वाकुवंशषविर्याति शनेः कीतयतानघ ।।१६।। 
. सा मया नरशादूल शनेविंश्वासिता तदा । ततः संभाषिता देवो सवमर्थ च दर्शिता ॥१७॥ 
रामसुग्नोवसख्यं च श्रत्वा इषमुपागता । नियतः समुदाचारो माक्त श्रास्यासदा त्वाये ॥१८॥ 
एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी । उग्रेण तपसा युक्ता तबद्भक्तधा पुरुषषम ॥ १९) 
अभिज्ञानं च मे दत्तं यथाद्ृसं तवान्तिके । चित्रकूट महामाज्ञ वायसं. प्रते राघव ॥२०॥ 
विज्ञाप्यः पुनरण्येष रामो वायुसुत त्यया । आखलेन यथा दृष्टामोति मामाह जानकी ॥२१॥ 
अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात्सुपरिरक्षितः । बुवता वचनान्यवं सुग्रीबस्योपगुष्वतः ॥२२॥ 
एष चूडामणिः श्रीमान्मया ते यत्नरक्षित; । मनःशिलायास्तिलक तत्सरस्वातर चाब्रवीत ॥२२॥ 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः । एनं द्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ ॥९४) 


: ERE ठव 
लिए गया ॥ ८, 8, १० ॥ समुद्रके दक्षिण तीरपर लका नगरो है। वहीं राव 
सती सीताको मैंने देखा ॥ ११॥ रामचन्द्र, वे अपने मनोरथोंको आपको i oe पो 
विरूप राक्षसियोंके बीचमै वे रहती हैं। उनके द्वारा डाटो डपटी जाती हैं तथा 


उनकी रखवाली होती है। हे वीर, आपके साथ खुल भोगनेके pn ध्य सकाली करती हैं । 


के अन्तःपुरमे वे रोकी गर्यौ हैं। राक 

एक वेणी पारा करके दीना सौता आपकी ताम सरय पिता रहो ह 
पर सोती हैं, सरदीसे कमलनीके समांन इनके अंग सूख गये है । तस्थ, आपका ध्यान 
मनोरथ नष्ट होगये हैं, अतएव मरनेका निश्चय कर लिया bas se स करके मैंने 
करनेवाली उस देवीको मैंने किसी प्रकार ढेढा। १ बाते बतलायों॥ १६, १७ ॥ राम 
धीरे-धीरे विश्वास उत्पन्न किया--उनसे बाते कॉ तय ती, पतिव्रता ओर आपकी ' भक्ता 
आर सुग्रीवकी मैत्री सुनके वे प्रसन्न होगर्यी । वे किसे युक्त जनकनस्दनीको कठोर तपस्या 
बनी हुई हे ॥ १८॥ महाभाग, पुरुषश्च, आपकी मा वापस सम्बन्धमे जो बाते हुई थीं, उनका 
करते हुए मैंने देखा । आना २० ॥ पुनः उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, राम-' 
प ला जो पले भोर प, पनहा 
सुग्री वके सामने ये गात कहते इ इडमाग यह सीवाने कहा है. ॥ २१, २२, २३ ट ; 

मैनरि बात. १ प्रसन्न १. 
व ली तुमको द्या, जिसको देखकर: मैं इल. डुखमै दवश 
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बाल्मीकीय-रामायणे २३४ 


जीवितं धारयिष्यामि मासँ दशरथात्मज । ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशभागता ॥२५॥ 
हाते मामत्रवीत्सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी । रावणान्तःप॒रे रुद्धा मुगीवोत्फुर्ललोचना ॥२६॥ 
एतदेव मयाख्यातं सर्व राघव यद्यथा । सर्वथा सागरजले संतारः प्रविधीयताम्‌ ॥२७॥ ` 
तौ जाताश्वासौ राजपुत्रो विदित्वा तचाभिन्ञानं राघवाय. प्रदाय । 
देव्या चाख्यातं सवमेवानुपूव्यांद्राचा संपूर्ण वायुपुत्रः शशंस ॥२८॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाएडे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५.॥ 
4 — aD oo 


षट्षष्टितमः सगः ६६ कमि 
एबसुक्तो हनुमता रामो दशरयथात्मज; । ते माणि हृदये कृत्वा रुरोद सहलक्ष्मणः ॥ १॥ 
- ते तु दृष्टा माणेश्रेष्ठ राघवः शोककर्शित; । नेत्राभ्यामश्चपूर्णाथ्या सुग्रीवमिदमब्रवीव ॥ २॥ 
यथेव धेनुः सवाते स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला । तथा ममापि हृदय माणिश्रेष्ठस्य दर्शनात ॥ ३ ॥ 
माणिरत्नमिदं दत्त वैदेह्याः श्वसुरेण मे । वधूकाले यथा बद्धमाधेकं मूर्टिन शोभते ॥ ४॥ 
अयं हि जरसंझूतो माणिः मंवरपूजितः । यज्ञे परमतुष्ठेन दत्तः शक्रेण धीमता॥ ५॥ 
इमे दृष्टा माणेश्रेष्ठ तथा तातस्य दर्शनम्‌ । अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः ॥ ६ ॥- 
अयं हिशोभत तस्याः प्रियाया मूडिनि मे माणिः अद्यास्य दर्शनेनाह प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ ॥  : 
किमाह सीता बैदेही बूहि सौम्य पुनःपुनः । परासामिव तोयेन सिश्वन्ती बाक्यबारिणा ॥ ८ ॥- 
जैसी तुमको देखकर हुई हूँ ॥२४॥ रामचन्द्र, एक महीने तव गी 
राक्षसोंके चशमे आयी मै प्राणत्याग कर दूँगी ॥ २५ ॥ मम यक घरमै ह झगीके 
समान, विशालनेत्रा सीताने मुझसे ये बाते कही हैं ॥ २६ ॥ रामचन्द्र जो जैसा था, चह सव मैंने 
आपसे कहा न आप शीघद्दी समुद्र पार करनेका प्रयत्न करे ॥२७॥ उन राजपुतरोंको विश्वासित' 
ल चिन्ह देकर, वायु पुत्र हचुमानने सीताकी कही सब बाते क्रमपूर्वक कहीं ॥२०॥ 
ः आद्काव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका देसठवॉ सगे समाप्त ॥ ६५ ॥ 


__वृखरथपुत्र रामचन्द्र, हचुमानके ऐसा कहनेपर, उस मणिको हृ दथमे लगाकर, लदमणके 
साथ रोने लगे ॥ १॥ शोकसे दुखी रामचंद्र उस F मणिश्रेष्ठको देखकर दोनों आँखोंमे आँख भर 
रल बोले, ॥ २॥ जिस प्रकार स्नेहवती गोके स्तर्नोसे बछड़ेको देखनेसे दूध गिरता है; 
बिवाह” सणिको देखकर मेरा हृद्यभी दवीभूतं हो गया ॥ ३ ॥ मेरे श्वसुरने यह मणि 

द्र्से प शिया यार उसके मस्तकपर बाँधनेसे यह बहुत शोभित होता था ॥ ४॥7 

न ण णिक ता दारा प्रशंखित मणि, यश्षमे प्रसन्न होकर बुद्धिमान इन्द्रने दिया था” 
i ल मजि देखकरः मैने अपने पिता तथा राभा जनकका दर्शन पाया है ॥ ६॥ यह मणिं! 
॥ ७ ॥ सोम्य, वैदेही हम हत आज इसको देखनेसे में उसीको आयी हुई समझता ई“ 
9 ॥.साम्य, द्र सीताने ज्ञो. कहा है, वह बार-बार कहो । मरते हुप मनुष्यको जल देनेके" 
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हर | पुन्द्रकाण्डम्‌ 
इतस्तु कि दुखतरं यमिमं वारिसंभवम्‌ । मारण पश्यामि सोमित्रे वैदेशमागत विना ॥ ९ ॥ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्याते । क्षणं बीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणाम्‌ ॥१०॥ 
नय मामपि ते देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया। न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रदत्तिमुपळभ्य च ॥११॥ 
कथ सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा । भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम ॥१२॥ 
. झारदस्तिमिरोन्पुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः । आहतो वदन तस्या न विराजति सांप्रतम्‌ ॥१३॥ 
किमाह सीता इनुमस्तत्त्वतः कथयस्व में एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा ॥१४॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाइ मम मामिनी। मद्विहीना वरारोहा हनुमन्कथयस्व .मे॥ 
दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी | ॥१५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षद्षष्टितमः सगेः॥ ६६॥ 


सप्तषष्टितमः सर्गः ६७ 
एवमुक्तस्तु॒ इनुमान्राघयेण महात्मना । सीताया भाषितं सर्ब न्यवेदयत राघवे ॥ १॥ 
इद्मुक्तवती देवी जानकी पुरुषषभ । पूवेहत्तमभिज्ञान “ चित्रकूटे यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 
तुखपुसा त्वया सार्थ जानकी पूर्वेसुत्थिता । वायसः सहसोत्पत्य विददार स्तनान्तरम्‌ ॥ रे ॥ 
पर्यायेण च पुपतस्ल 'देव्यङ्क भरताग्रजः । पुनश्च किळ पक्षी स देव्या जनयाते व्ययाम्‌ ॥ ४॥ 


; पने वचन-रूपी जलसे सुरे जीवन दान करती हुई उसने क्या कदा है ? ॥ ८॥ लक्ष्मण, 
देही बिना आये इस जलोत्पन्न मणिको में देख रद्द है, इससे बढ़कर दुःखको ओर क्या बात 
होगी ॥ 8 ॥ वैदेद्दी पक मद्दीनें तक जोती रहेगी तो वद्द बुत जायेगी । मे तो उस bs चया 
ब्रिना एक क्षणमी नहीं जी सकता ॥ १० ह जला अ वुमने देखा 

चार सुनकर में एक क्षणभो यहा न | 

ता अर तत बीचमें कैसे रहती है ॥ १२ ॥ अन्धकारसे सुक्त, oe Sr 

शरदुके चन्द्रमाके समान उसका सुख शोभित न होता दागा ॥ १३ ॥ ह | 
आर क्या कहा है? जिस मकार रागी दुवासं जांता दे, में भी इससे न्य ॥ १४॥ 20 
आंकारवाली, सुन्द्र बोलनेवाली, खुन्दरी, मुझसे विद्दीन सोताने क्या कदा दै, इजुमन कदी | 
बहुत अधिक दुःख पाकर जानकी केसे जी रद्दी दै ॥ १५ ॥ 

१ ` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥६६॥ 

आ बाते कहीं ॥ १॥ पुरषशरेष्ठ, 
| हजुमानने सीताको सब ब i 
fe ह चित्रकूठमे जैसा डुआ था, वद इस भकार कहा ts ॥ आपः ह 
730 773 
सा मारते लगा ॥ ३.॥ प्यायसे राप्रचच् मेरे झंकमे स ही बार”. 
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वाल्मीकी यें-रामायणे | ३३८ 


ततः पुनरुपागम्य विददार भृशं किल । ततस्त्व बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः || ५॥ 
वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया । बोधितः किळ देव्या त्वः सुखसुप्तः परंतप ॥ ६॥ 
तां च दृष्टा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे । आशीविष इव कुद्धस्ततो वाक्यं स्वमूचिवान।। ७॥ 
नखाग्रैः केन ते मीरु रादितं वे स्तनान्तरम्‌ । कः ऋडाति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना ॥ < ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा वायसं ससुदेक्षथाः । नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णेस्तामेवा।भेमुखं स्थितम्‌॥ ९ ॥ - 
सुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां वर! । घरान्तरगतः शीध्रं पवनस्य गतो समः ॥१०॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहो ` कोपसंवर्तितेक्षणः । वायसे त्वं व्यधाः क्रूरां मतिं मतिमतां वर ॥११॥ 
स दर्भ संस्तराहुद्य अह्माद्नेण न्ययोजयः । स दीस इव कालामिर्जज्याळाभिसुखं खगम्‌ ॥१२॥ 
स चैं प्रदीर्त चिक्षेप दर्भ ते वायसं प्राते । ततस्तु वायसं दीप्तः स दरभोऽनुजगाम ह ॥१३॥ 
मीतेश्च संपरित्यक्तः घुरैः स्वैश्च वायसः । त्रील्लोकान्सपारिक्रम्य त्रातारं नावगच्छति ॥१७॥ 
पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशमरिंदम । त्वं तं निपातितं भूमौ धरण्यां शरणागतम्‌ ॥१५॥ 
वधाइमापे काकुत्स्य कृपया परिपालयः । मोधमस्नं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव ॥१६॥ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दाक्षिणम्‌। वायसस्स्वां नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च ॥१७॥ 
क तदा काकः मातिपदे अकव । एवमख्नावदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्छीलवानपि ॥१८॥ 
थमन रक्षः न योजयसि राघब। न दानवा न गन्धर्वा नाघ्ुरा न मरुद्रणाः ॥१९॥ 


बार देवीको पीड़ा देने लगा । पुनः-पुनः आकर चोंच मारने लगा । रुधिरसे आँगनेके कारण 
आपभी उठ गये ॥ ४-५ ॥ है परन्तप, सुखसे सोये हुए आपको उस कौएके द्वारा बार-बार पीड़ित 
होनेपर देवीने जगाया॥ ६॥ मद्दाबाइ रामचंद्र, सीताके स्तनोंमें बड़ा घाच देखकर सर्पके 
न च ल br | | ॥ मा किसने तुम्हारे स्तनोंपर .यह घाव किये हैं ! 
बड़े मुदवाले क्रुद्ध सपसे कान खेल रहा है ? ॥ ८॥ देखते हुए अकस्मात्‌ सहसरा आपने 
कोपको, जो तीखे रधिरयुक्त नखोसे मेरीही ओर is मुँह किये बेडा देखा ॥ §॥ बह शक्रका 
बेटा प्रथ्वीमे आकरे कोआ बन गया था ओर वायुके समान शीघ्र चलता था। आपने, 
दे महाबाहो, उस कोवेपरे बड़ा क्रोध किया ॥ १०-११ ॥ अपने आसनसे कुश निकालकर, 
राख मन्त्रंसे उसे अभिमंत्रित किया । कालाग्निके समान प्रदीप्त होकर, कौएकी ओर, 
> नोच क मम स १२ i उस 4 इप कुशाको कोएंकी ओर आपने 

श उस काएका पीछा करने लगा ॥ १३॥ सब देवताओंनें डरकर उस 
कोपका परित्याग कर द्या । तीनों लोक वह धूम आया, पर से कोई सं चा र १४॥ 
सवना बदद पुनः आपके पास आया ओर शरणागत, पृथ्वीमें पड़े उसको देखकर घधके योग्य 
रवी a रक्षा की | आपका अख व्यथं नहीं दो सकता था, इस कारण कोपकी दाहिनी आँख 
आपने फोड़दी। वह, आपको, राजा द्सरथको, प्रणाम करके तथा आपसे बिदा होकर अपने घर 
बला गया। बह मरार आप अस्चरवेत्ताओमै श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, शीलवान, हैं। रामचन्द्र, फिर 
राप राहों लिए, अस्त्रोंका प्रयोग क्यों तहीं करते ? दानव, गन्धवे, मसुर, तथा देवगण, दै 
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१३९१ _ इुन्द्रंकाण्डँम्‌ 
तब राम रणे प! मतिसमासितुम | तव वीते; काचेन्मयिं यद्यस्ति संभ्रमः ॥२०॥ 
क्षत्र सुनियपवाणइन्यता युषि रावणः । श्रातुरादेशमाङ्ग।य लक्ष्मणो बा परंतपः ॥२१॥ 
स किमर्थ नरबरो न मां रक्षाते राघवः । शक्त तौ पुरुषव्याम्रौ वस्वग्तिसमतेजसौ ॥२२॥ 
सुराणामपि दुष किमर्थ मुतः । मभैव दुष्कृतं किंचिन्महृदास्त न संशय; ॥२३॥ 
समर्थौ सहितो यन्मां न रक्षेत्र परंतपौ । वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधुभाषेतम ॥२४॥ 
पुनरप्यहमायो तामिदं वचनमब्रुवम । त्वच्छोकविमुखों रामो देवि सत्येन ते शपे ॥२५॥ 
रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते । कथंचिद्गवती दृष्टा न काठ; परिशोचितुम ॥२६॥ 
इदं सुहत दुःखानामन्तं द्रक्ष्यास भामिनि । ताबुभौ नरशादूळो राजपुत्रौ ' परंतपौ ॥२७॥ 
त्वदशनकृतोत्साहो लङ्कां मस्मीकरिष्यतः । हत्वा च समरे रोट रावण सहवान्यवम्‌ ॥२८॥ 
राघवस्स्वां वरारोहे स्त्रपुरी नायिता ध्रुव । यत्तु रामो विजानेयादभिज्ञानर्मानिन्दित ॥२९॥ 
प्रीतिसंजननं तस्य प्रदातु तत्त्वमहेसि । साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेष्युद्थनप्रत्तमम ॥३०॥ 
मुकस्वा वस्नाइदौ महं माणिमेतं महाबळ । पिष माणे दोभ्यों तव हेतो रघुमिय ॥११॥ 
शिरसा संप्रणम्यैनामहमागमने त्वरे । गमने च .कृतोत्साहमवे्य वरवर्णिनी ॥३२॥ 
विवर्षमानं च हि मामुवाच - जनकात्मजा । अश्चपूर्णयुखी दीना वाष्णगहृदभाषिणी॥३३॥ 
ममोत्पतनसं भ्रान्ता शोकवेगसमाइता , : । मासुबाच तत; सीता समाग्योऽसि महाकपे ॥रे४॥ 


ोई भी युद्धमै आपके सामने नहीं ठहर सकता । पराक्रमी आपका मुझमे थाड़ा भी आदर 
क न नियमित चाणोंसे युद्धमें रावणको मारे. अथवा परन्तप नरश्रेष्ठ लदमण दी 
स्राताकी आज्ञा लेकर मेरी रक्षा क्‍यों नहीँ करते ? बायु ओर भग्निके समान तेजस्वी ह क्यों 
सिंह समर्थ हैँ ॥ १४--२२ ॥ देवताओोंके द्वारा भा परास्त न होनेके योग्य वे दोनों मरी उपेक्षा 
पस १ हो है, इसमें सन्दे नहा, जिससे, वे दोनों 
करते हैं ? अथवा, मेरा हो यह कोई बड़ा भारी ब छ ई आदत दंगल कह ब्त 
भाई समर्थ होनेपर भो मेरी रक्षा नदीं करते। वैदेहीक द्यनीय आर लतत लिया 
सुनकर मैंने पुनः आया सीतासे कदा--रामचच्छ, तुम्हारे शोकके कारण सब मो लेले 
गये हैं । देवि, यह में सत्यको शपथ करके कदा हुँ ॥ २३-२५ ॥ प 
लच्मण दुखी हो रहे हैं । भाग्यसे आपको मैंने देख पाया । हु हो रह सायी 
नहीं है ॥ २६॥ शीघददी आप अपने दुःखोंका अन्त को १ राको अवासा 
रनों न्न आपको देखनेके उत्साइसे लंकाको जला द्‌गे २% जायेंगे अनिन्दिते जिसस 
र मै च बे शीघ्रदी, सुन्दरी, आपको ता 4: नेक ह पेसा को 
राम ने आपके यहाँ मेरे पहुँचनेका विश्‍वासद्दो ओर जिससे बह पायि कपड़ेमेंसे दोनों हाथोसे 
रामचन्द्र क स दिशाओंकी ओर देखकर चोटोमे पहननेका यद माण इनकी पणास कर मे 
हि 5 आपके लिप उन्होंने दिया ॥ २७ ॥ ३१ ॥ मस्तक सकार, क देर 
निकालकर आप व्यार हुआ । जानेके लिए उद्यत मुझको देखकर, तथा स ७ 
बळ झा न दोना सीता आँखोंमे आँस्‌ भरकर वाष्प-गढुगद्‌-स्वरसे मुझसे बोला ॥३२॥३३॥ 
१ जनकपुन!, 
मेरे ऊपर उद्यूलनेके घेगसे घबरायी 
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हुई, शोकसे पीडित सीता -मुझले बोली- घातर तुम भाष्य ` 


घाल्मीकीय-रामायणे २३२ 


यदद्रक्ष्यासे महाबाहु रामं कमललोचनम्‌ । लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशास्तिनस्‌ ॥३५॥ 
सीतयाप्येत्रमुक्तोऽहमद्रुवं  मौथेलीं तदा । एष्ठमारोह मे देवि क्षिमं जनकनन्दाने ॥३६॥ 
यावत्ते दर्शयाम्यद्य सधुग्रीवे- सलक्ष्मणम्‌ । राघवं च महामागे भर्तारमस्तिक्षणे ॥३७॥ 
सात्रवीन्मां ततो देवी नेष धर्मों महाकपे। यत्ते पृष्ठं सिषेवेऽहं स्ववशा हरिपुंगव ॥३८॥ 
पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा । तत्राह किं करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता ॥३९॥ 
गच्छे त्वं कपिशादल यत्र तो नृपतेः सुतौ । इत्येवं सा समाभाष्य भूयः संदेष्टुमास्थिता ॥४०॥ 
इनूमान्सिहसंकाशौ ताबुभो रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवे च सहामात्यं सवरित्रूया अनामयम्‌ ॥४१॥ 
यथा च स महाबाइूर्मा तारयाति राघवः । अस्माद्दुःखाम्बुसंरो धात्तन्त्रमार्यातुमईसि॥४२॥ 
' इदं च तीव्रं मम शोक्नेग रक्षोमिरोमेः परिभत्सनं च । 
रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥४३॥ 
एतत्तबाया नृप संयता सा सीता वचः प्राह विषादपूर्वम्‌ । 
एतच्च बुद्धवा गदितो यथा त्वं श्रद्धस्व सीता कुशलां समग्राम्‌ ॥४४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 


अष्टषष्टितमः सरीः ६८ 
अथाइसु्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंश्रमम । तब स्नेहान्नरव्याप्र सौहादीदनुमान्य च ॥ १॥ 
एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरयिस्त्वया । यथा मां प्राप्नुयाच्छीध्रं हत्वा रावणमाहवे ॥ २॥ 


वान हो कि महाबाइ कमलनयन रामचन्द्रको तथा मद्दाबाह यशस्वी मेरे देवर को 
देखते द्रो ॥ ३४-३४ ॥ सीताके ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा--जनकपुत्रि, देवि, शोतो भए 
. मेरी पीठ पर चढ़े ओर मैं लकमण ओर सुग्रोवके साथ आपके पति रामचन्द्रका दर्शन करा 

देता हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तब उन्होंने कहा-' महाकपि, यह धर्म नहीं है कि अपनी इच्छासे में 


तुम्हारी पीठपर बट ॥ ३८॥ बोर, पहले जो मैने राक्षसके अंग छुप, उस समय मैं परवश थी 
कालके द्वारा पीड़ित थी, क्या करती ॥३६॥ जहाँ वे दोनों राजपुत्र हैं, बद्दी तुम लोट जाओ 


ऐसा कहकर वे सुझसे पुनः संदेश कहने लगी ॥ ४० ॥ हजुमान, सिंद्दतुल्य उन दोनों गौर 
लघ्मण्से, सचिवोके साथ छग्नावले कुशल कहना ॥ ४१ ॥ मद्दाबाइ बम त उक ठ 


शीघ्र मेरा उद्धार करे, ऐसा उनसे कहना ॥४२॥ यह मेरा तीव्र दुख, इन राक्तखोंके द्वारा धमकाया 

जाना राके पास जाकर तुम कहना | वानस्थरेष्ठ, तुम्हारा मागे मंगलमय दो खेदपूर्वक ये बाते 

मुझसे कहो हैं। आपसे वे बाते मैंने कहो । आप पतिबंता, श्रेष्ठ सीताको सकुशल समझे ॥ ४४ ॥ 
2 भादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सडसठवा सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥ 


ANN) Ps 


... है नरव्यात्र, तुम्हारे प्रति स्नेह ओर सोहादंके कारण उन्होंने मेरा सत्कार करके पुनः 


उत्तम बचन कहे ॥ १ ॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्रले बहुत तरहसे तुम ये बातें कहना, जिससे वे. 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पुन्द्रकाण्डम्‌ 
यादि वा मन्यसे वीर वसेकाइमरिंदम । कर्पिश्रित्सहरे ; शवो गमिष्यति 

मम चाप्यल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । आला बा फ ॥ 
गते हि त्वयि विक्रान्त पुनरागमनाय वै । प्राणानामपि संदेह मम स्यान्नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
तवादशेनजं चापि भयं मां पारितापयेत्‌ । दुःखादद/खपरा भूतां दुर्गतां दु:खभागिनीम्‌॥ ६ ॥ 
अयं च वीर संदेहस्तप्रतीब ममाग्रतः । सुमहांस्वत्सहायेन तषु असंशयः ॥ ७ ॥ 
कथं नु खळु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । तानि हर्यक्षसैन्यानि तौ बा नरवरात्मजौ ॥ ८॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लङ्घने। शक्तिः स्याट्रेनतेयस्य वायो तव चानघ ॥ ९ ॥ 
तदस्मिन्कार्येनियोगे वीरेवं दुरतिक्रमे । किं पश्यासै समाधान ब्रूहि वाक्यविदां वर ॥१०॥ 


च 


काममस्य त्वमेवेक; कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरध्न यशस्यस्ते बलोदयः ॥१२॥। 
बेलै; समग्रैयैद्‌ मां इत्वा रावणमाइवे । बिजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तस्याद्यशस्करम्‌ ॥१२॥ 
यथाहं तस्य यीरस्य वनादुपधिना हता। रक्षसा तद्भयादेव तथा नाति राघवः ॥१श॥ 
बलैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः । मां: नयेर्याद काकुत्स्थस्त्तरय स्न भवेत्‌ ॥१४॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । भवंत्याहवशूरस्य तथा  त्वमुपपादय ॥१५॥ 
तदर्थोपाहित॑ वाक्यं प्रश्रित हेतुसंहितं । तिशम्पाई ततः शेष वाक्यमुतरमत्रबम्‌ ॥१६॥ 
देवि हर्यक्षसेन्यानामीश्वरः प्ङवतां वरः । सुग्रीवः सत्त्वतंपन्नस्वदर्य इतनिश्रयः ॥१७॥ 


मारकर मुझसे मिलें ॥ २॥ बीर, यदि तुम चाहो तो एक दिन यही किसो 

कक का करो । भाम करके पुनः यद्ाँसे जाना ॥ ३॥ वानर, तुम्दारे.समीप रहने- 
से, अभागिनी मुझको इस शोक-परिणामसे थोड़ी देरके लिए छुटकारा मिलेगा ॥४॥ हे परा- 
क्रमी, पुनः लोटनेके लिए तुम्हारे आनेपर मेरे माण रहेंगे कि नह, इसमे मो स मे ४॥ 
बडे डुःखोंसे घिरी हुई, बुरो झवस्थाम पड़ी हुई, दुखभागिनी मुझको ता 247 न्न ढे न 
भय मुझे दु“्छी बनावेगा ॥ ६ ॥ वीर, यह बहुत बड़ा सन्देह तो मेरे मन हिन जड 
तुम्हारे ओर वानर भालुओंके सहायक होनेपर भी, घे सव अ बि सदर न 
न पार होने योग्य इस समुद्रको बैसे पार तत रा ॥ कार्यकी इस कठिनाई 
है, गरुड़की, वायु शो और हे निष्पाप, तीसरी तुम्हारा ॥६ सारी 
सा शक्ति है गरु का हे वक्तथेष्ठ, तुम क्या उत्तर समभते दो ? ॥१०॥ आ 
ओर उसके ऐसे स्वरूप समर्थ हो, तथापि, हे शइसेना नाशक, ऐसा अं केवल 
सिद्ध करनेके लिए तुम्ही होगी, अर्थात्‌ रामचन्द्रे बलको नद ॥११॥ यदि समस्त संनाके साथ 
तुम्हारे ही बलकी प्रशंसा द. रामचन्द्र मुझको यहाँसे अपने तगरमे ले ज इससे उनका 
रावणको युद्धमे र प्रकार बीर रासचन्त्रके भयसे कपटसे राक्षसने क हरण किया 
यश बढ़ेगा ॥ १२॥ मा को नहीं करना चाहिए ॥१३॥ सेनासे समस्त लंकाको भरकर, शतु- 
बक nro यदि सुको ले जाये तो यह उतरे याण दाग हे १ 

कका चर 


७ रं न 
मद्दात्मा रतान शाप ने पुना उत्तर द्या:॥ १६ ॥ देवि; घानर भाड्न 
सन्न तथा हेतुयुक्त र 
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उनके अबुरूप दो वैसा तुम करो ॥ १५॥ अर्थयुक्त, 


५ 


बाल्मीकीय-रामायणे २६४ 
तस्य विक्रमसंपच्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसकल्पसहश्चा निदेशे इरयः स्थिताः ॥१८॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सञ्ञते गतिः । न च कमेसु सीदान्ति महत्स्वमिततेजसः ॥ १९६ 
असंकृत्तर्महाभागेर्वानरेबल संयुतः । प्रदक्षिणीकृता भ्ूमिवायुमागीनुसारिमिः ॥२०॥ 
मट्रशिष्टाश्च तल्याश्चं सन्ति तत्र वनौकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसंनिधौ ॥२१॥ 
अहँ तावदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महाबलाः । नहि पृष्टाः परेष्यन्ते मेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥२२॥ 
तदलं परितापेन देबि मन्युरपैतु ते । एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति इरियूथपाः ॥२३॥ 
मप्र पृष्ठणतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ । त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंदावागभिष्यतः ॥२४॥ 
अरिघ्नं लिहसंकाओं किम दरक्ष्यसि राघवम्‌ । लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं लड्ढाद्वारसुपागतम ॥२५॥ 
नंखदेष्टायुधान्व रान्सिहशा्दूलाविक्रमान्‌ । वानरान्वारणेन्द्राभान्क्षिमं द्रक्ष्यसे संगतान्‌ ॥२६॥ 
झैलाम्बुदनिकाशानां ठङ्कामलयसानुषु । नर्दतां कपिमुख्यानां नचिराच्छोष्यसे स्वनम्‌ ॥२७॥ 
निदत्तवनंवासं च त्वया सार्षमारिदमम्‌ । अभिषिक्तमयोध्यांयां ्लिमं द्रक्ष्यासे राबनस्‌ ॥२८॥ 
ततो मया वाग्मिरदीनमापिणी शिवाभिररिष्टरभिराभिप्रसादिता । 
` उवाह शान्ति मम मैथिछात्मजा तवातिशोकेन तथातिपीडिता ॥२९॥ 

[ ` इत्यार्षे ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्ये खुन्द्रकारडेऽष्टषष्टितमः सर्ग; ॥ ६८॥ 

स्त्रामी बानरश्रे्ठ बळी सुप्रीवने तुम्द्दारे उद्धारका निश्चय किया है ॥ १७ ॥ पराक्रमी, भद्दाबलो, 
मानसिक इच्छाके सद्दश, वानर उनकी आज्ञाके अधीन हैं ॥१८॥ - जो ऊपर, नीचे तथा सामने 
ज्ञा सकते दै । बड़े कार्यामें भी वे अतुलपराक्रमी नहीं घबड़ाते ॥ १६ ॥ उन वली, महाभाग, 
बायुमागमे चल्ननेवाले वानरोंने कई बार समस्त पृथ्वीको प्रदक्षिणा को ॥ २० ॥ मेरे समान 
तथा मुझसे बढ़कर वानर सुग्रीवके पास हैं। मुझरसे छोटा कोई भी वानर वहाँ नहीं है ॥ २१ ॥ 
जब में यहाँ चला आया हुँ, तब उन महाबलियोके लिए क्या कहना है । बड़े, दूत बनाकर नहीं 
भेजे जाते । आप अपना दुःख दूर करे । वानर सेनापति एक छुलांगमे ळंका पढुँचंगे ॥२२॥ २३॥ 
मेरे पृष्ठपर चन्द्रखूयेके समान प्रकाशित वे नरश्रेष्ठ दोनों भाई आपके पास आवेगे ॥ २४ ॥ शत्र. 
को मारनेवाले, सिंहके समान रामचन्द्रको तथा धनुर्धारी लदमणको लंका द्वारपर उपस्थित आप- 
शीघ्री देखंगी ॥२४॥ नख तथा दाँतके अस्नवाले, बीर, सिंह व्याप्रके समान पराक्रमी, हाथियोंके 
समान विशाल वानरोंको आप शीघहो एकत्र देखंगी ॥ २६ ॥ पर्वत ओर. मेघके समान विशाल 
प्रधान घानरोंके गजेनका शंब्द शीघ्रही आप लंकाके मलयपर्वतके शिखरोंपर सुनेगी ॥ २७॥ 
वनवासको समाप्त करके अपने साथ, शनुहन्ता रामचन्द्रको भयोध्यामे राजपद्पर अभिषिक्त 
गात्री आप देखेंगी ॥ २८ ॥ आंपके शोकसे अतिपी डित, दीनतांपूचंक न बोलनेवाली सीताने 
मंगलमय तथा प्रिय मेरे वचनांके द्वारा शान्ति धारण की, उनका दुः नि त्त हुआ ॥ २8॥ ` 

-आदिकान्य वारमीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अड्सठवां सगै समाप्त ॥६८॥ 
नी _ सुन्दरकाण्ड समाप्त । 
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वाल्मीकीय रामायणकी विषयसूची ` 


अरण्यकाण्ड 
सर्ग र विवरण “प्रष्ट सर्ग विवरण पृष्ठ 
१ ऋषियों का रामचन्द्रके प्रति अतिथि-सत्कार १९ खरका क्रुद्ध होना और रामचन्द्रके मारने- 
करना और अपना दुःख निवेदन करना | १-३ के लिए चोद राक्षसोंको भेजना । ६ १-५३ 
२ विराध राक्षस मार्गमें मिलना और उसका २० उन चोदद्दो राक्षसॉका रामचन्द्रके हायसे 
_ सीताको उठा छे जाना | ३-१ दो घड़ीमें मारा जाना | १३-५ 
३ विराधका युद्ध करना और सीताको छोड़ दोनों | २१ शूपेणखाका खरको धिक्कारना। 5९-३७ 
भाइयोंकों कब्येपर उठाकर वनमें भागना । . २२ युद्धके लिए खरकी यात्रा । : ९७-९९ 
रामका विराधको मारकर गाइना | ८-१० | २३ खरको सेना और अशकुनका वर्णन । ९९-६२ 
५. रामचन्द्रका शरसङ्गके आश्रममें जाकर इन्द्र . . | २४ युद्धके लिए रामचन्द्रका तयार होना ओर 
को देखना और शरभङ्गका रामको उतीदण- राक्षसोंका युद्धके निमित्त नाना प्रह्नारकी 
के पास जानेका उपदेश करके स्वयं अग्नि- वीर-चेश करना ।_ ६२-६४ 
में भस्म होना । ११-१४ | २९ रामचन्द्रजीसे राकषसोकषा युद्ध । पि 
इ राक्षस-वध-प्रतिज्ञा | १४-१६ | २६ खर त्रिशिरा को छोड़कर बाकी राक्षसोंका 
७ रासका उतीदंणके सिममं जाता oe Pa | ५१ 
८ रामका सुनिसे विदा हो, यात्रा करना | १८-२० | २८ रासचन्द्रका खरसे घोर युद्ध कना । ७३-७६ 
९ हा र प्रति कुछ घर्मे-विषयक २०-२३ | २९ रासचन्द्रका खरको दुर्वचन कहना ओर 
१० रामचन्द्रका सीताको उत्तर देना । 3 कल इ मारी >) इट स 
११ रामका अनेक आश्रमोंमें घूमकर फिर ३१ जनस्थानसे जाकर अकस्पनका रावणको 
__ छुतीष्षणके आश्रममें आना और वहांसे ` सन्देश देना, रावणका मारीचके पास 
अगस्त्यके आश्रममें जाना । ` २१-३ |. जाना और उसके सदुपदेशसे छड्ढामें 
१९ रामचल्तरका अगस्त्यसे मिळवा और अग- लोड आना। _ . RE 
: - सत्यका रामको शस्त्र देना । ३९-३९ | ३२ शूपणखाका ढङ्कामे जाना | ८५-८७ 


१३ रामचखका ऋषिसे विदा होकर ऋषिके ३३ गुर्पणखाका रावणको धिक्कारता । ८८-९० 
. . बताए हुए स्थान पञ्चमंटीमें जाना । ३५-३७ | ३४ गुर्पणखाका राम, लक्ष्मण ओर सीताका 


१४ जटायुसे मिळता ओर उसकी वंशावळी वर्णन करना | ९०-९२ 
घनना ।-... 222. ३७-४० |. ३५ रावणका फिर मारीचके पास जाना । ९२-९५ 

१५. रासचन्त्रका लक्ष्मणसे ५चवटीमें इटी बनवाना . ३६ रावणका सारोचको अपना अभिप्राय 

` और वहीं रहना । . :.. ४०-४३ |` समझाना। ९९०९७ 

१६ ळददमणझा हेमन्त ऋतु वर्णन करना । ४२-४६ | ३७ मारोचका रावणको समझाना । ५७-९६ 


रामको देख शू्पणखाका मोहित होना और | ३८ उदाहरण देकर सारोचका रावणको . 


स्ट 2 ८ समझाना । ९९-१०२ 
छा नट रं १ 
रामश अपना पतिबनानेकी तीक र 3 ९ मारोचका फिर उदाहरण देना और 
१८ रहका कसा पु गणक, छल रै रावणको समझाना। ˆ १०३०१०३ 
“साकन्कान 
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वास्प्रीकीय-रामायंणं 


सगे विवरण 


४० रावणका मारीचकों घमकाना । १०४-१०६ 
४१ अब मारीचका बहुत कठोर वचनोंसे 


रावणको समझाना | 
४२ सारीचका काञ्चन-स्रुग. बनकर रामके 


„ . आश्रममें जाना और सीताको छभाना | १०८-१११ 

४३-सीताके कहनेसे रासका स्रगके पीछे 
जाना और सीताकी रक्षाके लिए 
लक्ष्मणको सावधान करना । 


४४ रामचन्द्रका डस मगरूप राक्षसको मार- 


कर लौटना । - `_ ११९-११७ 
४५ सोताका लक्ष्मणको रामचन्द्रके पास 


भेजना । 
४६ छक्ष्मणका रामके पास जाना और 


आश्रममें प्रवेश कर रावणका सीतासे 
बातचीत करना । 
४७ रावणका हरनेका अभिप्राय जानकर 
` - सोताका उसको कटुवचन कहना और 


१०७-१०८ 


११०-१२० 


: - धिक्कारना । १२४-१२८ 
४८ रावणका आंत्म-प्रशंसा करना और अ 
५० सीताका उसके लिए घिक्कारना। १२८-१३० 


४९ रावणका अपना स्वरूप प्रकट कर 

` सीताको हरना । 

१० जटायुका रावणको समझाना ओर युद्धके 
लिए उद्यत. होना 

११ रावण और जढायुका युद्ध । 

५२ सीताको छेकर रावणकी याज्ना भौर 

- सीताका खेद । 

९३ सीताका रावणको धिक्झारना ओर वि- 

. छाप्र करना | 


५४: सीताका किष्किन्धामें वानरोंको देखकर 

वस और आभूषण गिराना और रावण- 

का सीताको छे जाकर लंकामें टिकाना।१ ४९-१४७ 

५५ रांवणका अनेक प्रकारसे सीताको ढु. 
. _ भानेकी चेष्टा करभा | 

९६ सीताका रावणको घिक्कारना और कटु- 
` बचन कहता । 


१३३-१३१ 


१४२-१४४ 


१९९-११३ 


१११-११९ 


१२१-१२४ 


१३०-१३३ | 


१३१-१३९ | 


१३५-१४३ 


१४०-१९० 


| शासका ऽस्मा पस्पातीरपर जाना । 


सर्ग विवरण पृष्ठ 

५७ अशकुन देखकर रामका चिन्ता करना 
मौर लक्ष्मणकों आते देख और भी शोक- 
पीड़ित होना । 

५८ रामका आश्रममें जाना और सीताको 
न पाकर व्याकुल होना | 

५९ फिर लक्ष्मणसे रामचन्द्रका सीताके 
विषयको बात पूछना और छक्ष्मणका 
सीताका कथन कहना । 

६० सीताको आश्रममें न देखकर रामचन्द्र- 
का विलाप करना और उन्मत्तकी तरह 


१९३-१९९ 


१९९-१९६ 


१५७-१९९ 


इधर-उधर पूछते फिरना । १९९-१६२ 
६१ रामका विलाप और लक्ष्मणका 

समझाना | १६२-१६४ 
६२ रामचन्द्रका विलाप करना | १६९-१६६ 
६३ रामचन्द्रका विलाप करना और लक्ष्मण 

का समझाना १६६० १६९ 


६४ विलाप करते हुए रामचन्द्रका दक्षिण 
: दिशाको जाना तथा रावण और जटायु- 


की युद्धभूमि देखना । 


१६९-१७४ 


_ ६६ क्रुद्ध रामचन्द्रको लक्ष्मणका समझाना । १७५-१७६ 


६६ रक्मणका रामचन्द्रको समझाना १७६-१७८ 


६७ रामका सीताको खोजना ओर जटायु- 
मिळना । १७८-१८० 
६८ रामचन्द्रके द्वारा जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया १८१-१८३ 
६९ अयोसुखी राक्षसीको विरूप करनो और ] 
- कबन्ध राक्षससे सेंट होना | 
७० कबन्धकी भुज्ञाओंका काटा जाना और 
उसका प्रीति-पुवेक बोलना । 


१८३-१८७ 


१८७-१८८ 


: ७१ केषन्धका अपने ङुरूपका हेतु कहना 


और अपने शरीरको अस्म करनेके लिए 
रामसे प्रार्थना करना | 

७२ दोनों भाइयोंका कबल्धको जलाना और 
याळ मेत्री करनेके लिए उसका 


१८९-१९१ 


देना । १९३-१९४ 

७३ कबन्धके साथ वार्तालाप १९४-१९० 
७४ शबरीके साथ रामचन्द्रकी बातचीत | १९७-२००. 
२००३०१ 
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७ 


८ 


समाचार कहना । 


९-१० छग्रीवका अपने साई बाली से वेर होने ३२-३३ 


११ 
१२ 


१३ 


१३. 


१९ 


१६ 
१७ 


१८ 


१९ 
१० 


बिस्तार पूवेक समस्त कारण बतछाना । ३४-३६ 


रामचन्द्र और उप्रीवका संवाद ३६-४३ 
रामचन्द्रका साढबृक्षको भेदना और 2 
वाढी-छग्रीवका युद्ध । ४४-४७ 
किष्किन्धांके मागको वर्णन ४७-४९ 
रामचन्द्रका सुप्रीवको समझाकर फिर 

युद्धके लिए तयार करना । ३९-९१ 
ताराके उपरेशको न मानकर वाळीको 
युद्ध-यात्रा । ९१-९४ 
बाढीका माराजाना । ६४-५४ 


बाढीका रामचन्द्रके प्रति कठोर वचन 

के बचनोंका 
रामचन्द्रका वालीके कठोर 

उत्तर देना और वाढीका रामचन्द्रसे 

अपने दुर्वचनों केलिए क्षमा मांगना | ६२३” 
तारा भादिका विळाप । वया 
तारा आदिका,विलाप । 2 


५७-६१ 
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२८-३१. 


` विषयसूची 
किष्किन्धाकाण्ड 
विवरण पृष्ठ | सगै विवरण बृह 
रामचन्द्रका सीताके लिए विलाप करना। १-१२ | २१ इलुमानका ताराको समझाना | ˆ ` ७१-७३, 
दोनों भाइयों का समाचार जाननेके लिए २२ वाढीका उग्रीव और अङ्गदके प्रति छ . ` - 
-एप्रीवका इनुमानको भेजना | १२-१४ ` कहकर शरीर त्यागना । ७३-७६ 
दोनों भाइयोंसे हनुमानकी वात-चीत २१९-१८ | २३ ताराका विलाप । 7. ७६-७८ 
इनुमानसे बातचीत भौर उनका राम- २४ सुग्रीवञ्ञा विळाप, ताराकी प्रार्थना और न 
छदमणको पीठपर चढ़ाकर सुग्रीवके पास रामचन्द्रका ताराको समझाना | ४८-८३ 
जाना । १८-२१ | २९ शमचन्द्रका सुग्रीव, तारा और भङ्दको . ˆ 
रामचन्द्र ओर इग्रीवका अझ्िंको साक्षी. | समझा-बुझाकर वाछीकी औय दिक 
कर मैत्री करना । २१-२३ क्रिया करवाना | - ८४-८७ 
सीताके गिराये हुए वखर और भूषण देखकर _ २६ छग्रीवकाका राज्याभिषेक ८८-९१ 
रामचन्द्रका विळाप करना । २४-२६ | २७ दोनों भाइभोंकां प्रस्रवण पर्वतपर निवास | 
उग्रीवका रामचन्द्रको समझाना | “२६-२८ करना और कुछ बातचीत करना | ९१-९५ 
उग्रीवका विलाप करते हुए अपनी दुर्द शाका २८ रामचन्द्रका वर्षा-ऋतुकी शोभाका वर्णन 
करना । _ ९६-१०१ 


२९ इनुमानका छुप्रीवको समझाना ओर 
छग्रीवका नील वानरको आज्ञा दैना | १०२-१०९ 
३० रापचन्द्रका विलाप करना शरत्कालका 
वर्णन और उग्रीवके विषय्में भी इछ - 


कहना | १०९-११३ 
३१ छक्ष्मणका घनुवाण लेकर किष्किन्धामें ._ ` - 

ज्ञाना । ११३-११७ 
३२ इग्रीवका पश्चात्ताप भर इलुमानका _  :* 

: उनको समझाना । ११७०११९ 
३३ छक्ष्मणका भीतर जाना ओर तारासे 

बातचीत करना । ११९-१२९ 


३४ छक्ष्मणका उप्रीवको कटुवचन कहना | १२९-१२६ 
३९ ताराकी विनतीसे लक्ष्मणके क्रोघकी 
शान्ति । र 
३६ उप्रीवकी प्राथेनासे कक्ष्मणका प्रसन्न 2 
होना । १२९-१३० 


इ 


बाल्मीकीयः-रामायण 
सगं विवरण . पृष्ठ 
३८ लएमणके साथ इग्रीवका थीरामचन्द्रके 

पास जाना । १३२-१३१ 
३९ सेनापति भौर सेनाकी उपस्थिति तथा 

वानरों की संख्या । १३६-१३९ 
४० श्रीरामचन्द्रकी आज्ञासे वानरोंको सीता, 
` ` को खोजनेके लिए भेजना | ' १३९८१४४ 
४१ दद्षिणकी ओर वानरोंको भेजना। १४४-१४८ 
३२. इपेण इत्यादि वानरोंको पश्चिम दिशा 

में भेजना । १४८-१५२ 
४३. उत्तर दिशामें वानरोंको भेजना | . १९२-१९७ 
४४ इनुमानूके प्रति उग्रीवका विशेष वचन | 

और रामचन्द्रका सुद्रिका देना। १५७-१९८ 
४५ वानरोंकी यात्रा । १९९-१६० 
४६ रामको सम्पूर्ण प्रथ्वीदरशनके .विषयमें 

छग्रीवका उत्तर देना । १६२-१६२ 


४७ हतुमानको छोड़ शेष वानरोंका लोट 


१६२-१६ ३ 


४ 


सर्ग - - विवरण पृष्ठ 


`| ५२ इचुमानका सब समाचार कहना और स्वयं 


प्रभाके तपोत्रलसे बिलके बाइरनिकछना । १७२-१७४ 
९३ समयके बीत जानेसे वानरोंका अत्यन्त र 


शोकयुक्त होना । - १७४-१७६. 
९४ ,हनुमानूका अढ्नदको समझाना | १७६-१७८ 
९९ वानरोंका प्रायोपवेशन करना | १७८-१८० 


५६ सम्पातिसे सेंट और उसका अपने भाई- 
के सभर समा वार पुछना । 
१७ वानरोंका सम्पातिको पर्वतसे उत्तारकर 
अपना सत्र समाचार कड छनाना । १८२-१८३ 
५८. गुध्रका चानरोंको सीताका ठिकाना 
बतलाना । १८४-१८६ 
५९ सम्पाति का वानरोंसे बातचीत करना 
और कुछ अपना समाचार भो कहना | १८६-१८८. 
६० सम्पातिका वानरोंसे विस्तारपूर्वक 
अपना समाचार वर्णन करना । १८९-१५० 
६१ सुनिसे अपना समाचार कहना । १९०-१९२ 
६२ निशाकर सुनिका सम्पातिकों समझाकर 


१७८-१८० 


आना । | 

४८ दक्षिण दिशाके खोजनेका वर्णन | १६३-१६५ चर देना || ु १ ९२-१ ९३ 

४९ अङ्कदके कहनेसे फिर वानरछोग ` | ६३ सम्पातिके पङ्ख जमना । १९३-१९४ 
ददने चळे | क १६५-१६७ | १ द समुद्रको देखकर फिर दुःखित 

a ` नक्ष च्य ना १९५-१९६ 
बु ह र्ती विछ नामक से पर ६५ वानरोंकी अपनी-अपनी शक्ति वर्णन 

करना । १९६-१९८ 

९१ वहाँ वद्धा. तापसीका वानरोसे अपना . | ६६ जाम्बवानूका हजुमानूकी स्तुति करना | १९९-२०२ 

न - १७०-१७१ | ६७ हनुमान: छत अपने पराक्रमका अर्णन। २०२-२०६. 
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५ 
स्री विवरण 
१ चीर हनुमानूका समुद्र लांघना | १-१६ 
१ ढङ्काका वर्णन १७-२१ 
३ हलुमानका लड्ढमें प्रवेश करना ओर शरीर- 
धारिणी ढंकाको घूसा मारना । २१-२१९ 
४ हचुमानका पुरीमें जा करके रावणके अन्तः- 
पुरको देखना । २९-२७ 
चन्द्रोदय भौर अन्तःपुरका वर्णन | २८-३१ 


६ रावणे प्रधान राक्षसोंकेधरोपर इचुमान- 

का जाना और राजभदनका भी देखना ३१-३१ 
७ राभभवनका वर्णन । ३५-३७ 
८ पुष्पक्र विमानका वर्णन | ३७-३८ 
९ रावण्के रनिवासका वर्णन | ३८-४४ 
१० रावण और मन्दोद्रीको देखना उसे दी 

सीता समझना | य 
११ इनुमानकी बुद्धिका वदळ जाना और पुनः 

सीताकी खोजमें तत्पर होना | 
१२ उस स्थानको छोड़कर दूसरी जगह इलु- 
- मनका सीताको खोजना । 

१३ इतुमानुकी चिन्ता ओर अशोकवाटिकाको 


४४-१८ 
४५-६९ 


५२-५४ 


दूँढनेके लिए विचार करना । ९९-६० 
१४ अशोकवाटिका का वण न | ६०-६४ 
६४-६८ 


१५ हनुमानका सीताको देखना 
१६ सीताको पीड़ित देख दचुमानका विलाप 


करना । 
१७ सीतांकी रखवाली करनेवाली राक्षसियोंका 


और कुछ सीताका भी वर्णन । 
१८ रावणका जागना और सीताको देखनेके 
लिए अशोकवाटिकार्मे आनो। 
१९ रावणको देखरुर सीताकी दशाका वर्णन । ७६-७८ 
२० सीताको रावणका अनेक प्रकारसे छमाना ४८-८१ 
२१ सीताका रावणको उत्तर देना । 


६८-७१ 


७१-७३ 
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विवरण पृष्ठ 
२२ रावण्का सीताको कडुवचन कहना और 
सीताका भी “रावणको कठोर उत्तर देना, 
रावणका सीताको दो मासकी अवधि देकर 


चला जाना । . ८४-८८ 
२३ राक्षसियोंका सीताको धमकाना | ८८-८९ 
२४ राक्षसिपांका सीताको धमकाना | ९०-९३. 
२५ सीताका विलांप ९३-९४ 
२६ सीताका विलाप करना । ९९-९८. 
२७ त्रिजटाकै स्तप्नका वर्णन | ९८-१०२ 
२८ सीताकाः एनः विलाप करना । १०२-१०४ 


२९ सीताके शुभसूचक शकुनोंका वर्णन | १०१-१०६ 

३० सीतासे बातचीत करनेके लिए इचुम।न्‌ 

` का अनेक तर्क-वितके करना | १०६-१०९ 

३१ हनुमानका सीताको रामको कथा | 
उनाना और सीताका इनुमानको 


देखना । १०९-१११ 
३२ वानर रूपको देख सीताका अत्यन्त ७ 

शोक करना । १११-११२ | 
३३ हनुमान्‌ और सीताकी बात-चीत। ११३-११५ 


३४ हलुमानका सीताको समझाना' भोर 
-` सीताका हनुमानको रावण समझकर 
डरना । - ११६-११८ 
३५ हनुमानका लक्षण सहित रामचन्द्रका 
वर्णन करना और सब समाचार कहना | ११८-१२९ 
३६ हजुसानका सीताको सुद्रिका देना ओर 
हढविश्‍वास-पूदेक कपिसे 
. बोलना | APS! १२९-१२९ 
३७ सीता और इचुमानकी बातचीत आर 
हलुमानका सीताको विशाल खूप | 
दिखाना । 
३८ 'हनुमानका सीताको समझाना और 


! सीताका हनुसानुको मणि-चिह् देवा । १३४-१३९ ` ` 
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पृष्ठ, | सर्ग ... ` विवरण पृष्ठ 
३९ हलुमान्‌ और सीताकी बातचीत १३९-१४३ | ९९ सीता भी जळ गर्थी ऐसा विचारकर 

४० सीता और हनुमानूकी बातचीत  १४३-१४९ हनुमान्‌ का शोकग्रस्त होना । १८८-१९१ 

` ४१ हनुमानका रावणकी मनोहर वाटिकाको ५६ कपिकी यात्रा । १९१-१९४ 

उज़ाइ़ंना _ १४५-१४० | ९७ हजुमानूका कृकर उस पार जाना और 

४२ रावणका सेना भेजना और उसके साथ | ` “गद आदिसे भेट करना । RN 
इचुमानूका युद्ध १४८-१५१ | ९८ इ्ुमानंका अङ्गद आदिसे सब समाचार 

४३ इ्ुमानूका चेत्यप्रासादको विनष्ट करना A 2 RS 
और वहांके राक्ष्सॉंको मारना । १६१८१६३ | ९९ अपने कार्योका वर्णन करना भौर लंका- 

४४ हलुमानका-जम्बुमालीको मारना । १५३-१६४ | ˆ भी कुक समाचार कहना । 2 ` 

६० वानरोंका विचार करना । २१३-२११ 


४७ हनुमानका सातौं मन्त्रिपुत्रोको मारना। १५९-११६ 
३६ रावणका सेनाके पांच मुख्य नायकांको 

भेजना और इनुमानूकै हाथसे उनका 

मारा जाना | १५६-११९ 
४७ अक्षकुमारका मारा जाना १९१-१६४ 
४८ इन्द्रजित्‌ द्वारा इनुमानका बांधा जाना १६४-१७० 
३९ कपिका रावणको देखना १७१-१७२ 
९० रावणश्च इनुमानते पूछना भौर उनका [ 
. उत्तर देना | १७२-१७४ 
११ इचुमानूका रावणको उपदेश करना | १७४-१७७ 
_ ६२ विभीषणका रावण को कपिवध करनेसे 

ण के 

९३ रावणका कपिकी पछ जछानेकी आज्ञा हे 
दैना ६5. rt १८०-१८३ 
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_ साधारण साइज के ४८४ पृष्ठ 


६१ वानराँका मधुवनमें जाना ओर फलं तोड़ 
. कर खाना | 

६२ उनका मधुपान करना और उग्रीवके 
पास दघिसुखका जाना 

६३ दधिसुखका वानरोंके उपद्रवका वर्णन 
करना और इग्रीवका प्रसन्न होकर उन- 

. को दुरूवानां । 

६४ दुधिसुखका जाकर वानरोको भेजना 
और उनका किप्कन्धामें आना | 

६९ हनुमान्‌ सीताका समाचार कहना 
और रामचन्द्रको अभिज्ञानमणि देना | २२६-२२८ 

६६-मणिको देखकर रामबन्द्रका . विलाप र 
करना और कपिसे फिर पूछशा। २२८-२२९ 


२१९-२१७ 


२२०-२२२ 


: ६७-६८-इनुमानका विस्तारपूर्वक सीताका | | 
२२९-२३४ | 


` सन्देश कहना । 
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सस्ती साहित्य पुस्तकमाला हारा प्रकाशित एस्तर 


वाकम-ग्रन्थावली ( प्रथम खण्ड )--बंकिमबाबूके :'आनन्दमठ', 'लोकरहस्य' तथा देवी 


चोधरानी, का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२ | मूल्य १), स ५ 
संस्करण शीघ्रं छुपेगा । मूल्य १), सजिल्द्‌ १।-)॥, द्वितीय संशोधित 


गोरा--जगडिख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत 'गोरा' नामक पुरतकका अविकल अनुवाद । 


पृष्ठ-संख्या ६८८ । मूल्य १-)॥, सजिल्द १॥७) । द्वितीयावृत्ति शीघ्र छपेगी । Mr 3 
वेकिम-ग्रन्थावली ( द्वितीय खण्ड )--बंकिमबाबूकें 'सीताराम' तथा “दुर्गशनंदिनीः 
का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ४३२, मुल्य ॥-)॥, संजिल्द १5)। ` य 


चेडीचरण-ग्रन्यावली (प्रथम खण्ड) अर्थात रामंकाकाकीः कुरिया ए00000075 0000 | 
के आधारपर स्वर्गीय चण्डीचरणसेन लिखित 'टामकाकार कुटीर! का अविकल अनुवाद । 
पृष्ठ-संख्या १६२ । मूल्य १०)॥, सजिल्द १॥)। | > 5 

बॅकिम-ग्रन्थावळी ( तृतीय खण्ड )--बंकिमबावूके 'छृष्णकान्तेर विल? 'कपाल-कुएडलाः | 
तथा 'रजनी' का अविकल अनुवाद | पृष्ठ-संख्या ४३२.। मूल्य ॥:)॥, सजिहद्‌ १७) 

चण्डीचरण-ग्रन्यावली (दूसरा खण्ड) चण्डीचरणसेन लिखिंत'दीवान गंगागोविद्लिह' 
का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या २६० । मूल्य ॥) । 

वाल्मीकीय रामायण ( वालकांड )- -पष्ठ“संज्या,बद्रे साइजुके १६९, अर्थात्‌ साधारण 
साइजके ३८७ । मूल्य ॥।) | 

बाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकांड )--एडःरू्या बड़े साइजके ३८४, अर्थात्‌ साधारण 


साइज के ७६८ । मूल्य १॥) । न 
वाल्मीकीय रामायण ( अरण्यकांड )--पष्ट संख्या बड़े साइजके २०८, अथात्‌ साधारण 


Cre 
2 


` लाइजके ४१६ । मूल्य ॥“) 


__, साइज़के ४८७ । मूल्य ॥४) 


bd “hid 


. बिचार इससे भी सस्ते मूल्यमै इस मालामे वेद 
` योग न्याय आदि ), पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, 
- शास्त्र, मनोविज्ञान, जीवनचरित्र, उपन्यास, तोटक, काऱ्या 


नी १ पुस्तक निकालनेका दै 


वाल्मीकीय रामायण ( किष्किन्धाकांड ) एष संख्या बड़े साइजुके २०८ अथात्‌ साथा- 


रण साइजके ४१६ | सूल्य ॥-) . > दु 4 
वाल्मीकीय रामायण ( सुन्दरकांड )-7 पठ संख्या बड़े साइज के २०२ अथात्‌ साधारण | 


वाल्मीकीय रामायण ( युद्धकाण्ड ७ | | गता र 
वारपीकीय रामायण ( उत्तरकाण्ड ) शर घरमा | जय 
भारत में अभी तक इतनी सस्ती तथा उपयोगी कोई भी ग्रन्यमाला नहीं है । झारा 


चैद्यक, कलाकोशल, अथशा i [ 
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साहित्य-सवा-सदन दारा प्रकाशात कुछ एुट्तक 
विहारी-सतसई सटीक 


( रीका०-लाला भगवानदीन ) 
हिन्दी-संसारमे शङ्ञार-रसकी इसके जोड़की कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है । यह अनुपम 


मोर. अद्वितीय. परन्य है; पर है जरा कठिन । इसी कठिनाईको दूर करनेके लिए कविवर - लाला 
भगवानदीनजी, प्रो० हिन्दू-विश्व-विद्यालय, काशी, ने अर्वाचीन ढंगकी नवीन टीका तैयार की हैँ । 


` सेका कैसो होगी, इसका अनुमान पाठक रीकाकारके नामसे ही करलं । इससे विइारीके प्रत्येक 
दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, चचननिरूपण, अलंकार आदि सभी ज्ातव्य चातों- 


“का समावेश किया गया है । संशोधित सचित्र संस्करण मूल्य १॥।) 
"सरस्वती? 'खोरभ? “शारद? 'विद्याथो' आदि पत्रिकाओं तया बड़े-वड़े विद्दानोंने इस पुस्तक- 
की सुक्तकंठसे प्रशंसा की है । 
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 श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव | 

डे ( लेखक--श्रीयुत देवीप्रसाद 'प्रीतम' 
Ss इस पुस्तकके परिचयमें हम केवल इतनाही कह देना चाहते दै' कि यह ग्रन्थ भगवान्‌ श्री 
कृष्णकी जन्म-सम्बन्धिनी पौराणिक कथाओंका एक खासा दर्पण है । घटनाक्रम, वर्णन-शेली 
तथा चिषय-प्रतिप।दनमे. लेखकने कमाल किया है । तिसपर भी विशेषता यह है कि कविताकी 
_ भाषा इतनी सरल है कि एकबार आद्योपान्त पढ़नेसे सभी घटनाएँ इद्य-पटलपर' अंकित हो 
. जाती है । साहित्यममंश्ञोंके लिये स्थान-स्थानपर अलङ्कारोंको छटाकी भी कमी नहीं है । मूल्य 

केवल ।“), ऐंटीक कागजके सचित्र संस्करणका ।2) । 


० >. -कशव-कामुदा 
3 - ( रॉमचान्द्रकां सटीक ) 

.. महाकवि केशवदास हिन्दांके आद्याचोय हैं । उन्हींकी सर्वभ्रष्ठ रचना रामचंद्रिका है। ' र 
इस पुस्तकमे रामचन्द्रिकाके मूल छन्दोंके नीचे उनके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, नोट; अलंका- 
रादि दिये गये है । यथास्थान कविके चमत्कारनिदर्शनके साथ-ही-साथ काव्य-गुण-दोषोंकी पूर्ण | 
रूपसे विधेचना भी की गयी है। छुन्दोंके नाम तथा अप्रचलित डुन्दोंके लक्षणभी दिए गयेहै। | 
पाठ भी कई हस्तलिखित प्रतियोंसे मिंलाकर संशोधित किया गया है । इसके टीकाकार 
a हिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा हिन्दू विश्व-विद्यालयके प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी हैं.। यह : 
त दो भागोंमें समाप्त हुई है । संशोधित नया संस्करण छुप रहा है | मूल्य दोनों भागों का | 
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| त रहीम-रत्नाबली | 2 
। मुसलमान होकर भी 'रहीम' ने जितनी नो ह बे 
| देखकर दंग रह जाना पड़ता है, इनकी रचना हित को सवारी पल दै हे की 
ह हालहीमे उनके कई नये ग्रंथ मिले हैं । वे सव इसमें सम्मिलित कर दिये गये हे) अध... 
इतना बड़ा ओर इतना अच्छा संस्करण कहाँ-का भी नहीं है। इसमें ३०० के लगअग दोहे, नगर | 
शोआावर्णन, नायिकाभेद्के एवं नवीन प्राप्त सवासो वरवे; भदनाष्टक, श्टंगारसोरठ, रहीम काव्य | 
पाठान्तर, ?7६]।७| ९००६५॥००४ तथा दो चित्र दिये गये हैं। इन सबके अतिरिक्त प्राम्मम ` 
गवेषणापूर्ण बृहदुकाय .भूमिका भी इसमें जोड़ दी गयी है, जिसमें रहीमके काव्यको आलोचनाके . 
साथ-ही साथ उनके सम्बन्धकी किम्बद्‌तियाँ, जीवनी आदि दी गयी हँ] इसके कारण पुस्तकका | 
महत्व अत्यधिक बढ़ गया है | पुस्कान्तमे टिप्पणियाँ भी भरपूर दे. दो गयो हैं ग सुपरिचित -: 
साहित्यसेवी पं० मयाशंकरजी याशिकने इस संस्कारणका सम्पादन किया है । पृष्ठ-संख्या | 
२५० के ऊपर मूल्य १) - . गो A का र क 
० तुळसीदासजी कृत 
विनय-पत्रिकाः - 
( टीकाकार- श्रीवियोगीहरि ) ै कन 
र सर्वमान्य 'रामायण' के प्रणेता महात्मा तुललोदासजीका नाम भला कोन नहीं जानता ? 
` ` शोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है।- विनयपत्रिकाकासा सक्तिज्ञानका दूसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं है | इसमें शिव, हचुमान, भरत, लद्मण आदि पाषेदो-सहित र श्रीरामचन्द्रः 
की स्तुतिके बहाने वेदान्तके गूढ तत्वोंका समावेशः किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद्‌, 
गीतादिमें वर्णित शानकी सभी बाते इसमें गागरमें सागरको भाँति भर दी गयी हे । इसकी रोका 
उज्चकोरिके विद्वान एवं लब्धःप्रतिष्ठ वियोगी हरिजीने की है । इस टीकामे शब्दार्थे, भवाथ, _ | 
: बिशेषार्थ, प्रसंग, पदच्छेद आदि सब ही कुछ दिये गये है । भावार्थके नीचे दिप्पणीमे अन्तर्‌क- | 
` थाप, अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-ही-साथ समानाथी हिन्दी. तथा संस्कृत कवियोंके 
अवतरण भो दिये गये हैं । अर्थे तथा प्रसंग-पुष्टिके लिए गोता, वाल्मीकि रामायण तथा भागवत 
आदि पुराणोंके श्लोक भी उदुधृत किय गये है। दानिक माव तो खूब ही समभाये गये है। 
इन सब बातोंके कारण टीका अद्वितीय हुई है । नवीन संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण । 
पृष्ठ-संख्या लगभग ७०० । मूल्य २।), सजिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेकों जिल्द ३) । = 
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___ वियोगीदरिजीसे हिन्दी-साहित्य-मेमीगेण भलोमाँति परिचित है। साहित्य बिहार, भन्तनाद 
९ | ऋजमाधुरीलार, कतित, भावना आदि प्रंथोंके देखनेसे उनकी असाधारण मतिमाका परिब - | 
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एस्तके मिलने का पता--पुस्तक-भवन, बनारस सिं । 


A, 


-८५-८-- >-< 


। मिल जाता है । इस पुस्तिकाम इन्हीं वियोगीहरिजी-प्रणीत व्रजभाषाको कविताओंका संग्रह है । 
"उतनी सजीव भावपूर्ण कविता आपने बहुत कम देखी होगी । छंपाई-छफाई खुन्दर । तुल्य ।-) | 


> Lo 
- युलद्स्तएवहारा 
( लेखक - देवीप्रसाद 'प्रीतम' ) 
विद्दारी-सतसईका परिचय देनेकी कोई आचश्यकता नहीँ; सभी साहित्य-प्रेमी उसके नामसे 
परिचित हैं । यह 'गुलद्स्तए विद्दारी' उसी विहारी-सतसई के दोहोंपर रचेहुए डडू शेरोंको संग्रह 
है, अथवा यों कहिए कि चिद्दारी-सतसईकी उर्दू-पद्यमय टीका है । ये शैर छुननेमै जैसे सघुर और 
- चित्ताकषक हैं, वैसे ही भाव-भंगोके ख्यालसे भी अनुपम हैं । इनमें दोहोंके अजुवादर्म, सूलके एक 
भो भाव छूटने नहीं पाये हैं, बढ्कि कहीं-कहीं उनसे भी अधिक भाव शैरोमं आगये हैं ! ये शैर इतने 
सरल हैं कि मामूली हिदी जाननेवाला उन्हे अच्छी तरह समझ सकता है । इन शैरोकी पं० महा- 
3 दीरप्रलाद द्विवेदी, पं० पद्मर्सिद शम्मां, मिश्रवन्धु, लाला भगवानदीन, वियोगीहरि आदि उद्धद्‌ 
|... विद्वानोंने सुक्तकंठसे प्रशंसा की है | इसमें ऊपर विहारी का मूल दोहा देकर, नीचे भोतमजी-रचित 
` ` उसी दोहे का शैर हिंदी लिपिमे दिया गया है । मूल्य ॥॥2), सचित्र राजलंस्करणका १॥ ) 
rR कक महात्मा सूरदासजी प्रणीत 


5 भ्रमरगात-सार 
र > का हे ' _ ( संपादक--पं० रामचन्द्रशुङ्क ) का 
महात्मा सरदासजीके नामसे विरले ही हिंदी-प्रेमो अपरिचित होंगे। सुरदासजी हिंदी-साहित्य 
को विभूति है, जीवन-सवंस्व हे । कहा भी है--/ खूर सूर तुलसी ससि, उडुगण केसवदाल ” । 
` यथार्थे हिन्दीम इनका सर्वोच्च स्थान है । इन्ही महात्माके उत्कृष्ट पदोंका यह संग्रह है । ' सूर- 
` -सागरः का सर्वोत्कृष्ट अंश 'प्रमरगीतः माना जात है। उसी भ्रमरगीतक चुने हुए पदोंका यह संग्रह 
' - है | इसमें चार खोसे भी ऊपर पद्‌ आ गये हैं । इसका सम्पादन हिन्दो-साहित्य-संसारके चिर- 
परिचित, एवं दिग्गज विद्वान्‌ पं० रामचन्द्र शुङ्ग, प्रो० हिन्दु विश्वविद्यालय, काशी, ने किया है। 
. एक तो सूरवासकी कविता, दूसरे हिन्दीके विशिष्ट विद्वान्‌ द्वारा उसका संपादन 'सोनेमे सुगन्ध 


“हो गया है । सम्पादकजीको ८० अस्सी पृष्ठकी दीघंकाय भूमिका ही पुस्तककी महत्ताको दुगुनी ` | 
क 2. पुस्तक कई यूनिवरसिटियाँमे पाठ्यपुस्तक दद । पृष्ठ-संख्या करीब २५० | सूर्य १) । > 


` तुलपीसक्तिसुधा | 
5 याक इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणोत समस्त अन्थोंकी चुनी हुई अनूठी उक्ति 
का संग्रह किया गया है। जो लोग अवकारा न.मिलनेसे गोस्वामीजीके सभी प्रन्थोंका अवलो 
कन नहीं कर पाते, उनको इस एक हो पुस्तकके पढ़नेसे गोस्वामीजीके समस्त. प्रन्थोंके पढ़नेका 
ः बिन्दु, |. पि जय कक चळ १ चरित-विन्दु, २ ध्यान-विन्दु, ३ है ): 
अध्यात्म-बिन्दु, ६ साघन-चिन्दु , ७ पुरुष-परीक्षा-विन्दु, = . उद्योध-बिन्द) 
निवन. ११ बिषिध--सूकि बिन्दु, । इसमें साफको राजनीति 


= F रै 


इरुतके मिलने का नणय नि का पता. पुस्तक भवन, बनारस 


बन, बनारस सिडी] | 
समाज-नीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आंदि सं - 
पक दा मिल जांयँगी । साहित्यके अध्येता ह 
उछा स | इसमे प्रारस्भमे आलोचनात्मक वि Sot ॥ पांठसे 3 
र ४ त्मक विशद भूमिका भी अध्येताओंके लिए 
भ्र 2 है । पाद-रिप्पणीमे कठिन स्थलोंको । णसपले याता शो कप की से बा ba 
मे इसे अवश्य देखना चाहिए । पृष्ठ-संख्या ५०० के लगभग । मूल्य २। . क 


१ झरना 


विन क ( प्रणेता-जयशङ्करभ्रलाद्‌ hoe AE 7 ण. 
न्दके अर्वाचीन लेखकोंमें बावू 'जयशंकरप्रसाद्जी का आसन बइत ऊँचा है। 3०.) ˆ | 
डेका साहित्यिक नाटक लिखनेमे एवं नवीन शैलीको शर्वा ताता आज 
अपना सानी नहीं रखते । आपको पुस्तके. आधुनिक समाजमे काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी है ओर न 
विश्वविद्यालयमें पाव्यप्रन्थोंमे स्वीकृत हो चुको है । प्रस्तुत पुस्तक आपह की रची हुई छायावादी 
कविताओंका संग्रह दै । कविता बंडी ही सरल ओर भावपूर्ण है । इसकी पकपक लाइन हृदयग्राही. 


` है । जिनलोगोंका कहना है कि छायावादी कविताएँ बड़ी नोरस होती हैं, उनके सिर पैरका कही. 


पता ही नहीं चलता, उनसे मेरा अबरोध है कि छः आने पैलेमें इस पस रु टर 
अम मिरा डाले। ` ८ मधेच पि हु Fr लेबर पुस्तकको अपना. _ : 
भावना. $ 


सद (लेखक-वियोगीहरि) > 
यह. एक अध्यात्मिक गद्यकाव्य है । इसकी रचना साहित्य-मर्मश, काव्य-कलला-कुशल एवं. 
मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त वियोगोहरिजीने की है। इसमें -मानव-हृद्यमे नित्य उठनेवाली 
नाना प्रकारको भावनाओंका सजीव चित्रण है। विश्वप्रेमका विमल ओत है। जिस प्रकार कबीर | 
ओर खूरने सप्रस्त संसारको प्रेममय देखा, उन्हे उसीमें परमात्माकी झलक दिखाई दी, उसीको . 


2 


उन्होने मुक्तिका माग समझा, उसी प्रकार हरिजीने मजुध्यको प्रत्येक दैनिक क्रियाको विश्वप्रेमका | 


, रूप दिया है । सचसुचमे यह काव्य बड़ा सुन्दर हुआ है। इसकी भाषा इतनी परिसाजित, ललित | 


> ८ की चिरपरिचित श्रीमती बंगमहिला। इसमे Rp देवेन्द्रकुमार राय, राम 
आ ५ चट्टोपाध्याय आदि घुरन्धर विद्वानोंके छोटे-छोटे उपत्यालों तथा लेखका अनुवाद है । कुछ 
. ` लेखिकाके तिजके हैं। पुस्तक बड़ी ही रोचक तथा शि्षाप्रद है। इसको 'लंयुक्तगात्तकी 


` है । प्रत्येक निबन्ध मुदंको जिलानेके 


ओर भावपुर्ण है कि देखते ही बनता है। जिस समय सांसारिक कंकरोसे आपका मन उज जाय, | 


: आपको सारा संसार नोरस दिखाई पड़े, आप इस पुस्तकको उठा लोजिए-। फिर देखिए, आपमे 


एक नई स्फूति आ जायगी, मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठेगा । इसमें सब मिलाकर ५० निवन्ध 
लिए असुत है। भगवर्धक्तोंके लिए एसमें बहुंत काफी मसाला 
दै । छपाई, सफाई भी पुस्तकको दर्शनीय है । मूल्य ॥-) क 3 कक 
>. ळुसुमसेग्र |. 
( लेखिका-बंगमहिता) : ` क ०. कक 
- सम्पादक पं० रामचन्द्रे शुङ्ग, प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी तथा लेखिका हिन्दी स र 
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६ पुस्तकें मिलने का पता--पुस्तक-भवन, वनारस सिंटी । 
मध्यप्रदेशको [ \।9९ Order No. 9754, datd ।2-22-20 ] गचनंसेण्डने पुरस्कार पुस्तकों 
तथा पुस्तकालयों ( Prize-Books and Libraries) के लिए स्वीकृत किया हे । कुछ स्कू- 
` लोमे पढ़ाई मी जाती है । छपाई, सफाई सुन्दर । सात रंग-विरंगे चित्रोंखे विभूषित 
पुस्तकका मूल्य १॥) । 
The book will form an admirable Prize Book in Girl's School, We repeat that the 
book will form & nice and useful present to females, Jtis not less intersting to ihe general 
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reader. 
--- The Nodern Review. 


मुद्राराक्षस सटीक 
( सम्पादक-घजरलदास वी० प० ) 


भारत-भूषण भारतेन्दु बा० हरिञ्चन्द्रजी वर्तमानं हिन्दी-साहित्थके जन्मदाता माने जाते है। 

आपने ही विशाखदत्तके उत्कृष्ट राजनीतिक संस्कृत नाटक सुदाराचसचा अदुधाद नद्य-पद्यमय 

हिन्दी भाषामै किया है । यह अनुवाद मूल प्रन्थसे कितना ही आगे बढ़ गया है, इसमें मौलिकता 

आगयो है । यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ है. कि भारतकी मायः सभी यूनिबसिडियों तथा 

साहित्यविद्यालयोंमे पाव्यम्रन्य रखा गया है । हमने विद्यार्थियोंके ल'भार्थ इसी पुस्तकका शुद्ध 

तथा उपयोगी संस्करण निकाला है। इसमे अध्येताओंके लिए ८० अर्ली पृष्ठ की आलोचनात्मक 

भूमिका भी प्रारम्भे दे दी गयी है, जिसमें कचि-प्रतिभा, नाटकका इतिहास, लेखनशैली आदिपर 

` गावेषणापूणं आलोचना की गयी है। अन्तमे करीब १५० डेढ़ सौ पृष्ठोंमे भरपूर टिप्पणी दी गयी 

है, जिसमे नांटकमे आये हुए पद्यांगोंकी पूरी टीका तथा गद्यांशोंके कठिन शब्दोंके भर्थ दिये गये 

हैं, अलंकार आदि बतलाये गये है, स्थल-स्थलंपर तुलनाके लिए संस्कृत शूल सी उद्धृत किये 

गये हैं; प्रमाण के लिए साहित्य-द्पंण, काव्य-प्रकाश आदि ्रन्थोंके अवतरण भी दिये गये हुँ। 

. इसका संशोधन पं० रामचन्द्र शङ्गा तथा बा० श्यामखुन्दरदासजी बी० ए० प्रो हिंदू-विश्वविद्या- 

` ` लय, ने किया है । संपादन, नागरी-प्रचारिणी समाके मन्त्री, बाबू बजरलदासजी बी० ए० ने 
` किया है पृष्ठ-संख्या ३५० के लगभग, सूर्य १) मात्र ।.. `. .-.. . .. . ` 


.  पुस्तकत्मवन, काशी, दारा प्रकाशित पुस्तके 
SP तका राजारानी | | | 

. तस नाटैकके लेखक संसारके सर्वश्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। अनुवादक बा० सुरा! | 
रिदास अग्रवाल । भूमिका-लेखक हिन्दीके विद्वान, एवं सम्मेलन-पत्रिकाके भूतपूर्व सम्पादक र 


+ 


Ee _ तथा खाहित्य'विद्दार अनुरागवाटिका, भावना आदिके लेखक भीवियोगीहरि लिंखते है-- 


र्या “यह नाटक अपने ढंगका एक है, इसमें सन्देह नहीं । नाटकमे सामयिकताके साथ, ही ` 
स्थायित्व भो है । चिंचारलहरीकी आरोही अवरोद्दी देखते ही बनता है ।......एकका प्रेमकी-- . | 
ख दिखाया गया है, तो दुखरेका लधय-हीन केको अतिसे स्ता 


Yee 0७50: re 
gamwadi Math Coll ectio ion’ Digit 
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५४ पुस्तके मिलने का प जळ 
mmm Dr ः क-सवन) बनारस सिटी | 


Ser 
+ 


कराया गया है... ...समाज और राधे elec Fe 
इसे कहनेकी ° पष्ठक लिए कवीन्ठकी यह उत्कृष्ट कल्प (77777 
र ह्‌ हा आवश्यकता नहाँ | अनुवाद्‌ सुन्दर, सरस नोर बाचे कितनी उपयोगिनी दै 
i, - : न्द्र्‌ मोटे कागज प्र छुपी पु स्तकका मुल्य ) ॥ र, [थ इ है i” : 
|; मूल लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकर ४ विसजेन डक 
i -स्वोन्द्रनाथ द | हट 
। लेखक पं रामचन्द्र थुक्क। जगन्न (पक सुरारिदास अग्रवाल, संशोधक तथा भूमिका- 


र ८ अ स्मान्य र न्द्र बूः पुस्तकर्क - 
कहना नहीं है । यह एक अर्दिसात्मक रयो । उत्तमताके सम्बन्धमे हमे 


गया है | पुस्तकके भाव बड़े ऊँचे बके है। ब) ` नाटक हे । इसमे. जीव-वलि निषेध ककया क 


` सीताराम 


| i का व तकमें हो चुका है । आपके उपन्यासोमें 

१ तं /स्जी । 

i), हैं कि पुरुष, बालक-वृद्ध समीके हा्थोमे निस्संकोच सकने 

| प पुडा वि पर लोग बंकिमकी पुस्तकोंकों पढ़नेफे किए पा । 
न || w/t rize-bioks and Libraris. के लिए भो डाइरेक्टरों न्‍ दो 9 
|. दै! अस्त. यहु/सीतारामः शीमङ्गगङ्गीता के आधारपर लिखा पया ऐ ना र बता 
र इसमे राजनैतिक चालोंका दिग्दर्शन कराया गया है । या ल हा 


का अपने रचकके साथ विश्वासघात, एक शाहजी नामक फकोरकी बद्माशी, 'मुसलमानोका 
अत्याचार, भयंकर मार-कार आदि घटनाओंसे यह पुस्तक भरी पड़ी है । खूब मोटे ऐटिक पेपर 


४ र 
| सफाई और स्वास्थ्य ह 
|” डुनिश्रीमे स्वास्थ्य बडी चीज है । इसके बिना मनुष्य, जीता. हुआ भी, मुदेसे बदतर है ] ड्स 


` छोटो सी पुस्तिकामे स्वास्थ्य-लाम-सम्बन्धी सभी आवश्यकीय बाते बतलायी गयी हैं । स्वास्थ्य- न 


की पहुलो सीढ़ी सफाई है । अधिकतर बोमारियाँ गन्द्गीको बजहसे ही पैदा होती हेत 0 


क. गन्द्गीसेही नाना प्रकारके हानिकारक विषैले कीड़े, जोकि रोगके घर होते हैं, उत्पन्न होते हे. वायु 


५ दूषित हो जाती हे । इन्हीं सब रोगोंके घर रूळ कारणोंसे बचानेके लिए प्रस्तुत पुस्तिका लिखी | 
£ ` गयी है । स्वस्थ तथा बलवान्‌ बननेके लिए इस पुस्तकको अवश्य पढ़िए । सी० पी० के शि | 


७ 


| के . चिमांगने इसे अपने यहाँ बालक-बलिकाओंके पुस्तकालयके लिए भी स्वीकृत कर लिया है 
(Vide Order No. 898: Died 28-72-:5 ) पृष्ठ-संख्या ८०, मुल्य)! ` - 
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` ` इसमें बालकोंके लिए शिक्षाप्रद मनोख्जञक कहानियों 
हौ सरल है । दो भागोंमे समाप्त हुई है। मुख्य प्रत्येक भागका (₹) 
This book is sanotioned as a Prize and Library Book in 


2 Provinces and Berar he र 
> ८ 4 < Vide ‘Order 9754, Dated I7-]9. 


Miadle Schools of Cen 


ओ- घातु दोषस्य 
2 वा 
प्राइवेट चिकित्सा 


... . आजकल असमयम जो लोग अपने दुराचारों या अनैसमिक करौ के ।: नाण ना 
छो जाति हें चा इन्द्रिय-सम्त्रच्धी अन्य लज्ञाजनक भयंकर बीमारियोंके शिकार) बन ज्ञाते 
लिए यह पुस्तक लिखी गयो है । (इसके जरिये उन भोलेभाले बच्चोंकां जीवन १ 

- जिन्होंने बुरी सोहबतमे पड़कर अपना स्वास्थ्य खराब करना शुरू कर दिया है जोर 

हे. । इसमें १५ अध्याय हैँ । !१ उपक्रसणिका २ मृत्रनालोप्रदाह ओर उत्तेजनाके 
` शक्रमेह, ३ हस्तमैथुन छुड़ानेका उपाय ओर उससे. उत्पन्न रोगोंकी चिकित्सा, कारण 
र बा इन्द्रिय संचालन जी FR अति खीपरसंग, अ. 
[तका फल, ८ सर्वाङ्ग दूषित करनेवाला शुक्रमेह आदि । 
रोग अच्छे हो सकते हैं । र !) शुक्रमेह आदि । इसके जरिए बिना 


र अन्य प्रकाशित पुस्तकें ... छ 
दुगेरानन्दिनीः लेखक बंकिमबाबू । सचित्र ( दुबारा छपने पर मिलेगी ) १ 


|| सभी विषयोंपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ बिना प्रयास एक ही जगह मिळ जायगी । 


, १ चरित-विन्दु, २ ध्यान-विन्दु, ३ विनय-विन्दु, ४ तीथे-विन्दु, ५ अध्यात्म-विन्दु, ६ साधन" 


गो० तुलसीदासजी कृत 
विनय-पत्रिका 

( टीकाकार-श्रीवियोगीहरि ) | 
सर्वमान्य 'रामायण' के प्रणेता महात्मा तुळसीदासजीका नाम भळा कोन नहीं . 
जानता ? गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है । विनयपत्रिकाका-सा ४ 
भक्ति-ज्ञानका दूसरा कोई अन्थ नहीं है । इसमें शिव, हनुमान, भरत, ढक्ष्मण आदि 
पार्षदों-सहित जगदीश श्रीरामचन्द्रकी स्तुतिके बहाने वेदान्तके गूढ़ तत्त्वोंका समावेश 
किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद, गीतादिमें वणित ज्ञानकी सभी बातें इसमें गागरमें 
सागरकी भाँति भर दी गयी हैं। इसकी टीका सम्मेछन-पत्रिकाके सम्पादक तथा साहित्य- 
विद्ार, भावना, अन्तनोद, त्रजमाधुरीसार, संक्षिप्त सूरसागर आदि मन्थोंके लेखक तथा 
संकलनकती रूब्ध-प्रतिष्ठ वियोगीहरिजीने की है । इस टीकामें शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, 
प्रसंग, पदच्छेद आदि सब ही कुछ दिये गये हैं । भावार्थके नीचे टिप्पणीमें अन्तरकथाएँ, 
अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-ही-साथ समानार्थी हिन्दी तथा संस्कृत केवियोंके 
अवतरण भी दिये गये हैं । अर्थ तथा प्रसंगपुष्टिके लिए गीता, वाल्मीकि रामायण तथा 
भागवत आदि पुराणोके श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। दार्शनिक भाव तो खूब ही समझाये . 
गये हैं । इन सब बातोंके कारण टीका अद्वितीय हुई है । द्वितीय संशोधित संस्करण, 
पृष्ठ-संख्या छगभंग ७०० । मूल्य २॥), सजिल्द २॥॥), बढ़िया कपडेकी जिल्द ३) । ` 

तुल्ती-सूक्ति-सुंधा 
| ( सम्पादक-श्रीवियोगीहरिजो ) सस. 
इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणीत समस्त ग्रन्थोंकी चुनी हुई अनूठी .. 
` दक्तियोंका संग्रह किया गया है । जो लोग समयाभाव या अन्य कारणोंसे गोस्वामीजीके ` | 
सभी मरन्थोंका अवळोकन नहीं कर सकते, उनलोगोंको इस एक ही पुस्तकके पढ्नेसे गोस्ता- 
सीजीके समस्त अन्थोके पढ़नेक्रा आनन्द आ जायगा । इस पुस्तकमें ग्यारह अध्याय हैं . | 


विन्दु, ७ पुरुष-परीक्षा-विन्दु, ८ उद्घोध-विन्दु, ९ व्यवहार-विन्दु, १० निज-निवेदन-विन्दु, 
११ विविध-सूक्तिःविन्ढु । इसमें आपको राजनीति, समाजनीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि 


साहित्यके अध्येता तथा जनसाधारण दोनों ही इसके पाठसे लाभ उठा सकते हैं । इसमें ` ||| 
भारम्भमें आलोचनात्मक विशद भूमिका भी संपादकजीने पाठकोंके सुभीतेके लिए.जोड़ दी. 
है। पाद-टिप्पणीमें कठिन स्थलोंकी पूर्णरूपसे व्याख्या भी कर दी गयो है । प्रष्ट-संख्या ५०० . 


का पता-- पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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